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संसार में झास्तिक या नास्तिक जितने भी धर्म होते हैं उनका कोई न कोई. 
८7026 2202 205 30 ईसा ०३ ८ : 
न्थ हीता है। ईसाइयों के यहां ईसाई धर्म का» अशर चाइबिल है,/ 
चाइविल में जिसको धर्म कह दिया बह धर्म और जिसको अधर्म कहा वह ईसाइयोंी 
पासिंयो का जिन्दाचस्था है। हम अधिक त्रयां कहे सनातनधर्म, जैन धर्म, वौद्ध 
धर्म, तथा रि धर्म प्रभति जितने NO आधा _ 
? तथा (सवख धर्म मरति जितने भी घम हैँ “डुके आधारभूत उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
विना ग्रन्थ का धर्म होता ही नहँ समस्त >र्भों के खोज करने पर यदि कोई बिना |. 
:| ग्रन्थ का धर्म मिला तो उसका नागर आर्यसमाज है । | र्‌ 
धोखे में फांसने के लिये है, वास्तबिक नहाँ। स्वा० दयानन्द जी ने चेद के एव 
००, I fe || पलियां a E द्ध 
मन्त्र कां प्रमाण नहीं साना चरन्‌ लिया, असत्य भाषण, चालबाजी, धोखा, 
| सिद्धान्तो का मथिया मेट कर ईसाई धर्म को वैदिक धर्म बनाया है इस कर्तव्य में 
द्यानन्दजी ने ऐसे अयोग्यकार्य किये हैं जिनको देखकर मनुष्य यह कह सकता | 
श्राद्ध, जन्म से वणंव्यवस्था, ईश्वर सं भिन्न निमित्तो 
शद्ध, स्या, ईश्वर संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारश है, 
"खु क्रम प्रशूति समस्त विषय वे रे ने विस्तृत और उत्तमता से वर्णित किये हैं। 9 
ह। 
2 | अवलम्वन से वेद के सिद्धान्तो र कुचल ईसाई, धर्म को वैदिक धर्म सिद्ध किया hl 
समभिये हम उदाहरण देकर ह हैं। ), [ज 
CS ह ०२, 
रा उतने न्छोक मानते हैं जो चेद।नुकुल /हैं । इस अनाँखी कल्पना से कमब 
। | को डुटिया जनेऊ का सफाया हो भृया। चेद में न चुटिया रखने का इक्म हे न 
| येद्‌ में यहामी नहीं लिखा कि शिखा सूत्र मनुष्य धारण करे या पशु, केबल शतपथ | 
ककरा IAT न Sra 
Meese का म उ 3 नि 
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कौ दृष्टि में अधर्म है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म!का आधारभूत ग्रन्थ कुरान और; 
विद्यमान हैं, उन्हीं ग्रन्थौ के अवसस्वन से ये, जाग धमीधर्म का निणंय करते हैं। 
~ A] ~ | पस पर ८ 
आयसमाजी कहते हैं कि 'हसारा मत वेद है, यह कथन केवल संसार : 
|| इनका अवलम्वन ले वेद का गला घोर कर ,बेद मन्त्री के नये अर्थ कर वैदिक 
है कि | Ne ड्र = र 
है कि आर्यसमाजी वैदिकधर्मी नहीं हो सकते । ईश्वर स्वरूप, सूर्तिपूजा, सूतक 
TN 
किन्तु स्वा० दयानन्द जी ने उपरोक्त गालियां देने आदि पांच प्रमाणां के 
क ° ओर वेहरगी के विचे डि - 
| | है ऑर इस वहूरगो के साथ विवेचर किया कि जिसका कुछ सार ही नहीं निकलता 
स्वामी जी लिखते हैं कि हस किसी स्ष्रुतियो को नहीं मानते केवल मच) 
जनेऊ पहिनने. का, नहीं जनेऊ के निर्माण को ओऔर न |. 
» नहीं जनेऊ के निर्माण की विधि और न शिखा सूत्र का प्रमाण ।| . 
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| | अज्ञोपवीत का कुछ महत्व कहा है परन्तु समी जी शतपथ को वेद नहीं 
. मानते चरन्‌ पुराण मानते हैं अव सिद्ध हो गयाकि द्यानन्द्‌ के माने इये वेदों 
में शिखा सूत्र के धारण करने का कोई भी लेख रहीं। हां मचुस्ट्रति आदि रूछ्- 
| क्या में और पारस्करादि शहासूत्रों मे इनके धारण करने की विधि है किन्तु 
इन ग्रन्थौ के शिखां सूत्र वतलाने वाले प्रमाण वेदाचुकूल नहीं, फिर उनको 
आर्यसमाज माने कैसे, सिद्ध हुआ कि आयसमाजके मतमें न चुटिया रखना है और 


“+ . 
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न जनेऊ पहिनना किन्तु आयंसमाजी शिखा सूत्र ख़ते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं 
कि तुम शिखा सूत्र किस आधार पर रखते हो! कुछ बहस के बाद उनको यह 
मानना पड़ता है कि हम शिखा सूत्र सनातनधर्मिय के लेखके आधार पर रखते हैं। 
शिखा सूत्र का आधार आर्यसमाज मे कुछ नहीं, [सलिये आयंसमाजियौ को सना- 
तनधर्म के आधार को लेना पड़ता है। वेद में संया तथा पञ्चयज्ञ की विधि नहीं 
है और आर्यसमाजियों में इने गिने मचुष्य इस कर्मको करते हैं। जब हम उनसे यह 
हैं कि तुम्हारे वैदिक धर्म में तो संध्या भ्रझिहो्र करना नहीं लिखा तुम 
प आधार पर करते हो ? तो इनको मजबूर होकर कहना पड़ता है कि सनातन- | 
॥के आधार पर, गर्भाधान, सीमन्त पुंसवर जातकर्म, नामकरण, ज्िष्क्रमण, , |. 
0250 णवेध, चौल, उपनयन, विवाह प्रभ्नति जितने भी संस्क्रार हैं चेद में इनके करने/ पि 
की आज्ञा नहीं और आर्यसमाजी करते हैं, जवहम इनसे पूंछते हैं कि ये संस्कारं | 
तुम किस आधार पर करते हो? तो इनको गजना पडता है कि सनातनधर्म के 
'के आधार पर । |! 
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i र 
एक वार चम्बई मे हमसे और वालकृष्ण भट्ट: से प्रश्नोत्तर चला, प्रश्नोत्तर था 
, | मूर्तिपूजां पर। हमने “ऽयस्बकम्‌० “नमस्तेस्तु विद्युते” -“उद्यतेनमः,, “भावसर्वीर | 
| प्रभृति पचास प्रमाण मूर्तिपूजा के मण्डन में दिरे । बहुत फडफडाने पर भी पण्डित १ 
| ज्ञी हमारे कथन का निराकरण न कर सके। ऋत मे पण्डित जी को क्रोध आगया || 
हन के समय में हमने यह कह दिया बिं वेद के जिन मन्त्रो में सूतिपूजा का... 
एन है उनका तो उत्तर कुछ आप देते तं अस्तु, न सही किन्तु आप यह | 












[बतलाचे कि आप मूर्तिपूजा का खण्डन किस ध्राधार पर करते हो ? पण्डित जी ने || 
| । निःशंक कह दिया कि कुरान के आधार पर । इसको सुन कर आर्यसमाजी पण्डित | 
| जी के पीछे पड़े किन्तु जो अक्षर मुंह से किल गये वे फिर मुंह में धंस नहीं 
| सकते मूर्तिपूजा के खण्डन का कोई आधारवेद्‌ मे नहीँ है लाचारी से यह मानना | 
] Mes आयसमाज जो मूर्तिपूजा का खण्डन करतो है उसमें केवल कुरान 
/ आधार हैं।' CPt र oe ; 
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स्वामी दयानन्द जी ने झुणु कम, स्वभाव से वर्णब्यवस्था मानी है। सत्या- 
्थप्रकाश के कई एक स्थान में कर्म स्वभाव लिया है ओर कहीं २ स्वभाव 
को छोड़ कर वर्णंव्यवस्था गुण-कमसे ही मानी है | गुण-कर्म स्वभावसे चर्णव्यवस्था |. 
वेद के किसी मन्त्र में नहीं, येद बी च्राह्मण, उपनिषद्‌, -घर्मशास्त्र, वेदांग, घट्द्शन 
प्रभति किसी भी धार्मिक ग्रन्थ में पाई नहीं जाती । स्वामी जी ने जो इसकी पुष्टि | 
क्री हे बह इतिहासो से की है | इतिहास के .बल पर नहीं वरन्‌ चोरी के वल पर, | 
किसी इतिहास की तनक सी वा दुरा कर कह दिया कि.देखो अमुक आदमी | 
क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया किन्तु रण, इतिहास इन ग्रन्थों मे एक भी ग्रस्थ' गुण, | 
कर्म, स्वभाव से वणव्यवस्था नह मानता अतएव विचारशील आर्यससाजियो का | 
यह मानना ही पड़ता हे कि स्त्रारी जी ने जो गुण, कर्म, स्वभाव की वणव्यवस्था | 


मानी हे इसका आधार यूज़ेपीय स्यता का आचरण ह। 







वेदो में सुतक भ्ाद्ध वड़े वेस्तृत रूप से .लिखा है। अथव. वेद के अठारहच 
काण्ड और यज्ञुवेद के उन्नीसचं ईध्याय इनसे अन्यत्र भी छतक थ्राद्ध के मन्त्र पाये 
जाते हैं। समस्त मन्त्र सतक श्र ॥ के कहने चले वेद मे सात सौ. से मी अधिक हैं। | जो 
इतने पर भी स्वामी दयानन्द जी म्रुतक श्राद्ध का खण्डन लिख गये । मृतक : श्राद्ध 
के खण्डन का आधार क्या है? पय इसकी खोज की जाती है तब यद पता चल 
जाता है कि नास्तिक चावांक्‌ आए नास्तिक बृहस्पति के लेखों के-श्राधार पर ही 
स्वामी दयानन्द जी ने शतक श्राद्र का खण्डन किया हे। 
वेदौ ने ईश्वर को साकार और निराकार दो रूप रखने चाला वणन किया है 
जरा पर ब्रह्म के एक अंश में सथ्प्र त्पत्ति हो गई वहाँ पर ईश्वर साकार ऑर जिस 
अंश मे सृष्टय त्पत्ति नहीं हुई वहाँ ब्रह्म को निराकार बतलाया है। सृष्टि को उत्पत्ति, 
में यह स्पष्ट कह दिया है कि आः काश, वायु, जल, अग्नि पृथ्वी इन पांच ही तत्वा से 
| संसार चना हे और ये पांचों ही, i ईश्वर के शरीर से उत्पन्न हुये हैं इस कारण 
| | 
(| ईश्वर साकार है। कई एक चेद्‌ |; लम ने डंके. की चोट यह चतलाया है कि जितने 
' | तत्व तथा स्थूल सूक्ष्म, जड़ ओर॑तनात्मक संसार है वह सव ईश्वर का शरीर है। 
पृथ्वी” “ईद विष्णुचिंचक्रमे” प्रभृति चद्‌ 
पद अचतारों का वर्णंन कर रहे हैं 
किन्तु स्वामी दयानन्द जी ने, कश्वर को निराकार माना, जब हम इसके 
आधार की खोज करते हैं तब पा चलता है कि यह स्वामी जी ने जैन धर्म 
ईन, को निराकार माना है उसको स्वामी जी ने 














“(द्र हुज्येष्टा ` सस्भ ता? “बम 
के अनेक मन्त्र ईश्वर के ब्रह्मा, चर 
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'बैदिक बना दिया-यह मानना पड़ेगा कि द्यानन्‌ के लिला का जमाल मत का 

` | बेद जिम्मेदार नहीं, वेद तो आय्येसमाज के खिद्धन्तौ के परम . शत्रु हैं। स्वामी जी. 
त मको जिया से वैदिक धर्म 

ने अन्य २ धर्मों से कुछ २ बाते लेकर ईसाई धर्मक्रो चालबा से चैदि मं 
बनाया है, एक भी मनुष्य न ऐसा हुआ है, न है न होगा जो आउ्यंसमाज को 
वैदिक धर्म सिद्ध कर दे इस कारण यह कहना ही पड़ेगा कि आय्यसमाज का 


€ 


आधार चेद नहीं है-इसको हमने वेद और आर्य्यस्माज नामक प्रकरण में स्पष्ट रूप से 
दिखला दिया है । पहिले वेदों के सिद्धान्त दिखराये और फिर प्रत्येक विषय पर 

' आर्य्यसमाज का सिद्धान्त लिखा, पढ़ने वालो कोपह पता लग जावेगा कि प्रकाश 
और अन्धकार मे जितना अन्तर है उतना हो सन्तर चेद और आर्य्यससाज : 
सिद्धान्तो में हे ' “| 
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दयानन्द । | ड 
सि दयानन्द जी ने गालियां देना, झू उ वोलना/चालाकियां करना, मचुष्यां को 
धोखे मै डालना, हठ बांध बैउनां इन पाँच प्रमाएँ से कुछ मनमानी बातों को 
` | चैदिक बतलाया है। ये सब बातें हमने प्रमाण पंचद में लिख दी हैं। स्वा० दयानन्द 
) || ज्ञो बड़े होशियार थे, उन्होंने अचुभव किया कि किप्ती समय में हमारे बनावटी जाल 
दूट जावँगे उस समय हमको पवलिक घृणा की इष्टि से देखेगी, हम घृणा की दृष्टि से 
न देखे जाचं इसके लिये स्वामी जी ने एक और चालाकी की, वह यह कि अपने । 
लेखों में स्वा० दयानन्द जी सनातन धर्म के समस्त सिद्धान्तो को सत्य लिख गये 
आर उनका मण्डन लिख गये । जिन लेखो मै स्वामी जो ने सनातन धर्म का मण्डन 
` | किया है वे सस्त लेख इकट्टे करके हमने इस ग्रन्थ में एक 'बैदिकता प्रकरण” लिख 
`` | उसमें दिखला दिये हैं। स्वामीजी ने दोनों हाथों'में लड्डू रक्खे हैं, यदि एक हाथ का 
| | लड्डू खाने को न मिलेगा तो दूसरे हाथ का खा र । भावी विद्वानों के निर्णय में 
यदि सतातनधर्म सत्य ठहर गया तव हमारी : । नहीँ हो सकती हे क्यों कि हमने 
| जोरदार शब्दों में सनातनधर्म का मण्डन किय | है, यदि सनातनधर्म कू ठ ठहर , 
| गया तो भी हमारी निन्दा नहीं हो सकती क| कि हमने सनातनधर्भं का घोर | ' ` 
॥ | खण्डन भी लिखा है-इस चालाकी को लेकर स्वानी जी की लेखनी उठी। ` . 
| आरय्यसमाजी चेदाँ से तो घबराती है, बे आर्य्यसमाज के परम शतु हैं 
ही, अब इसका आधार स्ठा० दयानन्द जी के पथ उहरते हैं । यदि आर्य्यसमाजी 
| दयानन्द जी के लेखों को ही प्रमाण मान लेते ते |. धर्म कुछ जोरदार रहता आर 
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इसका नाम संसार में -द्यानन्दीयधम हो व 



















अपने ग्रन्थ निकाल कर दिखला सकती थी कि हम ऐसा मानते हैं और हमारे यहां 
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' इसका यह प्रमाण है किन्तु आर्य्यसमाजी ऐसे उस्ताद निकले कि चे स्वामी जी से 
भी दो कदम आगे बढ़ गये। स्वामी जी का चैलेंज दे दिया कि तुमने वेदौ के 
तात्विक सिद्धान्तो को कूठ माना है, हम तेरे लेखों को कूठ मानते हैं,स्वा० दयान- 
न्द जी ने जितने भी घामिंक कर्तव्य लिखे उनमें से आ्यंसमाजी केवल परस्पर मे 
“नमस्ते? करना तो मानते हैं चाकी धर्म चिषय, या कर्तव्यता पर जितना लेख स्वा० 
दयानन्द जी का है अर्य्यसमाजी उसके घोर शत्रु हैं-इसको हमने आयंसमाज का |. 
स॒त्यु! नामक अन्तिम प्रकरण. मे दिखलाया है-सिद्ध होगया कि आर्यसमाज न चेद | 
मानती हे न स्वा० दयानन्द जी का लेख, अतएव इस सोसाइटी का कोई आधार ही 
नहीं। चिना ग्रन्थ का मजह॒व यदि कोई तुमको मिलेगा तो वह आर्यसमाज मिलेगा । 


चालाकियां । . 

आर्यसमाजी अपने मन में यह सममे हैं कि ग्रन्थों के मानने से मजुष्य बन्धन 
में पड़ जाता है इस कारण बेद और स्वा० दयानन्द लिखित जितने भी ग्रन्थ हैं | 
उनको तो दूर फेक दो केवल स्वर० दयानन्द जी की वतलाई चालाकियौ को लेलो | 
और उन चांलाकियो में कुछ और उन्नति करलो सो के आधार पर संसार में | 
गार्यसमाज को सच्चा धर्म, चेदिक ध, सव से बडा धर्म कहते रहो, जिन्होंने चेद 
शास्त्र नहीं पढ़ा या जो धर्म को कोई चीज नहीं समभते चे तुम्हारे जाल मे फसते 
रहेंगे और आर्यसमाज की उन्नति होती रहेगी, इस सिद्धान्त को आगे रख आर्यस- 
माज ने चेद ओर स्वामी दयानन्द के ग्रन्थो को तिलांजलि दे दी। देश हित, जाति 
हित के मीठे २ राग गाकर अब इन्होने चालाकिया का चलना आरंभ कर द्या । 
हमारी इच्छा है कि नसूने के लिये कुछ चालाकियाँ हम यहां उद्धत करद्‌। (१) 
' देखो विधवा होने पर खिया बड़ी दुःख पाती हैं, फिर चे भ्रष्ट हो, जाती हैं, गर्भ 
गिराती हैं, भूण हत्याये करतो हैं,. अन्त मे. मुसमलमानों के साथ भाग जाती हैं 
इससे तो अच्छा यह है कि विधवा विवाह जारी कर दिया जावे, कम से कम 
इतना तो लाभ होगा कि उनकी सन्तानं गोसक्षक को छोड कर गोरक्षक बनंगी 
(२) अजी-पंडितोंकी बातें मत करो, पंडित तो आर्यसमाज से चिढ़ते हैं ! आयंसमाज 
पंडितौंकी आमदनी को बन्द करतीहै इस कारण पण्डितोंने तो आयंसमाज से शत्रुता. 
डान ली है, यह शत्रुता देश का नाश करेगी, जब तक एक न होंगे देश का ` 
होगा केसे ? अब तो ब्राह्मणों को यही चाहिये कि आर्यसमाज से न लड़े र 
ब्राह्मण और आर्यसमाज दोनो मिलकर मुसलमानों से लङ, आप मानं या,” | माने 
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हम तो हिन्दू जाति के कल्याण की वात कहते है । (३) बाबू जी देखिये तो सही 
शहर में इन सनातनधमिंयों ने क्या वायवेला मचाया है बातका वतंगड़ःवना दिया 
बात इतनी थी कि कल आर्यसमाज के उपदेशक भ्रद्धानन्द जी मररू से गी के यहां 
खाना खा आये थे वस शहर मे सनातनधमिंयो ने कोलाहल मचा दिया, ऐसे ही 
| | दुष्ट व्यवहार से नीच जाति के लोग ईसाई मुसलमान हो जाते हैं, जब तक. उनका 
आदर न किया जायगा वे हिन्दूजाति में रह कैसें सकते हैं, फिर मटरू के यहां जो 
खाया तो तुमने तो नहीं खाया ? आर्यसमाजके एक आदमी ने खाया है, आर्यसमाज 
की भंगियों के साथ हमदर्दी है, बह इसको योग्य समती है, तुम्हारा क्या बिगड़ 
गया जो तुम अव शहर में फूट फैला रहे हो ? हम तो सच्ची कहते हैं कोई माने या 
न माने। न 
आज कल इस प्रकार की चालबाजिया से. आर्यसमाजी आयसमाज की 
| उन्नति कर रहे हैं। साधारण मनुष्य इनकी चालबाजियो को समझते नहीं इस का- 
| रण इनके जाल में फंस रहे हैं । यदि कोई मञुप्य इनकी चालबाजी को परख यह | 
| कह्‌ दे कि देवता ! तुम विधवाओं के विवाह करवाते कैसे हो ? वेद में विधवाविबाद 
| का खरडन, दयानन्द जी ने अपने लेख मे तीन जगह विधवाविवाह का खण्डन किया 
फिर तुम द्विजातियो में विधवाविवाह किस आधार पर चलाते हो? 
रही बात परिडतों की । स्वा० दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा हे कि 
यदि ये ब्राह्मण पण्डित न होते तो फिर आज तक वेदों का पता भी न चलता ? चेद्‌ 
` | कहता है कि “विद्या इचे ब्राह्मगसाजगाम” ब्राह्मण चद विद्या के रक्षक हैं, तुम किस 
आधार पर परिडतों को आर्यसमाज .का शत्रु बतलाते हो १ 
भ्रद्धानन्द्‌ ने जो भंगो के यहाँ भोजन कर लिया तुम्हे शर्म नहीं आती, तुम 
इसकी हिमायत करते हो ? क्या तुमने धर्मशास्त्र नहीं देखा? धर्मशास्त्र ने साफ 
दिया है कि अज्ञाताचस्था में प्रायश्चित्त है और ज्ञातावस्था में उसका वहि- 
| चकार है ? स्वा० दयानन्द जी ने द्शमससुलास में .नीच जातियों के भोजन का 
' | चिकट निषेध किया हे; तुमं थद्धानन्द की प्रशंसा करते हो ? इसको सुनते ही केचल 
\ | इसी की नहा किन्तु शहरम जितने आर्यंसमाजी होंगे उन सव की नानी मर जावेगी । 
| . कौन कहता है कि आयंसंमाजी संसार को धोखा देकर, चालाकी चल कर 
_\ आर्यसमाज को नहीं फैलाते, इन की बात चीत में, इनके लेख में, इनके व्याख्यान में 
त्वेके शास्त्रार्थ मै सिवाय चालबाजी के और है क्या ? जो इनकी. चालवाजियों को, 
` है इसके साथ ये कमी शास्त्रार्थ नहीं करते | आयंसमाजी उपदेशको' को 
~ ————— ooo = ० 
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अनुभव हुआ कि पं० कालूराम शास्त्री ओर कविरत्न पं० अखिलानन्द जी के आगे 
हमारी चालाकी नहीं चलती, ये दोनों हमारी चालाकियों को धूल में मिला देते हैं 
और हम को हमेशा जोरू की भांति दवाये रहते हैं, किसी प्रकाए इनका काला मुंह 
हो । इसके ऊपर गहरा विचार करके षड्यन्त्र बनाया, डन षड्यन्त्र में कुछ सनातन- 
धर्मियों को मिला यह सिद्ध किया कि पं० कालूराम शास्त्री और कचिरत्न पंडित 
अखिलानन्द ये दोनों हसन निजामी के नौकर हो कर हिन्दुओं से द्रोह करते (हैं । 
भाच इनका यह था कि दोनों पण्डित बदनाम हो जायें और सनातनधर्म सभाये 
इनको अपने प्लेटफार्म पर न आने दें किन्तु “दैवो दुर्बलघातकः” उढ्टी निमाज गळे 
पड़ी, षड्यन्त्रकारियों को माफी मांगनी पड़ी और वे संसार को इष्टि में नीच बने । 
पं० राजाराम जी शास्त्री भूतपूर्व प्रोफेसर डी० ए० बी०, कालेज लाहौर एवं 
वेदतीर्थं नरदेव शास्त्री भूतपूर्व प्रिसिपल महाविद्यालय ज्वालापुर तथा महामहोप- 
च्याय आर्यसुनि विद्वान्‌ होने के कारण लज्जा, को कोई वस्तु समफते हैं इस कारण. 
शास्त्रार्थम ये चालाकियां नहीं चलते अतपच आर्यसमाज इनको शास्त्रार्थ ही में नहीं 
बुलाती । हां-जो लोग सर्वथा संस्कृत शून्य हैं, जो लोग लज्जा को कुचल चुके हैं, 
जिनको आर्यसमाज चालाकियों का पण्डित समकती है वे ही शास्त्रार्थे मे बुलाये 
जाते हैं । कचिरत्न पं० अखिलानन्द तथा कालूराम के सामने जो आये और उन्हों ने 
चालाकी चलता आरम्भ की, इसको परखते ही ये दोनो पंडित चालाकिया मै दियाः 
सलाई दिखला देते हैं । चालाकियों में दियासलाई लगी कि आय्येसमाजी हारे। 
आर्स्यसमाजियों ने यह अनुभव किया कि इन दो पंडितों के आगे हमारी चालबाजी 
नहीं चलती और हमने जो एक अनोखी चालवाजी के सहारे से इन परिडतों को. 
हसन निजामी का नौकर बनाना चाहा था, हमारी उस चालबाजी में भी पचलिक 
न फंसी, उलटा ही को नीचा देखना पड़ा, अब ये दोनो पंडित फिर शास्त्रार्थ करने 
को तैयार हैं, विली कें भागों छींका दूरा । दैवयोग से नीमच का शास्त्रार्थ आ 
' गया, इस शास्त्रार्थ में बुद्धदेव पंजाबी और रामचन्द्र सुनार देहलबी आदि उपदेशको 
की चालाकी का वह कचूमर निकला कि इनके प्राण गले में आगये, अब ये विचारे 
निराधार हो गये, शास्त्रार्थ करने से इन्कार नहीं कर सकते, चालाकियों को छोड़ 
आर्यसमाज के पास और कोई आधार नहीं, चालाकी कालूराम और अखिलानन्द\ 
के आगे ठहरती नहीं, अब हम करे तो क्या करे ? घबराये, अन्त में जौलाई सन्‌ २६ 
में यह रेज्लुकेशन पास करवाया कि कोई भी आयंसमाजी पण्डित कालूराम और 
`| अखिलानन्द के साथ शास्त्रार्थे न करे। ' 








[ ज ] 
कालूराम और अखिलनन्द पर ही क्या दार मदार है। आर्यसमाजी पंडित 
| शास्त्र के विद्वान्‌ नहीं होते, बेद और धर्मशास्त्र इनका साथ नहीं देता, इन गरीबों 
| का आधार तो चालाकियां ही हैं। जो चालाकियाँ करटी कि तत्काल हारे? जो 
पण्डित इनकी चलाकियो को परख कर काट देगा आयंसमाजी फॉरन हार जायंगे 


आर फिर उसके साथ शास्त्रार्थं करने.को कभी तयार न हागे । 
































हमने इस ग्रन्थ में आर्यसमाज की चालाकियां का चिस्दृत वन किया है, 
साथ हो साथ यह भी उत्तम रीति से दिखलाया हे कि बंद और स्वामी दयानन्द 
जी के लेख को आर्य्यसमाज विल्कुल नहीं मानती केवल चालबाजियो से, घोखे से 
मंठ बोलकर ही अपनी उन्नति कर रही है। हमने यह सच्ची वात लिखी है, आर्य्य- 
समाजियो से हमारा कोई द्वेष नहीं, इन्होंने हमें कुछ हानि नहीं पहुंचांई, हमने 
जनता के कल्याण के लिये यह ग्रन्थ लिखा है ताकि. पचलिक इसको पढ़े ओर धर्म 
धर्म चिल्ला कर मजुष्यों को पापी बनाने वाले उगा से वचे। 


आग्रह । 


हम आर्यसमाज के नेता, लीडर-प्लीडर, प्रिसिपल-प्रोफेसर, पण्डित-उपदे- 
शक, प्रधान-म्रंत्री।सभासद और कार्यकर्ता, सम्पादक और. लेखक तथा समस्त 
आर्यप्रतिनिधि सभाओं के आगे यह ग्रन्थ रखते हुये नत्र निवेदन करते हैं कि यदि 
|| यह ग्रन्थ मिथ्या लिखा गया है तो आर्ययसमाज इसका बह जोरदार खण्डन करवावे 
कि जिसके ऊपर फिर हमारी लेखनी न उठ सके । हस इस पुस्तक के खण्डन मे जो 
ग्रन्थ देखेंगे उससे अप्रसन्ञ न होंगे चरन्‌ हमारे दष का पाराचार न रहेगा । हम भी 
` | समफेंगे कि आयंसमाज में विद्वान्‌ मौजूद हैं और उनमें ग्रन्थ लिंखने की शक्ति 
विद्यमान है किन्तु साँच को आँच नहीं, इसको सत्य समझ हम यह बड़े जोर से 
| | कहते हैं कि चार लाख आयंसमाजी एक स्थान मे इकट्टे हो ओर फिर सब इस 
। | पुस्तक के खण्डन में अपने अपने विचार प्रक करें, लक्षों रुपया. खच हो तव भी 
| | इस पुस्तक का खण्डन नहीं हो सकता । लेखनी उठाते ही हाथ कांपने लगेगा, बुद्धि 
| इन्कार की कबड़ियां मचातो हुई लेल लिखने से स्पट इन्कार करेगी इस कारण 
| लेखनी उठाने वाला लेखनी को जमीन मे रख हाथ जोड छेगा । 


_ ` आरयंसमाजी भाइयो ! हमने. जितनी किताब आर्यसमाज की देखीं प्रायः सभी 
द्‌ विरुद्ध अंश में लेखनी उठाई किन्तु. क्या तुम में इतना भी. साहस नहीं कि 
ही किताव का खण्डन लिख दो! कया संसार में- तुमको ईश्वर ने 
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इतनी कमजोरी दे दीं कि जो किताव तुम्हारे समस्त धर्मे को मिट्ट में मिलांती: हो 
| तुम उस पर भी लेखनी न उठाओ १ जिस २ स्थान में यह ग्रन्थं पहुंचेगाः उस २ 
स्थान के आयंसमाजियो की गद्न ऊ चीन उठ सकेगी प्रायः मरणासन्न दशा हो 
जायेगी ।'क्या तुम्दै यह मंजूर है कि स हस्रो आर्यसमाजी नीचा देखें! यदि ` नहीं 
मंजूर है तो फिर लेखनी उठाओ । Re 
`` इस अकेले ग्रन्थ को लेकरे सनातनधर्म का छोटे से छोटा पंडित आयसमा- 
जिया की चालाकियाँ का स्वाहा करता हुआ सनातनधर्म की विज्ञय दुन्दुभी बजा 
| सकता है । क्या आर्येसमाजियो ! तुम को यह इष्ट है कि स्थान २ में आर्यसमाज की 
हार हो ? नहीं है तो इस ग्रन्थ के खण्डन में लेखनी उठाओ ? यह ग्रन्थ इतने बिचार 
के साथ लिखा गया है कि हम प्रत्येक आर्यसमाजी के घर पर पहुंच कर इस ग्रन्थ 
से होने बाली ऑर्यसमाज की हानियो को समझ।व और कछ सुचलिगांन देने को | 
मी तैयार हो जाचें तव भी किसी आर्यसमाजो की लेखनी इस ग्रन्थ कें खंडन में | 
उठ नहीं-सकती । `: 
आर्यसमाजी भाइयों ! तुमने बेद ओर दयानन्द के लेख को अपना शत्रु समझ 
जो केवलं चालबाजियो के आधार पर आर्यसमाज की उन्नति मानली है तुम्हारे इस |. 
निन्दनीय व्यवहार से आयसमाज का खत्यु हो गया, अव तुम वैदिक धर्म या दया- 
नन्दीय धर्म पर कमी ठहर नहीं सकते तुम्हारे इस निन्दनीय व्यवहार से जितने 
| आर्यसमाजी और उनके उतने ही मत होंगे। यदि तुम आयंसमाज का कल्याण 
'चाहते हो तो चालबाजियो मै दियासलाई लगाओ और दयानन्द के लेख को दूर 
फेंक दो फिर तुम वेदी को पढ़ कर यह निर्णय करो कि वेदौ के क्या सिद्धान्त हैं! |, 
ओ चेदो के सिद्धान्त हो उन्हीं को आयसमाज के सिद्धान्त बनाओ इसी में. आय॑- 
समाज और प्रत्येक आर्यसमाजी को कल्याण होगा, यदि मानो तो अच्छा हे न 
मानो तो तुम्हारी इच्छा, इससे अधिक हम कोई दूसरी सम्मति आपको दे नहीं संकंते 
अधिक विस्तार की भी कोई आवश्यकता नहों। न 


 सनातनधर्मी। . ... ..... . -. | 

प्यारे सनातनधर्मियो ! तुम धर्मप्राण हो, हरिश्चन्द्र, मोरध्वजञ, श्च, शिवि 
दधीच्चि, व्यास, शुकदेव प्रति आपके बुञ्ज जो भर्म भक्ति दिखला गये हैं वह छटा 
| किसी सी जातके किसी महुष्य ने दिखलाई नहीं। घटना बहुत पुरानी है। कुछ ही, 
“दिन हुये शिवा जी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविल्द््सिह के प्राण प्यारे छोटे २ बच्चे 


एवं माननीय धर्मबीर हकीकतराय जो धार्मिकता की छटा को संसार में दिखला: 
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अये चहःतुभको यादःहोगी ।झज आरय्यसमाज अपनी चालाकियों से अनादि सना- 
नन बैदिक घर्म. कोः कतल कर रही हे और तुम घर्राटे की नींद में.सो रहे हो घिक्कार | 
है ऐसे जीवनःपर/जिस जीवन से इम और आप धर्म की: रक्षा न'करे.। आज तक 
लोगों का यह-ज़ज् था क्रि चेद्शास्त्र-अगाध हैं.उनको इम पढ़ नहीं सकते फिर 
|| आर्य्यसमाज से कैसे भिड़े ? हमने यह ग्रन्थ लिखकर तुम्हारे इस उञ्ज का स्वाहा 
|| कर दिया, अब्र चुमको:विशेष. पढ़ने की: कोई आवश्यकता: नहीं, इस ' ग्रन्थ को उत्तम: 
|| सैति से पढःइसके सावो क्रो समक लो और फिर एकदम आर्य्यसमाज को ललकार: 
दो किःसनातनधर्म श्रतिः सुगति प्रतिपाद्य धर्म.-है एवं आर्यसमाज कोई धर्म नहीं 
केवल धोखा और चालबाजी का घंज है, आओ शास्त्रार्थ करो, अच शान्ति रखने. की 
कोई आ्रश्यकता:नहाँ। प्रत्येक सनातनधर्मी, विशेष: कर : ब्राह्मण - और उनमे. भी: 
पण्डितों का यह मुख्य. धर्म है क्रि जगह २ में आयंसमाज को शास्त्रार्थ के चैलेंज दे: 
और इस: ग्रन्थ के आधार 'पर जास्त्रार्थ करके आर्यसमाजियों की चालघाज बुद्धि को: 
ठिकाने विठला दें । सनातनधमिंयो ! केवल एक इसी ग्रन्थ में तुम्हारे पास-समंस्त 
“विषयो:पर शास्त्रार्थं करनेकों सामग्री:मोजूद-हैं अब जो चूक गये या सुस्ती कर गये, 
! जो फ़िरअन्त में तुमको सेना पंडेगा:ओर उस: रोने का कुछः भी मूल्य न होगा।' 
आर्य॑समाज्ी अपनी पुरानी चालाकी एवं नई चालाकियो: से तुमको ईसाई - बनाये. 
बिना नहीं छोड़े गे । आर्यसमाज'क्पा-हे. वेद और दयानन्द: के लेखों का उधेड़ २ कर 
.ख्मने जाला खूंख्वार' जानवरःहै बस अव तुम्हारा कर्तव्य-यही .है कि उठकर: आर्य- 
-स्माजियो के धोखे, चालबाज्ञी, फूड ओर:कटु-लेख-तथा हठ, का. पेसा भंडाफोड़! 
कहो. कि इस भंडाफोड़ को. सूचन[-प्रत्येक- नगर, आम में.गंजती हुई प्रत्येक मनुष्य: के. 
कान मे-ज, परइंचे।. आर्यसमाज अब: तुम्हारा सुकाबला .नहीं कर.सकते-क्यों किः 
इनके अन्तःकरण “में यह-भय ज्ञम- गया है कि झब समस्त संसार हमारी -चालबाज़ी 
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| तत्काल वेदौ का विजय हुआ। अब ,हम देखना चाहते हैं.कि सनातनधर्मके ते. कौन २. 
प्राण प्यारे पुत्र हैं जो वेद और वेद प्रतिपाद्य-घ॒र्म की रक्षा के लिये आर्यसमाज के. 
सुन्सुख शेर की मांति.गर्जने को तैयार हैं। किम्धिकमू-- . 


4 ॥ 
बक, - ०. का ० 
|~ = न नद दाह बा? Doe A ty Si as पनि क्र 
| Ter IS 95 | 
! हट टु, ०२ 2002 ० ना बल ७ प्र 
१. ३ SG Speen हु ००३7 re s दि 
० = > + ८, 9 
० 


(a0 65 १५७ HAIRS 3५६ a rae RIAD Fo pa 00:49 0 ००,” 


~ 








नं० 


MAGN 6 (65८ ९०४ २४ “० 


७ 


“0 ०७ MN 6 ,0 -6 ८ WN 


~ 


»o: 
७ 





te 


२०... पक... ५, 
Yo "9 
i 


i) 
ts 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ररः gitiggd छी 0, > + सॐ 





न 





विषय पृष्ठ 
वेदिकता | 
मंगलाचरण १ 
अचतार ) द्र 
सूर्तिपूजा ६ 
सतक श्राद्ध शद्‌ 
विधवाचिवाह निषेध २१ 
जन्म से चर्णव्यचस्था 2२ 
फलित ज्योतिपू २३. 
देच जाति ५ 
इतिहास-पुराण २५ 
प्रमाण पंचक । 
गालियां-। 

तुम कुआं में पड़ो ` २८ 
शठकोप कंजर २६ 
सुनि वाहन चाण्डाल २६ 
याचनाचार्य मुसलमान २8 
नाभाडोम - [ ३० 
चेश्याधन ३१ 
म्रूतिपूजा खाई . ३१ 
सुना अधा ३१ 


सेंट में पांच दंडा जूता ३२ 
पुजारियों को मुसलमानों से 
प्रसादी ३२ 
पुजारी भठियारे के रट्ट और 


कुम्हार के गंधे ३२ 


निर्लेजी को लज न न आई ३३ 





पृष्ठ 
शरीरको भाड़म मोक जलाचे ३३ 
भागवत के बनाने चाले लाल- 





चुककड़ - ३३ | 
- “निर्दयी कसाई ३४ 
असत्य । 
विविधानि च रलानि ३७ 
. सनुष्या ऋषयश्चये - ३६ 
पृथ्वी को चटाई की भाँति 
लपेट कर ३६ 
तप्त खंभे पर चीटियों की 
लाइन ३८ 
रथेन चायुवेगेन ३६ 
अत्रपूचं महादेवः ७१ 
. चेद्‌ पढ़त ब्रह्मा मरे ४२ 
चालबाजी । 
वेद मै नियोग विधि... ४३ 
गर्भ पर गे । ३३ 
नियोग से दश लड़के दो अपने 
लिये आठ नियोगियो के लिये ४५ 
- पति की ढ्हास पड़ी रहने पर 
नियोग हे ७५ 
पति के कमजोर होने पर 
नियोग ४६ 
पतिके विदेश जाने पर नियोग ५१ 
चेद्‌ में ग्यारह पति की आज्ञा ५२ 
[ ईश्वर सूख ५S । 
साहित्य पर छुरा। | 


'पुराणाविक ग्रन्थ त्याज्य ५८; 





5 









(॥) RR 
! न विषय पू० नं० चिषय पृष्ठ 
| ३३ वेदानुकूल होने पर प्राह्मणादि ५४ ` मार्जन से आलस्य दूर १०६ 
bi ग्रन्थ प्रमाण ६२ | ५५ हवन से वायु शुद्धि १०८ 
। | | ३४ ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण ६४ | ८६ हवन के पात्र : १०६ 
) | ३५ वेद शांखा परतः प्रमाण: ७9 | ५७ हवनके मंत्रों मै हवनका फल १११ | - 
३६. वेदों के मनमाने अथे ७६ | ५८ - लड़के लड़की पाठशाला में ११३ | | 
धोखा । ` ५६ परमेश्वर के नाम ऊँ; भूः . | 
३७ बच्चे को ६ दिन माता और : प्राण | -- ११७ | 
फिर घायी दूध पिलावे ८३ | ६० खाहा शब्द का अनोखा अर्थ ११४ | 
३८ लड़कों का बदलना. ४८४३ | ६१५ आइति.का प्रमाण ११५ 
३६ जीवन चरित्र और फोटू से ६२ अग्निहोत्र से अश्वमेधपर्यत 
विवाह ८७| : यज्ञ नः ११६ | 
४० गर्म देश में मूंड दाढ़ी शिखा | ६३ जिसको पढ़ने सेन आवे वह . | 
की सफाई ' ८७| .; शूद्र . क ११८ | 
४१ सोलहदे वर्षले चौवीसवं वर्ष | ६४ पैरों से चलने चाला वैश्य ११६ | 
तक कन्या और पञ्चीसचे वर्ष | ६५ विवाहं समाप्त होते हीं भोग १२० 
से अड़तालीसचं वर्ष तक ६६ चारों वेद्‌ पढ्जाय चह ब्रह्मा १२१ 
पुरुष का श्रेष्ठ विवाह ८८ | ६७ ब्रह्मा ऋषि १२१ 
४२ जीवित पितराँका श्राद्ध तर्पण ८८ | ६८ गुरु भक्ति ` १२१ 
४३ - विवाह लड़का लड़की के ६६ विलक्षण भोजन १२२ 
... आधीन ८६ | ७० ईश्वर के अनोखे नाम १५३ 
४४ परस्पर में नमस्ते . ९० | ७१ विलक्षण वेदाचुक्र्लता १२६ 
४५ प्रथम सशितिब्ववत मै ६१ | ७२ जल का छान कर पीना १३३ 
धद भूम्रमण ७३३ | ७३ शतपथ स्वतः प्रमाण १३५ 
४७ सालम मिश्री का चुसखा ६८ | ७४ छान्दोग्य की स्वतः प्रामा- 
४८ गर्म समय की कवायद ६८|` शिकता ` १३७ 
| ४£ चारसो वर्ष की आयु &६ | ७५ - संस्कारों की सफाई १४० 
५० ईश्वर त्रिकालदर्शी नहीं. ६९ | ७६ शिखा-सूत्र की सफाई . १४० 
५१ हाड़ का ध्यान १०० | ७७ . जाली घेद्‌ मंत्रः १४१ 
५३ गर्भाधान के दिन सें उपदेश १०१ | ७८ बनावटी वेद मंत्र. १४२ 
8 १४२ 


| ५३ 











आचर्मन से कफ की निवृत्ति १०३ 





अंनोखे चेद मंत्र 


_ 0-0. VunuishBhauacV/assnee-ceteetereistredoyesmgom 77H 


- ड न 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








।( ॥ ) 8 
न॑० विषय क पृष्ठ विषय पृष्ठ 
८०- नकली वेद मंत्र . १४३ | ५ आर्य्समाज  - १७४ 
८१: कूठे वेद मंत्र १४३ | ३ विवेचन क 2१५६ 
८२ फर्जी वेद्‌ मंत्र १४५ मूर्तिपूजा । 
८३ कल्पित चेद्‌ मंत्र .- - १४६४ चेद्‌ ` १७६ | | 
_ -इढ। ५ आर्य्यसमाज ` २०६| | 
८४" शास्त्रार्थ का फैसला अस्वी- : | ६ चिचेचन क 
' कार १४७ 
८५: थीवो साहब के फैसले से - अभिन्ननिमित्तोपादानकारण । 
` इन्कार १७७ | ७ वेद्‌ ` . २२३ 
८६ हार मानकर विजय गाना १४७ | ८. आर्य्यसमाज २२६ 
८७ झूँठी विजय १४७ | ६ विवेचन deste CEI 
८८. लिखकर इन्कार कर दिया १४७ सृष्टि । [ 
| ८६' स्वीकार-कर इन्कार करना १४८ | १० वेद्‌ - २३३ 
| चेला चीनी । | ११ आर्य्यसमाजञ - २३५ 
| ६०. जवर्दस्ती के द्विजाति १४८ | १२ विवेचन `| २३८ 
“६१ ' स्त्रियो का उपनयन १४८ |... देबजाति। 
३२. पुराणों की प्रामाणिकता १४६ | १३ ` चेद २६३ 
३३. इतिहास से धर्म निणंय १४६ | ९१ ` ^ माञ 
९ १५ विवेचन २४० 
६४. आर्य्यसमाज की दृष्टि मे प्र- : | 
माणो की पुष्टि ` ` १५० | ~ वेदोत्पत्ति। कँ | 
| ३ ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ का ` | १६ बेद - “२७३ 
र १५० | १७ आर्यसमाज . २४५ 
| ६६ अनोखी चालबाजी १५० | १८ विवेचन - २४६ 
६७ कूठोचींचपंट : - १५० bE फलित ज्योतिष्‌ ति 
३ 5 t 
Eo 5 7 
२१.- विवेचन २५५ 
१०० मेल का फल १५१. 
वेद और आर्यसमाज । | वः 
_ |२२` वेद्‌ २५६ 
न ईश्वर स्वरूप। : २३ आर्य्यसमाज ` | २५७ 





१ चेद्‌ १५३ |-२४ विवेचन _ . २५६ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




























( ॥ ) 
नं० विषय पृष्ठ | नं० विषय पृष्ट 
पापमोचन । ४६ सत्यार्थप्रकाश ३३८ 
२७ चेद्‌ २६० | ५० विवेचन ३४० 
२६ आर्यसमाज - २६४ आयेसमाज का ख्ृत्यु । 

२७ विवेचन २६४ आए दयानन्द कौ 
२८ वेद्‌ ५ २६७ | ५२ नियोग ३४८ | 
२६ आर्यसमाज : २६८ | ७३ दूध पिलाना ३४८ | 
३० विवेचन २६८ | ५४ पुर्ज बदलना ३७४६ | 

भूत्रमण । ५७५. फोटू और जीवन चरित्र ३४६ 

३१ वेद्‌ २७० | ५४६ शिखाक्रन्तन ३४३६ | 

' | ३२ आर्य्यसमाज २७१ | ५७ विवाह काल ३५० ' 
३३ विवेचन | २७२ | ५८ श्राद्ध तपण ३५० | 
स्वर्ग Ine ५६ विवाह ३५१० | 


३४५ वेद २४५ | ६० सालम मिश्री का सखा ३५० 





३७५ आर्य्यसमाज - २८६ | ६१ वीर्याकर्षण योनि संकोचन ३०१ 

` आद्ध।ः द२ आयु ३५१ | 

| ३६ वेद os MRS | RA Si न ३५१ 
| ३७ आर्य्यसमाज २६३ | ९ सुशीलता का उपदेश ३७१ 
: ३८ विवेचन | २६७ | ५ ईश्वर का सूखत्व ३५२ | 
। ~> ६६ हवन फल ३५२ ! 

| _ शूद्रे वेदानधिकार । ९ दा 
| nr २९9 | ६८ परमेश्वर के नाम: ३५२ ' 
| | ३० आर्य्यसमाज २६६ | ६६ अनोखा अर्थ हा 
| ४१ विवेचन RE न ये श 
वेदे ्रियोऽनधिकार । ७१ चैश्य का लक्षण ३५४ 
| ४२ वेद : ३०४ | ७२ तुरंत दान-महा कल्याण २५४: 
| ४३ आय्यरसमाज ३०५ | ७३ ब्रह्मा का लक्षण ३५४ | 
| ४७ विवेचन ३०५ | ७४ ऋषि ३५४ | 
पट भेद ७५ गुरु भक्ति ३५४ ' 

| ४५ ह ३०६ | ७६ मनुष्य मांस ३५५ | 
४६ आय्येसमाज ३१४।|/ ०१ १० ला RR । 

| छ७ विवेचन चे१श७ (०८. › वशन्यवश्या ३५५ , 
डर बिवाह कांल। ७६ तात्विक विवेचन ३५५ ' 
८० वेद्‌ पर विश्वास ३५६ 


४८ धर्मशास्त्र ३३५ 


——————————————्eooeoeooo्ि् es ् — ् ssi eu aD TR PI 















पा प्य्णणणाफक्षणआकवाण्यवावाप्णाडयाठाणपफकान्व्तकाग्ठगादको | Domed ea 7१ 








Re । 


७ ही न्र्‌ 


# श्रीगणेशाय नमः क 


RO Na) + उ 
GHOSTS 6022 ८ 

ff) SERRE TERE काज छै। 

+54 5 वायथससाजका सात इ 





Se 
2 2 ९ 
000५ 


दा 


है 


00 


SD SS आई ४६३: ॥ 
oN 


oe (6-65 OEE Se SF 


\s ०) र्‌ ~ De 
छ क 


घो अध्मस्यभरातीया- 
दयश्च नो हेषते जन! 
निन्द्यो अस्मान्धिप्साचच - 
सब तं अस्मसात्ङ्ुरु॥ घजु०॥ १॥ 
हुरापारसंसारखंहारकारी- 
भवत्यश्वचारः कृपाएप्रहारी । 
छुरारिदेशाकारधारीह कल्की- 
करोतु दिषां ध्वंसनं चः स कल्की ॥२॥ 
मी दयानन्द जी अपने श्रन्थौ में अवतार, मूर्तिपूजा, £ 
शतक श्राद्ध, द्विजो मै विधवा विवाह निषेध, जन्म सै वर- 
ब्यवस्था, फलित ज्योतिष्‌, देवजाति, इतिहास, पुराण की 


प्रामाणिकता इन सनातनधमं के सिद्धान्तो को वैदिक मान 
कर इनकी पुष्टि में विविध प्रमाण उद्धत करते हैं। आज 


हम स्वामी जी के इसी विवेचन को पाठकों को दिखलाने फे 
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लिये तैयार इये हें, हमें आशा है किं सनातनधर्मी और आार्थसतमाजी दोनो ही 
स्चामो जो के लेख से लाभ उठाघंगे । 
अऊअचलार । 
सनातनधर्म का सिद्धान्त है कि ईश्वर के निराकार और साकार दो रूप 
हैं, समय २ पर ईश्वर शारीरधारी भी बनता है । स्वामी जी ईश्वर फे शरीरधारण 
| करने को पुष्टि अपने अनेक लेखो से करते है इनको पाठक क्रम सै देखे । 
न० (१) यथेमां वायं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्त्परजन्धाभ्पाS श॒द्राय चार्थाय च 
स्वाय सारणाथ । पिधो देवानां दक्षिणायै 
दातुरिह भ्ूयासमयं से काम; सम्ष्यताछुपमादो नमतु ॥ 
$ यज्जु० ६ | २ 
है मजुष्यो | % में ईश्वर जैसे ( ब्र्मराजन्यास्यास्‌ ) त्रा्मण-च्तत्रिय (रयाय) 
वेश्य ( शट्गाय ) शूद्र ( च ) और ( स्वाय ) अपने स्री सैचक आदि { च ) ओर 
( अराय ) उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुये अंत्यज के लिये ( च ) भी ( जनेभ्यः ) 
इन उक्त सब मलुष्यों के लिये ( इइ ) इस संसार मे ( इमाम्‌ ) इस पकट की हुई 
- ( कल्याणीम्‌ ) छुख़ देने वालो ( वाचम्‌ ) चारो वेद रूप वाणी का ( आवदानि ) 
उपदेश करता हुँ कैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें । जैसे में ( दाहुः ) 
दान वाले फे संसर्गी ( देचनाम्‌ ) विद्वानों को ( दक्षिणायै ) दक्षिणा अर्थात्‌ दान 
आदि के लिये (भिय) मनोहर पियारा ( भूपासम्‌ ) होऊं और (मे) मेरी (अयम्‌) 
यह ( कामः ) कामना ( सस्ध्यदाम्‌ ) उत्तमता से बढ़े तथा (मा ) सुझे ( अदः ) 
चह परोक्त खुज्र ( उपनमतु ) प्राप्त हो वैसे आप लोग भी होच और वह कामना 
तथा जुज आपको भी प्राप्त होचे । 
इस भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ईश्वर आहण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र को वेद पढ़ाता हुआ साथ ही साथ अपनो खो तथा अपने नौकरो को भी 
चेद पढ़ाता है । जव ईश्वर अपनो स्त्री को वेद पढ़ाता है तो वेद तब ही पढ़ावेगा 
जब उसके ख्रो होगी, क्या कोई खी वाळा भी निराकार होता है ? यहाँ पर यह 





& यह अर्थ द्यान॑न्द्कत यज्चुवेद भाष्य में है । सत्यार्थ प्रकाश में इस अर्थ 
को बदल दिया | न 
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भी सम्ढेद नहीं हो सकता कि निराकार ईश्वर के निराकार स्त्री होगी ? यह स्म्री 
साकार है और वेद पढ़ती है। [ 
दात्मा धर्मपाल जब दयानन्द छत यज़ुर्वेद भाष्य का उदू अनुवाद करने 

बैठे तब उनको यह वात खडकी कि ओ दो ! ईश्वर निराकार और उस निराकार 
के एक स्त्री ? ज्जो भी सासूली नहीं-बेद पढ़ने चाली ? यह तो युक्ति विरुद्ध है। 
यह समभ कर धर्मपाल ने “सत्री ओर सैवक” ये पद छोड़ दिये, उ् मै इनका 
अङुवाद्‌ नहीं किया किन्तु संस्कृत न जानने के कारण इनको इतना छान न हुआ 
कि मंत्र में 'स्वाय' पद हे आर दयानन्द जी ने साज्य करते इये “स्वाय' को कोष्ठ 
में देकर उसका थर्थ'आपनो स्री और सैचक' किया है । : 

च्याट किसी सुप्य का अन्तःकरण ईश्वर के स्त्री का होना और उसको 
वेर पढ़ता न मानता हो किन्तु ऐसा म्प्य सूतल पर एक भी न मिलेगा जो 
स्वामी जी के भाप्य को पढ़कर यह कह दे कि इस भाष्य मै ईश्वर के खो का 
होना और ईश्वर के द्वारा उसको वेद पढ़ाया जाना नहीं लिखा ? 

झारयसमाजियो ! यह तो आप भी मानते ही हैं कि ईश्वर के पत्नी है और 
चह वेर पढ़ी है, खंत्र है कि आप इख पति पत्नी के विवाह में वराती बन कर 
गये हौ और आप लोगों ने खूब चकाचक साल उड़ाय। हो तथा विवाह भी किसी 
आर्यमाजो उपदेशक ने ही करवाया हो ? फिर आप ईश्वर को निराकार किस 

से कएते हैँ । 

सज लो यह है कि ईश्वर के विवाह में वराती वनकर आयंसमाजी जाँ, 
माल आर्यंखमाजी चबावे,ईशवर का विवाह करवाकर दक्षिणा के टक्के आर्यसमाजी 
ल.वे,ईशचर के एक खो आर्यसमाजी वतल।बे,डलका वेद्‌ पढ़ना संसार को आर्य- 
रखमाजी समभाव इतने पर भो साकार का मण्डन सनातनध्रमियो फो करना पड़े 
क्या इसी का नाम इंसाफ है ? 


न॑० (२) यो विश्वस्थ जगतः प्राणतस्पति 
या ब्रह्मणे प्रथमो गा. अनिन्दस्‌ । 
इन्द्रो यो दस्यूंरधरां अवातिरन्‌ 
मरूत्वन्तं सख्याय हवासहे ॥ _ 
ऋण १ ।७। १२। ४ 
ग्रायासिचिनय मं० ४४ 
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है मञ्चप्यो ! { जो खव जगत ( स्थावर ). जड़ अप्राणी का और 
बाळे जगत्‌ का अधिष्ठाता और पालक है तथा जो सव जगत्‌ के प्रथम खदा सै 
है और जिसने यहो नियम किया है कि ब्रह्म अर्थात्‌ विद्वान्‌ के ही लिये. पृथ्वी 
का लाभ और उसका राज्य है और जो परसैश्वर्यचान परमात्मा डाकुओ को 
नीचे गिराता है तथा उनको मार ही डालता है, आओ मित्रो आई लोगो ! अपने 
सब संप्रीति सै मिलके मरुत्वान्‌ अर्थात्‌ परमानन्द वलूबाले इन्द्र परमात्मा को 
सखा होने के लिये अत्यन्त प्रार्थना से गढ्गढ्‌ होके बुलाचें, वह शीघ्र ही कृपा 
करके अपने सै सखित्व ( परम मित्रता ) करेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं । 
समय बड़ा कठिन है, धार्मिक आर्यसूमाजी उपरोक्त मंत्र की आज्चाज्लसार 
| आप तो नित्य ईश्वर को बुलाले और ईश्वर सै मित्रता करें किन्तु जब कोई 
| दूसरा महुष्य ईश्वर की अक्ति करना चाहे तो उसको समभा दें कि ईश्वर के 
शक्ल नहीं वह तो सर्वथा निराकार है, न कहीं आता है न जाता है, रूल जगह 
ठसाठस भरा है; उसका न कोई मित्र है न शत्रु-यद डुरंगी बात कैसी ? आप तो 
ईश्वर को बुलावे और उससे मित्रता करें और दूसरी को निराकार बतला दें; 
हमें तो यही अञ्चमान होता है आर्यसमाजी यद् समझे यैठे हैं कि जो दूसरों ने 
ईश्वर को बुलाया और उनसे ईश्वर की मित्रता हो गई तो फिर बह ईश्वर आयं- 
| समाजियो के पास न आवेगा । 
नं० (३) मानो वधीरिन्द्र मापरा दा 
सानः प्रिया भोजनानि प्रभोषीः । 
आण्डा सा नो सघयळ्छक्र निर्मेन्‌ 
मा न; पान्ना 'मेत्सहजाडुषाणि ॥ १ 
ऋ०१।७।१६।८ 
क - आर्यासिचिनय मं० ४६ 
| हे इन्द्र परमैश्वर्ययुक्तेशचर ! हमार वध मत कर अर्थात्‌ अपने सै अलग 
| दमको मत गिरावे | हम से अलग आप कभी मत हो, हमारे प्रिय भोगौ को मत 
| चोर और मत चोरवावै, हमारे गर्भो का विदारण मत ह कोल लिए च न छोर हे सर्घशक्तिमन्‌ ! 


समर्थ हमारे पुरो का विदारण मत कर । हमारे भोजनाद्यर्थ खुवर्णादि पात्रौ को 
विनय सै लिया है। 
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हमले अलग मत कर, जो २ हमारे सहज डाडुपक्त, स्वभाव से अचुकूल मित्र हैं, 
उनको आप नष्ट मत करो अर्थात्‌ कृपा करके पूर्चोक्त सब पदाथा की यथावत्‌ 
रक्ता करो। 
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इस मंत्र में स्पए लिखा है कि हे ईश्वर ! हमारे पदार्थों को न तो तू खुद चुराना 
ओऔर न शरो सै चुरवाना | पदार्थों की चोरी करना विना शरीर धारो के हो नहीं 
सकता । आयेसमाजियो में स्वार्थ की मात्रा विशेष पा. जाती है वे अपने लिये 
तो ईश्वर सै नित्य यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर ! तुम हमारी चोरी मत 
करो किन्तु जब कोई दूस<८ सञ्चुप्य पूछता है कि ईश्वर कैसा है ? तब ये वतला 
देते हैं कि विल्कुल निराकार । आर्यलमाजियौ को यह भय है कहीं संसार को 
यह मालूम हो गया कि इस मंत्र मै की हुई प्रार्थना से ईश्यर प्रार्थना करने वाले 
की चोरी नहीं करता तो फिर संसार की चोरियाँ बन्द हो जावेगी । आर्यसमाजी 
चाहते हैं कि हमारे घर की चोरियां चन्द हो जायं किन्तु अन्य संसार की चोरी 
होता रहें इस कारण ये लोग .इस वेद मंत्र ओर सुघा० द्यानन्दकूत मंत्र के भाष्य 
को छिपाया करते हैं । 





दि कोई दूसरा मछुण्य कह दे कि आर्याभिचिनय में ईश्वर का पेशा चोरी 
करना लिखा है तव फिर ये चालवाजी के लस्वे चौड़े पेंतरे फंकते हैं, कभी कहते 
हैं कि ऐसा लिखा हो नहीं, कभी कहते हैं इसका यह अभिप्राय ही नहीं। 
स्वामी जी के अभिप्राय पर चौका लगा अनेक नई नई मिथ्या कदपनाये उठाते 
रहते हैं जब कुछ नहीं बनता तब इसको विद्कुल छोड़ देते हैं और ईश्वर के 
निराकार होने मै उपनिषहू की शतियां देने लगते हैं । 


एक दिन फरह जिला मथुरा में ईश्वर रुघरूप” पर शास्य्राथ चला | आये- 
समाज की तरफ से संपादकाचार्थ पं० रुदद्त्त ओर सनातनधर्म की तरफ से 
शास्त्रार्थ कर्ता हम थे, शास्त्रार्थ के सभापति यहां के मान्य, प्रतिष्ठित, रईस, 
पेंशनर इंस्पेक्टर ला० चिरंजीलाल जी इये | हमने कहा किं ईश्वर साकार 
निराकार दो रूप रखता है, खाकारता में हमने यही मंत्र प्रमाण में दिया, फिर 
क्या था पं० रुद्रदत्त चालवाजी के पेंतरे बदलने पर उतर पड़े । हमने भो उनके 
समस्त पैंतरो को काट डाला और इसी मंत्र क्रो पकड़ लिया कि चिना शरीर के 
पदार्थों की चोरी? इतना अन्धेर ? ईश्वर तुस्दारे व्तेन-३.पड़े-रोटी-सङड़ रोज 


| 
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और तुम उसको इतने पर जी निशकार मानो ? संपादकाचायं जी ! 
आप पागलो की सी वाते छोड़ दे केवल इसका निर्णय करदे कि लड्डू-जलेवी का | 
चोर क्या निराकार हो सकता है? जब घिर गये तब कहा कि स्वा० दयानन्द | 
जी समझे नहीं-चेखमभी में लिख दिया ? इतना झुनते ही लोग हंस पड़े किन्तु | 
हमने फिर पकड़ा कि जो दयानन्द परिञ्र,जकाचर्य, परमहेंस,जेद्ज्ञ, योगी और | 
महर्षि हो वह तो वेइतत्व को समझे नहीं और एक मजुष्य जो संस्कत न जानता | 
हो केवल अलवार लिख लेता हो वद वेद्तत्व को समझ ले-यह हमारी वुद्धि में 
नहीं आया | अच्छा अब आप चतलावे कि स्वामी जी ने वेदभाष्य लिखते तथा 
लेख लिखते समय कहां २ गलतियां खाई हैं और आपने उसके विषय मै दया 
विवेचन किया है ? इस सबूत के लिये कम सै कम आप स्वामी जी की पष्छीस 
गलतियों की लिस्ट दे ओर उनको गलती सिड करे -एवं उन गलतियों के ऊपर 
आप युक्ति युक्त प्रमाणो सै पुष्ट अपना विवेचन दिखलावें तब हम मान लेंगे | 
कि स्वामी जीने गलती खाई है? इसको सुनकर झूद्वदत ने कहा कि मैंने 
स्वामी के सव त्रन्थ देखे हैं वे और तो कहीं नहीं भूले केवल इसी मंत्र पर भूल 
गये हैं-इतना सुनते ही बीस हजार पवलिक हंस पड़ी | हमने कहा कि लोगड़ी 
उछली कूदी बहुत, जव वेरौ तक न पहुँची तव यह कह कर चलदी कि अभी बेर 
खे हैं, खाने के लायक नहीं ह॒ये | इसी प्रकार संपादक जी ने पेंतरे खूब चदले 
किन्तु जव कुछ भी कामयाबी नहीं हुई तव यह कहने लगे कि दयानन्द ने अर्थ 
गलत किया हैं।अब हमे यह पूछना है कि यह अर्थ तुम्हारी दृष्टि मेँ 
गलत है या दयानन्द जी की दृष्टि मै ? बतलाओ, पं० रुद्रदेत्त जी ने 
कहा स्वामी जीने तो लिला ही है, हमारी इष्टि में गलत है । फिर 'हमने 

कहा कि बस शाखार्थं तय हो गया, यह अर्थ स्वामी जी को इष्टि में सही | 
है इस कारण स्वामी जी ईश्वर का शरीर धारण करना मानते हैं । रही बात | 


तुम्हारी, नहीं मालम तुम नास्तिक हो या मुसलमान श्रथबा ईसाई, हम | 
तुम्हारे सिद्धान्तो पर शाखाथे नहीं करते स्वामीजी के रिद्धन्तो पर कर रहे हैं | 


जब स्वामी जी ईश्वर को साकार मानरहे हैं तव फिर हम यह कैसे मानले कि | 
ईश्वर कोरा निराकार है , बहस हो चुकी ,फैसले के लिये आर्याभिविनय सभा- 
पत्ति जी के आगे रखता हूँ। सभापतिजी ने आर्याभिविनय को खूब पढ़ा, पन्द्रह 
मिनट कचर किया अन्त में फैसला दिया कि पं०्कालूरामशाखी जी ने स्वामी 
| जी के लेख मे ईश्वर की साकारता दिखलादी बस आर्यसमाज की हार होगई।. 
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नं० (४) अश्वस्थ स्वा वृष्णः शक्रा धूपयामि देवयजने 
' एुथिव्याः । मखाय त्वा सखस्य स्था शीष्ण । अश्वस्य त्वा व्रृष्णः 

शक्दा धूपयालि देवयजने एथिव्या! । सखाय त्वा सखस्य त्वा 

शीष्णं । अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्गःधृपयाभि देवने एथिव्याः । 

सरस्याय त्वा मखस्य ह्वा शीष्णे | अखाय त्वा झश्वस्य त्घा शीष्ण। 

सखाय त्वा अखस्थ त्वा शीष्णों। मखाय त्वा मखस्थ त्वा 

शीर्ष्णे । 

यजु० अ० ३७ मंत्र ६ 
हे मजुष्य ! जैसे मैं ( घृथिव्या: ) अन्तरिच्त के ( देवयजने ) विद्वानौ के 
यन्ञस्थल में ( दृप्ण: ) बलवान्‌ ( अश्वस्य ) अग्नि आदि के ( शक्रा ) डु्गध के | 
निवारण में समर्थ घूम आदि सै ( त्वा ) दुझको ( मलाय ) वायु की शुद्ध करने 
के लिये ( त्वा ) तुझको ( धूपयामि ) सस्यक तपाता हुँ ( पृथिव्याः ) पृथ्वी के 
बीच विद्धानों के ( देवयजने ) यज्चस्थल में ( ब्रष्णः ) वेगवान्‌ ( अश्वस्य ) घोड़े 
को ( श॒क्रा ) छेड़ी लीद से ( त्वा ) तुझक्ो ( मखाय ) पृथिव्यादि के ज्ञान के लिये 
( त्वा ) तुककों ( मखस्य ) तत्वबोध के ( शीष्णे ) उत्तम अवयव के लिये (रचा) 
तुझको ( म्वाय);यश्च सिद्धि के लिये ( त्वा ) तुझको (धूपयामि) सम्यक्‌ तपाता 
हुँ ( पृथिव्या ) भूमि के वीच ( देवयजने ) विद्वानो को पूजा स्थल मै ( ब्ृष्णः ) 
बलवान, ( अश्वस्य ) शीघ्रगामी अग्नि के ( शक्ना ) तेज आदि सै (त्वा) आपको 
( मखाय ) उपयोग के लिये ( त्वा ) तुकको ( मखस्य ) उपयुक्त कायं के लिये 
( शीष्णँ ) उत्तम अवयव के लिये ( त्वा ) तुको ( मखाय ) यश के लिये ( त्वा ) 
तुझको ( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्णे ) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) तुझको 
मखाय ) यज्ञ के लिये ( त्वा ) आपको और ( मस्य ) यज्ञ के ( शीष्ण ) उत्तम 
अचयच के लिये ( त्वा ) तुझको ( धूपयामि ) सम्यक्‌ तपाता हुँ । 
स्वामी दयानन्द जी ने अपने भाष्य में स्पष्ट दिखला दिया है कि ईश्वर 

घोड़े की लेंड़ी से विद्वानो को तपाता है । केवल इतनी ब्रोत रह गई स्वा० द्या- 
नन्द्‌ जी ने यह नहीं बतलाया किं कव तपाता है, आर्यसमाज के जलसे मै य" 
विधवाविवाह मै किन्तु तपोता अवश्य है | जो ईश्वर घोड़े की लीद बीन लावे 
और फिर उसको सुलगा कर विद्वानोःको उस आग से तपा दे वह कभी निरा 
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कार हो सकता है ? यदि उसको भी आयेसमाजी निराकार कहें तो फिर गजव 
है । संभव है कि हमारे सोले भाई आर्यसमाजियौ की दृष्टि सै तपाने चाला ईश्वर 
निसकार हो, तापने वाले आर्य विद्वान्‌ निराकार दो, कुछ आश्चर्य नहीं है किं 
इनकी दृष्टि मै घोड़ा भी निराकार हो | 
इस लीद्‌ सै तपाने पर एक रोज वड़ी हंसी आई, यह हमने पहिले एक 

ट्रेकट में लिखा था उस ट्रेकट को महाराजाधिराज श्री १०४ साधौ जी र.घ शिदे 
ग्वालियर नरेश ने कहीं पढ़ लिया । एक रोज हम उनसै मिले तो उन्हौ ने कहा | 
कि हम आर्यसमाज के ऊपर केश चलाने के लिये पुलिस को एकम दे आये हें, 
तोन महीने सै हमारे रिंसाले में घोड़ौ की लीद का पता नहीं लगता, हमारा 
अडुमान है कि आर्यसमाज का निराकार ईश्वर ही हमाने तवेले की लीद उठा ले 
जातो है, उसी को सुखा कर आरयसमाजियो को तपाता होगा । 
नं० (५) प्रजापतिश्यरति गभे 

ॐन्तरंजायश्चानों वहुधा चिजायते । 

तस्य यान पारयश्यान्त चारा 


स्तस्मिन्द तस्थलबनानि चिश्या ॥ 
यजु० छ० ३१ मं० १६ 

है मजुष्यो ! जो ( अजायमान: ) अपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं होने वाला 
( प्रजापतिः ) प्रजा का रच्तक जगदीश्वर ( गर्भ ) गर्भस्थ . जीवात्मा शरः (अन्तः) 
सब के हृदय मे ( चरति ) विचरता है और (वहुधा ) बहुत पकारो से (विजा- 
यते ) विशेष कर प्रकट होता ( तस्य ) उस प्रजापति के जिस (योनिम्‌ ) स्वरूप 
को ( घोराः ) भ्यानशोल विद्वान्‌ जन ( परिपश्यन्ति) सव ओर से देखते हैं 
( तस्मिन्‌) उसमें ( इ ) प्रसिद्ध ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक लोकान्तर 
( तस्थुः ) स्थित है । 

हमने स्वा० दयानन्द जो का पदार्थ ज्यो का त्यौ लिखा है । इस पदार्थ में 
ईश्वर का प्रकट दोना और उसके स्वरूप को ध्यानशोल पुरुषौ का देख लना 





' लिला है, जव उसके कोई स्वरूप है तभी तो प्रकट होता है और तभी उसके 
' स्वरूप को ध्यानशील देखते हैं। निराकार पदार्थ जव तक साकार नहीं होगा 
तब तक उसका प्रकट दोना नहीं बनेगा और जव तक कोई शकल नहीं दोगी 
तावद ध्यानशोलो को दीख नहीं सकेगा यहां पर स्पष्टरुप सै स्वा० द्याने 
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जी ने ईश्वर को साकार माना है क्या इसके ऊपर आर्यसमाजी लोग विचार 
करंगे ? 
य्ार्यलमाजी स्व० दयानन्द के भाष्य फो छिपांना चाहते हैं , हमको 
इसका कारण यद मालूम होता है कि आभी तो ईश्वर आर्यसमाजियौ को ही 
दर्शन देता है यदि इस अर्थ को कोई दूखरा समक गया तो फिर ईश्घर उस 
को भी दशन देने लगेगा तो उसकी मोक्ष हो जावेगी | दूखरो को उन्नति पर 
आर्यसूमाजी जलते है इसी कारण छिपाते हैं । 
द्यानन्द्‌ जी ने ईश्वर को वेद मंत्रो द्वारा शारीरी सिद्ध किया है,इन मंत्रौ का 
दयानन्द्साप्य पढ़ कर कोई भी सञ्ुप्य यह नहीं कह सकता कि स्वामी जी ईश्वर 
का शारीर धारण करना नहीं मानते | न्याय को आगे रख सभी को यह कहना 
पड़ेगा कि यहां पर तो स्घामी जी ने ईश्वर को शरीरधारी ही माना है। 
इस के विरुछ आर्य॑खमाजी कभी तो दयानन्द के अर्थ का भाच बदलते है 
कभी सतासी जी को सूखे बतलाते हैँ ,कभी यह कहते है कि हम दयानन्द के 
को ही प्रमाण नहीं मानते, कभी कभी यह कह चलते हैं कि स्वामी जी भारी 
द्वान्‌ थे उन के लेख को समभना हंसी खेल नहीं है। अनेक इुऊतें लड़ाकर 
ऐक पांच वेद मंत्रो का भाव संसार के सामने नहीं आने देते । 


स्वात पूजा 

स्वामी जी ने जैसे ईश्वर को शरीरधारी वेद द्वारा सिद्ध किया है उसी प्रकार 
आप सूर्तिपूजा का मंडन भी वेद से ही लिजते हैं पाठक क्रम सै पढ़ें । 

नं० (६ ) संस्कारविधि पु० १६ इस पते पर आयेसमाज की संध्या झे 
मनसा परिक्रमा लिखी है । प्रथम तो ऊपर लिखा है. कि 'अथ मनसा परिक्रमा 
मंत्रा? इस हेडिंग के वाद नीचे “प्राचीदिंगग्निरधिपति:! इत्यादि वेद के छः 
मंत्र परिक्रमा करने के लिखे हैं। जिन मंत्रो से हमारे समाजी भाई नित्यप्रति 
ईश्वर की मानसिक परिक्रमा करते है । मन सै ईश्वर की परिक्रमा करना तब 
ही हो सकता है जब कि ईश्वर को सूतिं कायम करली जावे । मूर्ति कायम करके 
उसके चारो तरफ घूमना निःसन्देह सूर्तिपूजन है क्योकि विना स्वरूप के 
शरीर या मूर्ति के परिक्रमा हो ही नहीं सकती । हमारे आर्यसमाजी भाइयों को 
ईश्वर की मूर्ति नित्य प्रति बनानी पड़ती है, यह' दूसरी बात है कि सनातनधर्मी 
चार अंशुल या बिलस्त अर की मूर्ति बनाते हो और आयंसमाजी भाई सौ दो सौ | 
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मोल लम्बी या पचास साठ मोल चौड़ी बनाते हौ परन्तु चिना मूर्ति के इनकी 
संध्या हो ही नहीं सकती । जब ये रोजाना संध्या करते हुये संध्या में ईश्वर की 
मन सै परिक्रमा करते हैं तव क्या कोई भी विचारशील महुष्य यह कह सकता 
है कि ये मूरति नहीं पूजते । 
. दयानन्द जो जो संध्या मै ईश्वर की नित्य 'मनसा परिक्रमा! करना लिखते 
हैं क्या इतने पर चे सूर्तिपूजा का मण्डन नहीं करते ? 
नं० ( ७ ) सत्यार्थप्रकाश पृ० ६६ में लिखा है कि 'पश्चात्‌ थाली अथवा 
भूमि में पत्ता: रल के पूर्ददशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मन्त्रो से भाग रक्खे' 
और संस्कारचिधि पृ० १६०८ में इसी के लिये लिजा है कि 'तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित 
मंत्रो से बलिद्दान करें? | 
मों सालुगायेन्द्राय नस; । इससे पूर्व 
ओं सानुगाय याय नमः | इससे दक्षिण 
-्ं सानुगाय चरुणाय नसः । इससे पश्चिम 
ओं सानुगाय सोमाय नम; । इससे उत्तर 
आं मरुद्भ्यो नमः । इससे छार 
आं अद्भ्यो नमः । इससे जल 
.. ओं बनस्‍्पतिभ्घो नमः | इससे मूसल और ऊख़ल 
ओं श्रिये नमः | इससे ईशान 
आं भद्रकाल्ये नम? । इससे नेऋत्य | 
सत्यार्थप्रकाश और संस्कारचिधि दोनो मै यह लेख है। साथ चलने 
| चाले गण सहित इन्द्र के लिये एक श्राख का भोग पूर्व में रखने की आज्ञा स्वो० 
| दयानन्द जी ने दी है एवं गण सहित यमराज के लिये एक ग्रास का भोग दक्तिण 
में,चरुण के लिये एक आस का भोग पश्चिम ओर चन्द्रमा के लिये उत्तर में 
| लिखा है, अयसमाजियो ! यह क्या है ? तुम बड़े हुजतबाज हो, - अब चलाओ 
हुज्जत ? यह इन्द्र कोई आयेसमाजी है ? इसके :खाथ कितने आदमी रहते हैं ? 
¦ इसका ओरा.पूचं में रका जाता है कया:यह कलकत्ते में रहता है? या कोई 
सीन का लामा है ? और यह प्रत्येक आर्यंसमाजी के यहां किस समय भोजन | 
खाते को पहुँचता है? इसके साथ बहुत सै नोकर है फिर क्या सबका 
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पेड एक हीं ग्रॉख से भर जाता है ? यम का भोग दक्षिण में क्यो रक्खा गया,कया 
कोई थम नाम चाला आर्यलमाजो अपने नकोर चाकरौ को :लेकर मद्रास में रहने 
लया है ? यह पश्चिम में रहने घाला घरुण कोन है, क्या कोई शुद्ध किया हुआ 
काडुली पठान है ? और उत्तर में जो चन्द्रमा की.यलिं रचाई है, यह चन्द्रमा 
कौन है ? खंभच्र है आर्यसमाजियो को दाल, भात,रोडो परोस कर खिलाने वाला 
यह कोई उच्चर का भंगी हो ? आयेसमाजियों | इन्द्र, यम, वरुण, सोम ये कौन 
हैं और आर्थसमाजो इनको पक पक प्रास भोजन वथो देते हैं ? यहां पर तो 
चलाको खेलने में चार लाख.आर्यसमाजियौ की बुद्धि का दिवाला निकले जायगा? 
ये कोई मज्ुष्य नहीं हैं बरन इन्द्र, यम, - घरुण,,सोम ये वे ही चारो देवता हैं 
जिनको वेद ने देवता माना है और घेद्‌ के दुश्मन आयेसमाजी जिनका खण्डन | 
किया करते हैं| अक्ल को नीलाम करने वाले आर्येसमाजियो ! और करो मूर्ति- 
पूजा का खण्डन ? चको मजा ? थे चारो देवताओं को भोग रखना क्या मूर्ति- 
पूजा नहीं है ? स्वामी दयानन्द जी ने तुमको बेवकूफ यभा आखिर यहां मूर्तिपूजा 
करवा ली या नहीं ? यहां पर मूर्निपूजा खण्डन करने वाले आर्यलमाजियो फे 
गाल पर स्वामी जी ने वह थप्पड़ दिया है कि .जब तक. 'सत्यार्थपकाश' और 
"पचम दायज्ञविजि' तया “सँ ह्कारविधि” संसार मै रहगी आर्यसमाजी संसार 
को सुंद दिखलाने से छिंपते फिरंगे। 











स्वामी जी ने चार ही देवताओं को भोग लगाना नहीं लिंखा किन्तु पाचच 
मंत्र में 'मरुत देवता” और छठे मंत्र सै 'जल देवता” को भो एक पक ग्रास भोग 
देना लिज दिया है । सातवें मंत्र मै स्वामी ज्ञी ने “वन ह्पतिभ्यो नम.?::बह' मंत्र 
पढ़कर ऊलल-शरूसल को भोग लगाना लिखा,आयंसमा जिथो ! ये तुम्हारे दो देवता' 
बड़े बिकट हैं एक गोल गोल गड्ढे वाला ओर एक लम्बा । जब देवता में देवता 
पड़े तब पड़ोसी भी घबरा उठे। कहो, तुमतो .कहते थे कि इम मूर्तिं नहीं पूजते | 
घुमसै तो असली-मूखल तक नहीं बचा र इतने बड़े पुजारी . होकर तुम.जो यंह:- 
कहते हो कि हम मूर्ति नहीं पूजते क्या उस घक्त तुमको ऊजल-मूसल का भोगः 
लगाना याद नहीं रहता या संसार को आंख में थूल फोकना तुम्हारा पेशा क्षो. 
गया दै ? ओखली-प्ूसल के भोग को जव इम शास्ार्थ में रखते हूं तब आयेससाजो 
ऐसे फड़ फड़ाते हैं जैसे बिना प(नी की मछली फड़ फड़ाया करती है । एक दिन 


गोरखपुर के प्रश्नोत्तर में इस ओलली-घूसल. के भोग को हमने आगे रज दिया 
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तो आर्यसमाजी पंडित जवाव देता है कि हम तो ओखली-सूरूल को भोग नही! 
लगाते ? इसको सुनकर हमने कहा कि तुम दयानन्द को बेवकूफ समझ नास्तिक 
बन जाओ तो इसका हम क्या, करें ? स्वामी जी ने ओखली-सूलल को भोग 
लगाना लिखा या नहीं ? हमारे इस कथन पर आरयंसमाजियौ की नानी मर गई, 
अपनी किताव वरोर कर फौरन चल दिये | आरयंसमाजियो ! हम खूब समकते 
हैं कि झूठ बोलना, चालाकी करना, धोखा देना ये तीन ही कर्तव्य ठुम्हारे रह 
गये हैं काम पड़ने पर तुम दयानन्द जी को भी वेवक्कफ बनाते हो इतने पर भी 
तुम्हें लजा नहीं आती यह शोक है । . 


अओखली-मूसल के बाद स्वामी जी ने "श्री? और 'भद्रकाली' का भोग लगाना 
लिखा है । तुम्हारी दृष्टि में ये दोनो कौन हैं ? क्या ये किसी कन्या विद्यालय की 
अध्यापिका हैं या कोई उपदेशिका ? तुम झया समझ कर इनको भोग रजते हो, 
ये वें ही लक्ष्मी और भद्रकाली डुर्गा हैं जो पापियो का खून पी जाया करती हैं । 
इन भोग के दोनो मंत्रो पर ववयाल जिला अंबाला में आर्यसमाजियो ने बड़ी केच्ची 
खाई, जव कुछ उत्तर नहीं बना तब दुम द्वा कर भागे। तुम तो दुर्गा की मूर्ति 
का खण्डन करते हो और फिर भोग सत्यो लगाते हों, इसका झ्या जवाब है? 
तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं, लाचार होकर यही कहदतें हो कि कालू- 
राम मूर्ख है, आर्यसमाज सै वैर रखता है, हसननिजामी का नौकर है, उरूके 
साथ कोई आर्यपंडित शास््रार्थ न करे | तुम यह बतलाओ कि कालूराम मूखं है 
या तुम ? तम घर में. तो 'भरी' औद “भद्रकाली? का भोग लगाओ और घर सै 
बाहर निकल इनका खण्डन करो, ऐसा करना क्या . यह मूखंता नहीं है ? हमें 
विश्वास है कि तुम “क्री! और 'भद्रकाली' के भोग पर मन ही मन गालियां 
देते हुये स्वामी जी को मूखे वतला रहे हो। यही तो मजा है कि विना लिखे 
पढ़े आर्यखमाजियो की दृष्टि में महर्षिं स्वामी दयानन्द जी भी सूख हैं, मालूम 
होता है कि अब तुम अपने मन से निराकार ईश्वर के चाचा गुरु वन गये हो, 
तुम्दारी इस डुरंगी चाल को संसार घृणा की दृष्टि से देखता हुआ तुमको नरपशु 
समभता है । ह 





नं० (=) आर्याभिविनय पृ० १८ में लिखा है कि-- 


RES बायवायांहि दशतेमे सोमा. अर कताः 
> — न न्‍ि र थि, ———— 
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तेषां पाहि ्रृधीह चमर । 
च््०१।१।३।१ 
है अनन्त वल परेश वायो दशनीय ! आप अपनी कृपा सै ही हमको |. 
प्राप्त हो, हम लोगो ने अपनी शाल्पशक्ति सै सोम ( स्रोमचद्यादि ) ओपधियो 
का उत्तम रस सस्पादन किया है ओर जो कुछ भो हमारे श्रे पदार्थ हैं थे 
आप के लिये अलंकृत अर्थात्‌ उत्तम रीति से हमने बनाये हैं और वे सब आप के 
समर्पण किये गये हैं उन को आप स्व्रोकार करो ( सर्वात्मा सै पान करो ) हम 
दीनो को दीनता खुन कर जैसे पिता को पुत्र छोटी चीज समर्पण करता है उस 

पर पिता अत्यंत प्रसन्न होता है वेसे आप हम पर होओ । 


यहां पर ्रार्यसमाज ने निराकार ईश्वर को शुच के छाक का भोग लगाया 
है । भोग आर्यसमाज भी लगाता है और हम भी लगाते हैं अन्तर केवल इतना है 
कि हम लड्डू पेड़ा,जलेवी,खीर,खाग,पूरी,दाल,भात,रीटी का भोग लगाते हैं और 
आर्यसमाज गिलोय के अके का । संसार मै हम देखते हैं कि तपेदिक के वीमार 
को शुच का डाके पिलाया जाता है संभव है आयेसमाजी ईश्वर को तपेदिक हो 
गया हो और इसी कारण खै ये गुचे का भोग लगते हैं | कहीं ऐसा न दो कि इस 
तपेदिक वाले ईश्वर का सनातनंधर्मी इश्वर के लाथ विवाद उन जाये यह तो 
वेचारा तपेदिक सै बोसार है ओर सनातनवयभियों का ईश्वर लडड्क पेड़ा-हलुशा- 
रबड़ी,दूध जाकर पहलवान बन गया है यदि दोनो में कुश्तो चल गई और इस 
सनातनधर्म के पहलवान ईश्वर ने तपेद्किवाले ईश्वर के पेट पर पेर रख दिया 
तव तो वड़ी छुश्किल इई , एक ही पैर के रखने से इरू बीमार ईश्वर का राम 
नाम सत्य होजावेगा ओर आर्यसमाज को विना ईश्वर रहना पड़ेगा । 
एक वार आर्यसमाज फे साथ सनातनधमे का. शास्त्रार्थं ठना,खनातनधम की 
तरफ सै यही मंत्र मूर्तिपूजा मे हसने रझा ,- स्वा० पूर्णानन्द ने बहुत चाहा कि 
हम किसी तरह सै इस मंत्र फे पेंच में सै निकल जावें किन्तु हमने नहीं निकलने 
दिंया., अन्त मै आयंसमाज शास्प्रार्थ हार गया। झुर्च के अर्क, का भोग लगाने 
चाला आर्यसमाज मूर्तिपूजक नहीं है इसको कोई भी . महुष्य किसी रमय भी 
सिद्ध नहीं कर सकता] 
आर्यसमाजी इस पर बहुत घवरते हैं एक वार पं० छुदनलाल जी 
स्वामी - मेरठ. वालो ने यह कहा कि यह जो “पान ' करो, है इस के संथान में 
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स्त्रा० दयानन्द जो ने 'पालन करो? लिखा था छुपने में लकार उड़ गया अतपव 
ग्पानकरो? होगया यह प्रेस की गलती है। 
इस के ऊपर हमने कहा कि'पाहि' क्रिया का अर्थे स्वामी जी ने “पानकरो' 
लिखा है उस पर आप यह कल्पना उठाते हैं , करपना आप की मिथ्या है क्यौकि 
पाहि का अर्थ निरुक ने 'पिय' किया है जिस की हिन्दी भाषा होती है कि 
| 'पियो'इस को खुन कर स्वा० छुरनलाल चुप रद गये । 
निराकार को सोमबल्ली के अर्क का भोग लगाना पूजा है “स्वामीजी ने 
॥ अपने अर्थ में इस का मंडन किया है फिर कौन कहता है कि स्वामीजी पूजा 
को नरीं मानते। 
नं० (६) - छूतेन सीता मधुना समज्यतां 
विश्वेद वेरनुमता मरुद्भिः । 
€ 
ऊजस्बती पयसा छिन्वसाना 
स्मान्त्सीते पयसाभ्पा चब्रृत्स्व ॥ 
सब अन्नादि पदार्थों की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ मलुष्यों की आज्ञा सै 
प्राप्त दुआँ जल दा दुग्ध सै पराक्रम सम्बन्धी सींचा घ! सैवन किया हुआ परेला | 
॥ जी तथा सहत चा शक्कर आदि सै संयुक्त करो, पडेला हम लोगो को घी आदि 


पदार्थों सै संयुक्त करेगा इस हेतु से जल सै घार २ घर्ताओ। 
आर्यसमाज के मत मे लकड़ी का परेला ( पहटा ) जिससे खेत की मिष्टी 


| एक सी को जातो है पूजनीय वस्तु है । जब परेले के ऊपर जल, घी, दूध,शक्रर- 
| शहद चढ़पया जाता है तब यह पटेले का पूजन नहीं तो और क्या बलाय है। 
| ज्ञो सोसायटी लकड़ी के परेले का पूजन करे और वह फिर मूर्तिपूजन से डरे 
| तो यह उसकी भूल नहीं तो और क्या है। 
कुरारा के शास्राथै मै हमने यह मंत्र पेश किया, आर्यसमाज की तरफ सै 
शास्रार्थ करने वाले पं० प्रयागद्त्त अवस्थी जी ने कहा किं थह कूठ बात .है 
ऐसा नहीं लिखा | हमने उत्तर दिया क्या आर्यसमाजियौ को जन्मघुरी के साथ 
ही. भूठ बोलना सिखलाया जाता है जो लिखा रहने पर भी जवर्द्स्ती सै इन्कार 
- | करते हैं कैसे नहीं लिखा, बरावर लिखा है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते 
| इस कारण कहते हैं कि नहीं लिखा ? इतना सुनते ही पंडित जी ने आर्यसमाजी 
| अन्य पंडितो सै कहा कि उठा कर देखियो क्या लिजा है? हमारे समीपस्थ घरौली 


न्त्ल़ोओओओइक्‍ न न््््न्ोच तल soe 
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ग्राम निवासी महाशय ईश्वरीप्रसाद कुर्मी ने चेद्‌ उठा कर एकदम पढ़ दिया, 
बीस दजार पबलिक्‌ में कहकहा मच गया, जितने आर्यसमाजी पंडित थे सब 
लज्जित हो गये । हमने अवस्थो जी से कहा कि हमारा कथन तो आपने असत्य 
माना था किन्तु अब तो आपने एक आर्यसमाजी सै पढ्वाया है, अब दीजिये 
जवाब ? जवाब क्या था, अवस्थी जी को चुप हो जाना पड़ा | 





आर्यसमाज स्वामी लिखित इस पटेले के पूजन को जान बूझ कर छिपाती 
है, इसके छिपाने का कारण यह है कि यदि दूसरे लोग जान जावेंगे तो वे भी 
पटेला पूजने लगेंगे और यह परेला उनको घी, दूध, शक्कर, पानी, शाइद 
देने लगेगा तो आर्यसमाजियों के हाथ सै एक बड़ा भारी रोजगार निकल 
जावेगा । 
नं० ( १० ) संस्कारचिधि पू०७ में लिखा है कि-- 

ओं ओषधे चायस्च एन » सेन» हि&ंसी! । 

इसका अर्थ यह है कि “भो ओपषधे ! एनं बालं त्रायस्व पनं मा दिसी:' हे 
ओषधि कुश ! इस वालक की र्ता कर इसको मत मार। 

कुशा तृण है, तृण सै जीवन प्रार्थना करना नि.सन्देह मूतिंपूजा है। 
नं० ( ११ ) संस्कारचिधि ए० ७४ में लिखा है कि-- 

आं विष्णो द्‌शंष्ट्रोसि । 

इसका भाषार्थ यह है कि हे छुरे ! तू विष्णु को दाढ़ है। 

बड़े आश्चर्य की बात है कि इनके मत मे विष्णु तो निराकार और उस 
निराकार विष्णु के-चार २ अंगुल को दाढ़ तथा तरक्की के जमाने में विष्णु की 
दाढ़ भी तरक्की कर गई । 

देशी छुरा तो चार ही अंगुल का होता था किन्तु अब बिलायती छुरा 
आठ आठ अंगुल का आता है। अब कुछ दिन से इनके निराकार ` इश्वर की 
आठ आठ अंगुल की दाढ़ हो गई । जिसके इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ हो और वह 
सर्वथा निराकार रहे इस बात को कोई भी विचारशील मान नहीं सकता । हम 
कैसे मान लें कि छुरा निराकार ईश्वर की दाढ़ है | कोई माने यो न माने आये- 
समाजियौ को तो मानना ही पड़ेगा क्योकि उनकी धर्मपुस्तक में लिखा है। आगे 
चल कर फि संरुकारविधि पू० ७३ मे लिखा है कि-- 
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आं शिरो नासासि स्वधितिस्ते पिता नघस्ते 
या सा ।इ२५ स्व; । 
इसका आपा यह है चि हे तेजधार चाले छुरे ! शि तेरा नाम है ओर लोहा 
तेरा वाप हे से तुझे नम उरे करता हूँ । मामा दि& सखीः? इतने पद्‌ को लेकर आगे 
छुर से प्रार्थना की जाती है कि | 
ओं स्वविते भेन& हि सी! । 
क कु 


इजी ने इस मंत्र का 
साव! लिखा था कि है छुरे ! तू इस वच्चे को मत मार" स्वा०द्यानन्द्‌ जी के रुवर्ग 
वास होने के पश्चात्‌ आरयसमाज ने यह समझा कि इस भाषा टीका से तो 
साधारण मनुष्य भी छुरे खै प्राथना करनी समझ जाचेंगे आतणव यह भापा 
संहारि से निकाल दिया गया, चाहे निकाल दें और चाहे रखले अर्थ मंत्र 
क। यही होगा जो स्वा० दथानन्द जी ने लिखा था। 

- खाई किसी को छिपाई नहीं छिपती, 'अन्ततो गत्बा' रामगोपाल विद्या- 
लंकार गुरुकुल कांगड़ी ने स्चासी जी कृत संस्कारदिश्ि पर “ संस्कार प्रकाश” 
नामक टीका लिखा और बह टीका गोचिन्द्रास-हासानन्द जी ने खस्बत्‌? ६८४ सें 
ङपवाया; उस में “ स्वधिते मैन हिं सीः” इस मंत्र का भाषा टीका लिखा हे 
कि “हे लेहे! इस बालक को हानि मत पहुँचाना ” 

छुरे से वह प्रार्थना करना कि तू इस बच्चे को मत मार, निःसन्देह सूर्ति- 
पूजा है फिर कौन कहता है किं आर्यखमाज सूतिपूजक नहीं है ? हमने एक दिन 
एक मनुष्य सै एक कचिता खुनी थो वह यह है । 
देच सूति कभी न पूजें पूजे छुरा जो नाइशों झा ! 
अजब हाल सस्कारचिधि मं आयससाजी भाइयों का ॥ 
'स्वामो जो ने मूर्तिपूजा को अपने ग्रन्थो में भलो भांति लिखा है जिसको इम ऊपर 
- दिखला आये हैँ किन्तु आयसमाजी इस पूजा को नहीं चाहते । 
| स्तकअ्प्रा 
_ | नं० ( १२) स्वामो दयानन्द जी ने प्रथमाद्त्ति सत्यार्थ प्रकाश” में खृतक पितरौ 
का हो श्राद्ध लिखा था किन्तु सस्बत्‌ १६४० को शुभ तिथि नरक चर्ठुदशी को 
, स्वामांजो का शरार पात होगया। सस्त्रत्‌ १६2१ में जो द्विती याबवत्ति 'सत्यार्थप्रकाशा 


अठ पंडितो ने बनाया तय इस सत्यार्थमकाश में जोचित पितरो का श्रद्ध लिख 
दिया । 
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स्वामी जी का बनाया प्रथमाच्ृत्ति ही सत्यार्थपकाशःथा द्वितीयादुत्ति] सत्या- 
थेम्रकाशा उनका बनाया नहीं है | झरयंसमाजी जो छिंतीयावृत्ति सत्यार्थप्रकाश को 
स्चा० दयानन्द का बनाया चतला रहे हैं यह मिथ्या दै । 
इस विषय में संयुक्तश्रान्त आयप्रतिनिधि सभा के सभापति, समस्त उप- 
देशको के प्रवन्धक, सामवेद्साष्यकार, भास्कर प्रकाश के लेखक, वेद्प्रकाश के | 
रूस्पादक माननीय स्वर्गीय पं० तुलखीराम जी स्वामी लिखते है कि :सत्यार्थ- 
प्रकाश को द्वितीयाबृत्ति आर्यसमाज प्रयाग की वनाई और वैदिक प्रेस कमेटी | 
की निगरानी में छपी है । देखो वेद प्रकारा अगस्त सून्‌ १६१०. ई० पृ० १८२ | 
इस लेख सै स्पष्ट खिद्ध है कि द्वितीयाच्रत्ति सत्याथैप्रकाश : आर्यसमाज 
प्रयाय ने बनाया है ओर स्वामी जी फे मरने के बाद बना है । जब यह मामला 
शास्त्रार्थं में आता है तब आर्यखमाजी अपनी चालाकियो सै जैसे दयानन्द जी को 
झूठा ठहराते है उसी प्रकार हमारे मित्र स्वर्गीय पंडित तुलसीराम स्वामी जी को 
सी झूठा बना देते हैं ओर जव इनके आगे कोई दूसरा पंडित डट जाता है तब 
ये दुसरे पहलू पर चल जाते हैं, कइने लगते है कि स्वासो जी ने तो प्रथमावृत्ति 
सत्याथशकाश मै जीवित पितरौ का ही आद लिखा था किन्छु सनातनधर्मी | 
कंपाजीटरो ने उसके स्थान मै सरो का लिख दिया । कैसा जाल वनाया,श्रुतिस्म्ति | 
आर्यखसाजियौ सै विशेष रखती हैं, आयंसमाजियोौ के विरुद्ध चलती हैं बस |. 
इनका कोई आधार है तो जाल बनाना हे.। ( १) कंपाजीटरौ सै एक अच्तर की 
हेरा फेरी या न्यूनाधिकता होतो है इसको सभी मेसौवाले जानते हैं। कंपाजीटर |. 
पंडित नहीं होते जो किली किताव के दो चार पृष्ठ लिख डाले? कंपाजीटरो के 
जिसमे झूठा कलंक लगाना पिण्ड छुड़ाने के सिवाय और कुछ भी फल नहीं | 
देता ( २) कल्पना करो किं कंपाजीटरो ने ही मिला दिया तो प्रुफ तो स्वा० 
दयानन्द जी ने ही देखा था यह तो भास्कर प्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि पूफ 
स्वामी जी ने देखा है, प्फ देखते समय कंपाजीटरो की मिलावट को क्यौ नहीं 
निकाला । (३) फिर स्वा० दयानन्द जो ने प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश का शुद्धा- | 
शुद्ध पत्र बनाया, सब अशुद्ध पद्‌ तो स्वामी जी को दीख गये किन्तु मरे पितरौ 
का श्राद्ध जो दो पृष्ठ में लिखा है यह नहीं दोखा, अच्छा न्याय है । (४) इस के 
याद्‌ स्वामी जी ने प्रथमावृत्ति सत्यार्थपकाश का विषयसूची बनाया तब भी 
कंपाजीटरौ की मिलावट न जान पड़ी, यहाँ पर सव विषय तो स्वा० द्यानन्द- 


जी को दीखे किन्तु स्उतकौ का श्राद्ध न दीखा | इन चार वातो का जवाब झार्य- 
ooo 
| डे 
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समाज तब तक नहीं देशसकती जब तक कि आर्यसमाज छा अस्तित्व संसार 
में. चियमान . है। चालघाजियो से स्वा० दयानन्द जी के लेखौ को बूउ छै 
कुचलना यह चार लाज आयेसमाजियौ के लिये भयंकर लज्जा का अवसर है । 

-नं० (६३) जाने दो स्घा० दयानन्द जी के पुराने ग्रंथौ को । आजकख जो 
अन्थ प्यालू है, जिन को आर्यसमाज मानती है उन मे भी तो पितरौ का भाद्ध- 
तर्पण और पितरो के नाम का इवन लिखा है ? संस्कारविधि पू० ६४ नामकरण 
संस्कार मै जहां तिथि और तिथि के देवता; नक्षत्र और नक्षत्र फे देवता के 
नाम से इन करना लिजा है वहां पर मघा नक्षज और मघा नक्षत्र के स्चामी 
पितरो के नाम से भी आहुति देनो लिखी है । यहाँ पर हो अमावास्या तिथि 
और इस के स्वामी पितरौ के नाम से चन करना सिला है, झ्या भधा के 
स्चामो और अमावास्या के स्वामी पितर जित के नाम का इघन होता है ये 
जौविंत आंयसमाजी हे ? 

नं० (१४) सत्यार्थपकाश पू० १८ में लिखा है कि 

ओं सोमसदः पितरस्तृष्यन्ताम्‌ । अग्निष्चासाः पितररतृष्यन्धाम्‌ 
बहिषदः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ । सोमपाःपितरस्तुप्यन्तास्‌ । हविश्चेजः 
पितरस्तृष्पन्ताम्‌। आज्यपाः पितरस्त्ृप्यन्ताम्‌। छुकालिनः पित्तरस्तू- 
प्यन्ताम्‌ । यमादिभ्यो नमः यमादीस्तपंयासि । पित्रे स्वधा नमः 
पितरं तपंयामि । पितामहाघ स्वधा नझः पितामहं तपयामि । 
प्रपितामहाय स्वधां नमः प्रपितामहं तर्पयासि । मात्रे स्वधा नभः 
' न्ञातरं तर्पयामि । फ्तामझे स्वधा नमः पितामही तपयामि । प्रपि- 
तामझे स्वधा नमः प्रपितामहीं तर्पयामि । स्वपत्न्ये स्चघा नमः 
स्वपत्नीं तपयामि । सम्धन्धिभ्यः स्वधा नसः सम्बन्धिनस्तपयामि । 
| सगोतरेभ्यःस्वधा नमः सगोत्रांस्तपयासि । . 

' रम आर्यसमाजियौ सै पूछते हैं कि यह तर्पण क्या जीवित पितरौ का है? यदि 
| सच दी जीवतौ का है तो आर्यसमाजी बतलाघें कि कौन २ आर्यसमाजी सोमसद 
है जिन का यह तर्पण है ? और अग्निष्वात्त पितर कौन हैं, किख २ आर्यसमाजी 
“के बाप दादा वर्हिषद हैं एवं किसर आर्यंसमाजी के घर में सोमपा नाम फे 
` पिल्लर निवास करते हैं। कौमर आर्यसमाजी अपने पितरौ को हयिर्भुक्‌ मानते 
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हैं ,किसर आर्यसमांजी ने अपने पितरौ का नाम आज्यपा रका है जब इन शब्दों 
के अर्थ किये जायंगे और इन पितरौ का निवासस्थान पूछा जायगा एवं जब यह 
सवाल दोगा कि घे पितर कौन हैं. जो विल्कुल अन्न नहीं खाते केषल आज्यपा हैं 
घो पी कर रहते हूँ इतना पूछते छी आर्यसमाजियों को सूक दोजाना पड़ता हवै । 
नं० (१५) संस्कारविधि पूं० १६६ वलिदान मे लिख! है कि 
झों पिहुस्थः स्थधायिस्यः स्वधानमः । | 
एस मंत्र को पढ़ कर एक ग्रास ओग पितरौ के लिये दक्षिण दिशा में रख दे | 
क्या यह दान जीवित पितरौ के लिये रका जाता है? (१) दक्षिण की तरफ 
कयो ? कया यह कोई कानून है किं जितने पितर दौ बे दक्षिण दिशा मद्रास 
घगैरह में रहें और छुं।डोश उम्र के आर्यसमाजी लोग दरभंगा,सुजप्फरपूर,नैपाल 
और गंगोत्तरी में रहें ? (२) समस्त जीवित पितरौ के लिये यह एक प्राख अज्ञ 
पर्याप्त है ? इस एक आर को खाकर समस्त जीवित पितरौ का पेट भर 
जावेगा ? (३) यह जीवित पितरौ का श्वाद्ध है या फांसी ? घर में दश-पांच जितने 
भी जोचित पितर दौगे उन सब को पक ग्रास ही..झ दिया जायगा, अधिक 
अन्न देने को स्वामी जी की आज्ञा ही नहीं । एक ग्रास सै पेट न भर कर जंब पितर 
“हाय भूखे मरे-दाय भूले मरे कद कर चिउलाचंगे तब यही जबाब दिया जायगा 
कि चाइ तुम मरो या बची , महर्षि के लेज के मुताविक तुम सब को एक ही 
ग्रस अन्न मिलेगा ।: दम इतने नास्तिक नदीं हैँ जो मद्दर्षि की झाशा का उल्लंघन 
करें। अब बतलाओं यद्र जीवित पितरो का श्राद्ध करमा है या तड़फा कर 
भूज मारना,इख से अच्छा तो थी है कि तुम एक भास अन्न सै भी इल्कार 
कर दो , जो कुछ दोना दोगा दो जावेगा इस एक प्रास अन्न बान को जीवतो 
के लिये कोई नहीं कह सकता। 
नं० (१६) संस्कारविधि पू० ११४ समावर्तन प्रकरण में लिजा है किं''हाथ 
में जल ले ,अपसव्य ओर दक्षिण सुख होके “ झो पितरः शुष्यभ्यम्‌,, इस मंत्र सै 
जल भूमि पर छोड़ दै ,, । 
यदि श्राद्ध तर्पण जीवित पितरौ का ही होता है तो फिर' हाथ 
मै जल लेना कैसा ? क्या आरयरूमाजियों क घरौ मै लोटा गिलास,कटोरा, कुछ 
भी नहीं रहता ? कया इनको कुर्की दोगई ? या ये सब होटलौ मे ही खाकर 
गुजारा करते हैं ,गरोव सै गरीब घर में भी.एक दो बर्तन रहते हैं पीतल के न 
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सही तो मिरी के ही सही, क्या आर्यसमाजियो के यहां मिडी का भी कोई 
बतेन नहीं:? क्या वजह है जो ये अपने जीवित पितरौ को घतेन सै जल न 
देकर हाथ से देते हें ? 
स्वा० दयानन्द जी है बड़े मसखरे, चे लिखते हैं कि 'ञ्रपसव्य होकर 
अपने जीवित पितरौ को पानी पिलाया करो । अपखब्य होना, जनेऊ को दक्षिण 
कंधे सै हटा कर बाय कंधे पर धरना यह कोई आयसमाज की सभ्यता है या 
इसमें कोई गूढ़ फिलास्फी है ? वेदादिक सच्छाओ में तो खूतक पितरौ फे अन्न- 
जल देने पर ही अपसव्य होना लिखा है। आयंसमाजी जो जीवित पितरौ के 
जलदान के समय अपसव्य होते हैं इस अंपखब्य होने का कोई छिपा छुआ वेद 
मंत्र इन को जरूर मिलगया है नहीं तो क्या इनका सिर फिरा था । 
कहीं जाड़े का हो महीना,रात फा हो समय और कपड़े आढे हुये पड़े हौ 
अव आई मुश्किल | पहिले रजाई उतारो,फिर कोट,उस के बाद वास्कर को दूर 
भरो,कमीज निकाल कर अलहदा फेंको, सलूके को उतार कर दूर पटको फिर 
अपसव्य होकर पानी दो | मजा रदा ,वाप तो प्यासे मर गये क्योंकि ये जल भी 
पेट भर के न देंगे ओर आप सुफ्त में ही जा मरे, यदि ऐसे में लग जाय ठंडी हवा 
तो पहिले राम नाम सत्य बाप का हो या बेटे का इसको आर्यखमाजी ही 
समक ले । 
स्वा० द्यानन्द्‌ जी यह भी लिखते हैं कि“दक्षिण की तरफ मुख कर के”यह 
क्यौ ? मालूम होता है कि भारत के उत्तर भाग में आर्यसमाजियौ का . रोजगार 
नहीं चलता अतच उन के पितर पूर्वे उत्तर पश्चिम भारत में विएकुल ही नहीं 
रहते । यहां पर जो दक्षिण की तरफ को सुख करना लिखा है यह स्पष्ट सिद्ध 
कर देता हे किं आर्यंसमाजियो के जीवित पितर निजाम हेद्रावाद के यहां नौकर 
दो गये हैं तभी तो दक्षिण की तरफ को मुख किया जाता हे, नहीं तो दक्षिण 
दिशा में सुख़ करने की क्या जरूरत ? 
| आर्यसमाजी अपने पितरौ को जल भी कितना पिलाते हैं कि जितना एक 
हाथ में आ सकता हो उतना,और किसी पितर को अधिक प्यास हो तो बनी रहे 
ये तो अधिक नहीं पिलावेंगे क्योकि स्वामी जी ने एक ही चुल्लू पानी 
(लखा है | इन की आशा के विरुद्ध एक गिलास या एक लोटा पिला कर थार्य- 
समाजियौ को ईसाई अथवा मुसलमान नहीं बनना है | फिर स्वामीजी लिखते 
| ह कि बह जल्न जमीन में छोड़ दे,फूर गई आर्यसमाजियो के पितरो की तकदीरा 
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घह एक चुरलू जल भी पितरो को न मिला,जमीन में छोड़ा गया । जमीन में छोड़ने 
का मतलब क्या ? कया तर्पण करने वाले महाशय के पितर जमीन के अन्दर यैडे 
हैं जो उस जल को गद गड पीजाचेंगे ? यह तर्पण जीवित पितरौ का दो 
रूकता है? अयेसमाजियो ! तुम इमे येवकूफ मत बनाओ, यह मत कहो कि 
यह तपण जीवित पितरौ का हे। 
विश्रचा विवाह निषेध 
नं० (१७) स्रत्यार्थमकाश ० १२१ मे लिखा है कि 
किन्तु ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्य बशो में क्षतयोनि खी और बन्वतवोर्य 
पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये। (प्रश्न) पुनर्चिवाइ में क्या दोष है ? (उत्तर) 
(पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योकि जब चाहें तव पुरुष को खी और 
स्वी को पुदष छोड़ कर दूसरे के साथ संवन्ध करले (दूसरा) जबस्री वा पुरुष 
पति वा. के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विंधाह करना चाहे तब प्रथम खो वा पूच 
पति के पदार्थों को उड़ा लेजाना और उन के कुठुम्ब वालौ का उन से झगड़ा 
करना (तीसरा) चड्डत खै भद्र कुल का नाम वा चिन्ह भी न रह कर उस के 
पदार्थ छित्च सिन्न होजाना(जौथा) पतित्रत और स्त्री ब्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि 
दोषो के अर्थ द्विजो में पुनविंवाद च अनेक विवाह कभी न होना चाहिये | 
यहां पर स्वामी जी द्विजौ में अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वाये पुरुष का 
तो घुनर्विचाह दोना लिखते है किन्तु क्षत योनि ख्ी और चत वीय पुरुष के 
विवाइ का निषेध करते हैं, यद्द तो यहाँ की कथा है । आगे चल करक्तत योनि 
तथा थच्त योनिं दोनो प्रकार की खियौ का औरक्षत वीर्य तथा अक्षत चोरय 
दोनौ प्रकार के पुरुषौ का द्विजौ मै विधवा विवाह का सर्वथा निषेध करेंगे । 
नं० (१८) सत्यार्थपकाश थु० ११४ में लिखा है कि "द्विजौ में खी और 
पुरुष का एक ही वार विवाह दोना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार 
नदीं” | 
इस लेख में पीछे लिखे अक्षत वीय पुरष और अच्तत योनि खी के पुनतिंवाह 
का भी खण्डन कर दिया है | यद लेज द्विजौ में विधवा विवाह का सवेथा निषेध 
करता है । 
नं० (१६) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृ० २२२ में लिखा है कि “कुमारयो: स्त्री 
पुरुषयोरेकघारमेव विवाहः स्यात्‌ । पुनरेवं नियोगशच, नैव द्विजेषु द्विंतोयवारं 
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विवाहो घिथीयते | पुनविचाहस्तु सलु शद्रचणी एच चिधीयते सस्य घिद्याऽ्ययहार 
रहितत्वात्‌” । 
कुमार झो पुरुष का एक ही वार विषाह विधान किया है,फिंर विचाह नहीं दोता 
नियोग होता है ह्विजौ ( ब्राह्मण-च्तत्रिय-चेश्यौ ) मे - द्वितीय घार विवाह फा 
विधान नहीं । पुनर्विवाह का तो शुद्र घण में बिधान है क्यौकि उसको विद्या 
| व्यवहार की शन्यता है, । 

मार्यसमाजियौ को स्घा० दयानन्द जी का यह छेख साधु जान पड़ता है 
या असाछु ? 
नं० (२०) संस्कारचिधि पू० १६५ मै लिखा है कि''णक खरी के लिये एक पति से 
एक वार विधाह और पुरुष के लिये भी एक सन्नी सै एक ही वार विवाह करने 
की झाह्ञा हे ” | 

इन लेखौ से स्वामी जी द्विजौ में विधघा विवाद का निषेध लिखते हैं । 


चण व्यवस्था 
स्वा० दयानन्द जी वर्णुब्यवस्था जन्म से मानते हैं इसके उदाहरण इस 
प्रकार हैं । 

| नं० (२१) सत्यार्थप्रकाशा पू० ३८८ मे लिखा है कि“ (प्रश्‍न) जातिं भेद ईश्र- 
कृत है वा मजुष्य कृत ? (उत्तर) ईश्वर कृत और मडष्य कृत भी जाति मेद है। 
(पश्न) कौन सै ईश्वर कृत. और कौन सै मलुष्यक्तत ? (उत्तर) मजुष्य, पश, पक्षी 
| बृक्ष,जल, जन्तु आदि, जातिया परमेश्वर कत हैँ । जैसे पशु में गो,अश्व,दर्ित 
. आदि जातियां, बृक्तौ मै पीपल, घट,आज्न,आदि, पक्षियों में इंस,काक,बकादि, 
जलजन्तुऔ में मत्स्य,मकरादि जाति मेद्‌ दै वेसै मल॒ष्यो में ब्राक्मण,क्ततजिय, वैश्य 
शुद अन्त्यज जाति भेद्‌ ईश्वर कत हैं। 

यहां पर स्वामीजी ने मलुष्य जाति में ब्राह्मणादि जातियां ईशघरकत 


मानी हैं, ईश्वरकूत कार्य में कोई तबदीली नहीं कर सकता इसलिये तुम्दारा 
लगाया गुण, कर्म स्वभाव का अडंगा निष्प्रयोजन है । 

नं० (२९). सत्यार्थप्रकाश पृ० २८ में लिखा है कि“वे वर्ष के झारभ में द्विंज 
अपने सन्तानौ का उपनयन करके आचायंकुल में अर्थात्‌ जहां पूणं विद्वान्‌ और 
पूरी विडुघी खी शिक्षा और विद्यादान करने वाली हौ वहां लड़के लडकियौ को 


पट is शूद्रादि वणौ उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये ग़ुरुकुल में 
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यहां पर स्वामी जी ने जाति भेद वर्णंब्यवस्था को जन्म सै माना है। द्विजौ 
को आचार्यकुल में प्रवेश करवाया है और शूद्रौ को आचार्यकुल मे फटकने नहीं 
दिया, उन के पढ़ने के लिये गुरुकुलो की व्यवस्था लिख दी | द्विजो के लड़कों 


का उपनयन करना लिखा और शाद्रौ के लडकौ फे उपनयन का निषेध किया थह 
बात सनातनधर्म मानता है 


नं० (२३) सत्यार्थप्रकाश पु० ३८ में लिखा है कि''त्राह्मणख्याणां वर्णानाघुप- 
नयनं कर्तुमर्हति । राजन्यो क्यस्य । वैश्यो वेश्यस्यैवेति | शूद्रमपिं कुलयुणसम्पन्नं 
मंत्रच जेम्चपनीतमध्यापयेदित्येके । यह सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का 


बचन है | ब्राह्मण-तीनो वणं ब्रह्मण,क्षत्रिय,और चैश्य,ष्तत्रिय-क्तत्रिय और वैश्य 
तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण का यश्षोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो 
कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास 
पढ़ावे, शुद्र पढ़े परन्तु उस का उपनयन न करे - यह मत अनेक आचायौं 


ह 


क्का है । 
सुश्रुत का मत यह है कि ब्राह्मण तीन वर्णों फे,च्तत्रिय दो फे,वैश्य एक का 
उपनयन करके उनको अध्ययन करवावे | सुश्रुत का मत नहीं है कि शुद्र को 
अध्ययन करवाया जावे, झुश्चत सै भिन्न कई एक आचाय शुद्रों का श्रध्ययन 
मानते हैं किन्तु शुक्रौ का उपनयन होना और मंत्र भाग पढ़ाना नहीं मानते । 
नं० ( २४ ) स्घामी जी संस्करविधि पू० 9६ मे ब्राह्मण-च्षत्रिय-चैश्य इन तीन 
ही बणों का डपनयन लिखते हैं और तीन ही वर्ण के लिये उपनयन के आरंभ मे क्रम 
खै पयोग्रत,यवायू, आमिक्षा ये तीन ब्रत बतलाते हैं आपने अपने इस सिद्धान्त 
की पुष्टि में शह्यसत्र,मलु और शतपथ के प्रमाण भी: दिये हैं । स्वामी जी के मत में 
तीन ही घणों का उपनयन संस्कार होता है,शूद का नहीं । उपनयन में वर्ष संख्या 


एवं भिन्न भिन्न प्रकार फे पृथक्‌ २ अत जाति को जन्म से सिद्ध करते हैं। 
नं० ( २५) नामकरण संस्कार में स्वामी जी ने ब्राह्मण बालक का नाम शर्मा 


और क्षत्रिय बालक का नाम घर्मा तथा वैश्य के बालक के. नाम के अन्त में गुप्त |. 
लगा कर नाम रखना लिजा है| ११ दिन के बच्चे की जाति युण-क्म-स्वभाव 
से कभी हो नहीं सकती, नाम करण में वणंब्यस्था जन्म सै ही हे । सनातनधर्मी 
इसको प्रमाण मानते हैं, आर्यसमाजी स्वामी जी के इस लेख खै अत्यन्त 


चिढ़ते हें। 
फलित ज्योतिष्‌ । 
न॑० ( २६ ) गर्भाधान संस्कार में स्चा० दयानन्द जी लिखते ह कि “उन 
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के सोलद दिनो में पौरणेमासी-अमावास्या-चलुद्शी वा अष्टमी आवे उस- 
को छोड़ देचें इन तिथियो का छोड़ना ज्योतिष्‌ फे जातक और झुहते अन्थौ में 
लिखा है पत्रे स्वामी जो ने इसको प्रमाण माना है। 

नं० ( २७ ) नाम करण प्रकरण में स्वा० दयानन्द जी ललिते हैं कि 'इस 
मंत्र से एक आहुति देकर पोछे जिस तिथि, जिस नक्षत्र में वालक का जन्म हुआ 


हा उस तिथि और उस नक्षत्र के देवता के नाम से चार आहुति देनी अर्थात्‌ एक 
तिथि, दूखरी तिथि के देवता, .तीखरी नक्षत्र और चौथी नक्षत्र के देवता के नाम 


सै अर्थात्‌ तिथि, नक्षत्र और उनके देवताओं के नास के अन्त में चतुर्थी चिभक्ति 
का रूप और स्वाहान्त वोल के चार घी की आहुति देवे, जैसे किसी का जन्म 
प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र में इआ हो तो | 
ज्यों प्रतिपदे स्वाहा! ओं ब्रह्म स्वाहा । 
औं अशिचिन्येः स्वाहा । औं अश्विण्यां स्वाहा ॥ 
इन सूत्रौ को टिप्पणो देकर स्रामो जी लिखते हैं कि-- 
तिथिदेवताः--१-त्रह्मन्‌। २-त्वष्ट्र.। ३-विष्णु | ४७-यम | ४-खसोम । ६- 
कुमार | ७सुनि | ८-चछु | € शिव | _१०-्म । ११-रूद्ध । १२-चासु । १३-काम । 
१४-अनन्त । १५-चिश्वेदेच । ३०-पितर । 

. नच्तत्र देवता:--अश्विनी अश्दो । भरणी-यम । इतिका-अद्धि । रोहिणो- 
प्रजापति । म्ृगशोषे-सोम । आद्रा-रुद्र । पुनवेखु-अदिति । पुप्य-ब्ृदस्पति । आस्छेषा- 
खपे । मघा-पित। पूर्वाफाएशुनी-भग | उडत्तराफास्युनी-र्यमन्‌। हस्त-लबित । 
चित्रा-त्वष्द्र | स्वाति-चायु । विशाखा-चन्द्राग्नो । अञुराधा-मित्र । ज्येष्ठा-इन्द्र । 
सूल-निऋति । पूर्वांषाढा-अप्‌ । उत्तराषाढ़ा-विश्वेदेच । श्रचण-चिष्छु । धनिष्ठा- 
चछु। शत्तभिषज-वरुण । पूर्वाभाद्रपदा-अजपाद्‌ । उत्तराभाद्रपदा-अ्हिचभ्न्य । 
रेवतो-पूषन्‌ | 

गर्भाधान में एकादशी आदि तिथियों का फल नेष्ट लिखा है इस कारण 
स्वा० दयानन्द जो ने इन का त्याग किया है और तिथि,तिथि देचता,नच्षत्र,नच्तत्र 
देवताओं की नामकरण में आहुतियां देना इसको गोभिल शृह्यसूत्र शुभ 
दायक मानता है इसकारण स्रामो जी ने संस्कार विधि में आहुति चतुष्टय का 
ग्रहण किया है फिर कौन कहता है को स्वामी जी फलित ज्योतिष को नहीं 
मानते ? उपरोक्त दोनो प्रकरणो को देख कर सभो विचारशील यह कहते हैं कि 
'द्यानन्द जी को ज्योतिष्‌ का फलित प्रमाण है | 
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वैदिकता । (२५) 





हां-जो स्घांमो जी को देश का शत्र और सूखे समभते हैं घे 
आयसमाजो कहाँ करते हैं कि फलित ज्योतिष ब्राह्मणौ के कमाने जाने का 
ढौग है। 


देवजाति 
नं० (२८) स्वा० दयानन्द जो देवजाति को महुष्य जाति सै भिन्न मानते हैं, 
इसकी पुष्टि में वे सत्यार्थप्रकाश पू० १०० में लिखते हैँ कि “साह्ुगायेन्द्राय 
नम: । साज्ुगाय यमाय नमः । साहुगाय वरुणाय नमः । सालुगाय सोमाय नमः । 


सरुद्रुभ्यो नमः। अदृभ्यो नम: । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रियै नमः । भद्रकाल्यै 
नमः ।” 


इन देवताओं को जो स्वा० दयानन्द जी ने एक एक ग्राख का भोग 


लगवाया है कोई मी विद्वान्‌ आयेसमाजी इनकार नहीं कर सकता, ये 


मञ्जग्य जाति सै भिन्न देवजाति के इन्द्रादि देव है यह इनके नामौ से और भोग 
से स्पष्ट ऋलकता है । । | 
नं० ( २६ ) सत्यार्थपकाश फे इसी प्रकरण में 'वास्लुपतये नभः? यह मंत्र पढ़ कर 
एक आस भोग रखना लिखा है । 'चास्तुपति' मकान के देवता को कदते हैं। 
जितने भी आयंसमाजो हैं और उनके जितने मकान हैँ उनका एक एक मकान का |. 


| देवता है, इसको आर्यसमाजो नहीं जानते क्योकि ये पढ़े लिखे नहीं, स्घामी 


जो विद्वान्‌ थे, वे जानते थे कि एक वास्तुपति आरयंसमाजियौ के मकान का 
दवता होता है वह भूखा न न रहे इस कारण उन्होने इस देवता के लिये एक प्रास 
भोग देना लिख दिया । कोई भी महुष्य इस देवता को मानच जाति का विद्वान 
पुरुष नदी कह सकता | 

नं० (३०) नामकरण संस्कार में स्वामी जी ने सोलह तिथियौ के सोलहदेवता 
और सत्ताइस नच्तत्रौ के सत्ताइस देवता लिखे हैं | वहां पर स्वामी जी का जो 
लेख है बद्द हमने ऊपर फलित ज्योतिष्‌ में दे दिया है उसको ऊपर सै 
ही पढ़ले । 


\ 


इंतिदास-एराण 
स्वामी जी भारत के इतिंहास-पुराण को सी प्रमाण वैसे ही मानते हैं जैसे 
कि सनातनधर्मी प्रमाण में लेते हैं | 
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नं० ( ३१) सत्यार्थप्रकाश ० ११७ मे लिखा है कि “जैसा पाणडु 
राजा की स्री कुन्ती और माद्री ने किया और जैसा व्यास जी ने न्ञिञ्रांगद्‌ :आऔर 
घिचित्रवीये के मरजाने पश्चात्‌ उन अपने साइयो की स्त्रियौ सै नियोग करके 
अस्विका मै झुतराप्टू ओर अम्त्रालिक्रा में पाणडु और दासी में चिढुर की उत्पत्ति 
की इत्यादि इतिहास भी इस वात में प्रमाण हैं” 


न॑ं० ( ३२ ) सत्यार्थप्रकाश पू० ८२ में लिखा है कि 'मदाभारत में 
विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण ओर मातंग ऋषि चांडाल कुल खै ब्राह्मण हो 
सये थे’। | 


यहाँ पर स्वामी जी ने इतिहास को प्रमाण माना है झव आर्यखमाजी किस 
| सुंद सै कह सकते है कि इतिदास-पुराण मको प्रमाण नहीं ? 
यहां पर स्वामी जी ने अवतार ,सूर्निपूजा, सुतक आ्राद, छिजो में घिधचा- 
दिचाह निषेध, जन्म सै वण्यघस्था, फलित ज्यॉतिप्‌, देचजाति, इतिहारू-पुरःण 
की प्रामाणिकता, वेदाइकूल तथा ्रापेग्रन्थप्रतिपाद्यपद्धति के अज्चसार लिखी 
है इसको देख कर आयेसमाजी घड़े घवराते हैं, क्रोच के मारे स्घ० दयानन्द जी 
खै इतने चिंढ़ जाते है कि 'सूर्ल, तक कध डालते हैं। स्वामी जी ने इन विषयौ 
का वैदिक ग्रन्थालुकूल मएडन झया किया आर्यसमाज को चिना मौत लस्चे 
चौड़े मैदान में प्याखा मार डाला | संसार मै जव तक आयेससमाज का एके 
एक बच्चा जीता रहैगा तव तक स्वामी जी को गालियां मिती श्हेंगी। 
अव :आर्यलमाज कुछ भी करे किन्तु यहां तो स्वामी जी चेदिकता का मण्डन 
| कर गये.। 


प्रमाण पञ्चक 
शास्त्रकारो ने प्रत्यक्त-अछु मान-उपमान शाब्द इन चार प्रमाणौ को माना 
है। किसी ने छ. और किसी ने आठ प्रमाण भी माने हैं किन्तु छः और आठ 
प्रमाण भी इन्हीं चार के अन्तर्गत ्राजाते हैं इस ,कारण शास्त्र में चार ही 


प्रमाण प्रधान हे । प्रत्येक बात की सत्यता एवं असत्यता के लिये ये चार 
प्रमाण कसौरी हैं । जिस सिद्धान्त का.इन चार में सै किसी प्रमाण ने मएडन किया 
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प्रमाणुपंचक । ( २७.) 


घह मान्य और चारौ के मंडन से चाहर निकल जाने पर सिद्धान्त अमान्य हो : 
जाता है । ® टन 
दयानन्द के मत फे लिये ये 'चारो दी प्रमाण दिया सलाई का काम कर 
जाते है,दयानंद के प्रत्येक सिद्धान्त के ये चार प्रमाण शत्रु हैं इसकारण स्वामी जी : 
ने इन प्रसाणौ को खर्वथा ही छोड़ दिया, उन्हटौ ने झपने खिद्धास्तो की पुष्टि के 
लिये पांच प्रमाण नये बनाये हैं, उन्हीं पांच प्रमाणी से वे अपने सिदान्त की : 
पुष्टि करते हें, उनके राशो के ये नाम हैं(१) गाली देना (२ )क्ूडबोलना-(-३-) 
घालाकी करना (४) धोखादेना (५) हठ वांध बैठना । 
जब कोई महुष्य स्वामी जी ले शास्त्रार्थं कर बैठता था तब चे मूर्ख होने के 
कारण जवाब तो दे नदी सकते थे- एक दूम गालियां देने लगते थे । शाख्रार्थ कर्ता 
स्वामो जी को इस नीचता को देख कर खुप हो जाता था , उसके चले जाने पर 
स्वामी जी अपने सूखे शिष्यौ से कहने लगते थे कि देखो हमने कैसा फटकोरा ? ` 
हमको जोत ने आया ? जब इमसै बड़े २ हार गये तो इस्र बिचारे का अस्तित्व 
। कया है जो इभको जोतले ! _ या 
खरे प्रमाण की कथा छुनिये | जब स्था० दयानन्द जी के पास दो 
चार विद्वान्‌ मलुष्य शाखार्थ करने जाते थे तब स्वामी जी झूठ बोलने लगते थे, 
हने लगते थे देखो बायु पुराण में लिखा है कि अत्र की घोड़ी ने ऊंट का वष्चा 
पैदा किया ? थेखे आआसाखिक अन्ध कसी पप्राण नहीं हो खकते ? किसी के तो 
खव अन्थ देखे नहीं दोते, पेसे मशुष्य मान जाते थे कि सम्भव है..पेसा, लिखा 
हो ? यह खुन कर सुत्ने बाले चुप रह जाते थे और जिरूका ग्रन्थ पढ़ा. होता 
था वह कह देता था कि स्वामी जी ! ऐसा नहीं लिखा, लुम कूठ बोलते हो ? 
इतना सुनते डो स्वामी जी कहने लगवे थे कि तू हमको भूडा बतलाता है ? 


तू झूठ! और तेरे बाप-दादा झूठे । इस तरह खे झूठ बॉल बोल के जान 
वचालेते थे। । 
तीसरा शाध्त्रार्थ इनका इस प्रकार होता था कि जय कोई मलुष्य |. 


इनसे आकर विवाद करता था तव ये कहते थे कि जो अर्थ तुमने किया 
इसमे प्रमाण क्या है ? वह उंसर में किसी भाष्यकार या ऋषि का 
नाम लेता था तब स्वामी जी कह देते थे कि ये सब झूठ लिख रहे हैं। उसके 
बोले हुये प्रमाण का एक आश्चर्यमय अर्थ बना देते थे. जिस फर्जी अर्थ में काब्य 


कोष, निरक्त, निंघेडु कुछ भी प्रमाण न मिले । स्वामी जो का अर्थ चेसा ही होता 
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(२८) 
थर जैसे ऊंट का अर्थ चूहा और छुछेंद्र को अर्थ रेलगाङ्री,ऐेसै ही असम्भव अर्थो 
से स्वामी जी ने यञ्चुवेद्‌ का भाष्य लिखा है । जब ऐसे अनर्थैकारी अर्थो लै 
शास्प्रार्थ करने वाला चकित रह जाता था तब स्वामी जी कह देते कि हां तुम इन 
चातो को अभो नहीं समभते, कुछ दिन और पढ़ो ? इस प्रकार की चालाकी 
करना स्वामी जी के लिये वाँयं हाथ का कतव्य था । 
बतुर्थ--वाज बाज जगह स्घामी जी धोखे सै काम ले लेते थे । किसी 
मह॒ष्य ने शाख्जार्थ में शतपथ को प्रमाण दिया तो स्वामी जी फौरन कह देते थे 
कि इसको इम नहीं मानते ? शतपथ वेद्‌ नहीं है ? ओर जब आप शातपथ का 
प्रमाण दे और यदि कोई दूसरा कह दे कि आप तो शतपथ को मानते ही नहीं 
फिर उसका प्रमाण क्यौ देते हो ? तब कह बैठते थे कि हमारा प्रमाण चेदाल- 
कूल है । यदि वेदाज्ञकूलता उसने पकड़ ली तो स्वामी जी हार गये, नहीं तो 
घोखा देकर जीत जाते थे । - 
शास्मार्थ में स्वामी जो को यदि ठीक प्रमाण दे दिया गया और उस प्रमाण 
को स्वामी जी के मनने मान भी लिया किन्तु ऊपर से यही कहते रहते थे कि 
यदद गैर मुमकिन है, ऐसा कभी दो नहीं सकता । हठ फे जरिये सै शास्त्रार्थ के 
बिजय करने के पुलाव पकाने लगते थे यह उनका पंचम प्रमाण है । 
स्वामी जी ने बाणी द्वारा जो कुछ भी काम किया इन पांच ही प्रमाणो के 
अबलम्बन सै कियो और उन्होने जितने ग्रन्थ लिखे इन पांच प्रमाणो के सहारे 
से लिखे आज हम विस्तार पूर्वक यह दिखलावेंगे कि स्वामी जी के ग्रम्थो में 
इन्हीं पांच प्रमाण के अबलस्बन से लेख लिखे गये हैँ पाठक इसको भ्यान 
से पढ़ें । २ 
i i 
गालियां 4 
boop 
आज हम स्वामी जी के प्रथम प्रमाण के कुछ उदाहरण जनता के आगे रखते हैं 
जनता उनको पढ़कर यह पूर्ण ज्ञान कर सकेगी कि स्वामी जी किंस श्रेणी के 
| मत्ठष्य थे और उनका अन्तःकरण कितना पित्र था । 
नं० ( १) सत्यार्थप्रकाश पृ० ७० में स्वामी जी लिखते हैं कि 'तुम कुआ 
मे पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है! । 
क्‍या मजो है श्रुति का बतलानेःबाला कुये:म॑ गिर.पड़े, ऐसे मीठे शब्द- 
दयानन्द को छोड़कर संसार मै कौन लिख सकता है ? 
नं० (२ ) वेष्णवो का खण्डन करते समय सत्यार्थप्रकाश पृ० ३१२ प॑० 


०० के, 
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प्रमाण पंचक । ( २६ ) 





र में लिखा है कि प्रथम इनका सूलपुरुष शठकोप छुआ कि जो यक्कांकितो ही के 


| ग्रन्थो और भक्तमाल ग्रन्थ जा नाभा डोम ने बनाया है उनमें लिजा है 'चिक्कीय 


सूर्प॑ विचचार योगी’ इत्यादि वचन 'चक्कांकितौ के ग्रन्थौ मे लिखे है । शठकोप 


| योगी सूप को चना,वेचकर बिचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था'। 


स्वामी जी जब बैष्णवो का खण्डन न कर सके तो उनको झूठे कलंक 


लगाने लगे । किसी भी वैष्णव ग्रन्थ तथा भक्तमाल में 'चिक्रीय सूप यह नहीं 


लिखा ? स्वामी जी को जव वैष्णवो में कोई सच्चा दोष नहीं मिला तव फिर झूठे 
दोष लगाकर खण्डन न कर तो कया करें । खण्डन रूपी भूत के जकड़े हुये स्चा० 
जी जब झूठा भी खण्डन न कर सके तब गालियां देने लगे | आपका क्रोध रुक 
न सका, आपने शठकोप को “कंजर' लिख दिया शाठकोप कंजर नहीं था, स्वा० 


| जी क्रोध में आकर कंजर झूठ लिखते हैँ क्या कोई आरय॑खमाजी शठकोप के कंजर 


सिद्ध करने की शक्ति रखता है? यदि रखता हो तो लेखनो उठावे, नहीं तो 
मानना पड़ेगा कि क्रोधी कलियुगी ऋषि ने झूठी गाली दी है । 

नं० (३) सत्यार्थपकाश सञ्ु० ११ १०३१२ पं० १५ मै लिखा है कि उस 
( शठके।प ) का चेला घुनिवाहन जो कि चाण्डालवर्ण में उत्पन्न हुआ था । 

हमने आज तक चार ही वणं सुने थे किन्तु आज एक पांचवां चाण्डाल 
वणे और मिला । पक दिन शिवशर्मा के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, उस शारञ्रार्थ 
में उनके मुंह सै निकल गया कि वणे तो चार ही हैं । हमने इसके उत्तर मे कहा 
आपके मालूम नहीं है वर्ण पांच हैं चे खूब उछले कूदे कि यदि आ।प पांच वणो 
सिद्ध कर दें तों हम शास्त्रा्थ की दार स्वीकार करले हमने उठाकर सत्याथे- 
प्रकाश की यह चाण्डाल घण वाली इवारत'पढ़ दी । शिवशर्मा चोले कि पांचवे 
चणे की सिद्धि में शाख का प्रमाण दीजिये | दयानन्द फे इस लेख को संसार में 
पक भी आर्यखमाजी नहीं मानता ? यह मजा रहा, आयंसमाजियौ की दृष्टि में 
भी स्वा० दयानन्द जी को उन्माद है, स्वामी जी का 'सुनिवाहन' को चाएडाल 
लिखना क्या यह गाली नहीं है ? क्या कोई आर्यसमाजी 'मुनिवाहन' के चांडाल 
सिद्ध कर सकता है ? यदि कोई कर सकता दो तो लेजनो उठावे नहीं तो 
"आर्यसमाज को यह मानना पड़ेगा कि जब स्वामी जी खण्डन न कर सके तब |. 
गाली देने पर टूट पड़े । 
' नं० (३) सत्यार्थप्रकाश ससु० ११ पृ० ३१२ पं० १५ मे लिखा है कि उस (सुनि- 
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वाइन ) का चेला यावनाचायं यवनकुलोत्पन्न था । 
मजा रदा,स्वामी जी अच अपने असलो स्वरूप पर आये,आप गालियौ सै 
ही अपना विज्ञय समझे हैं | यह किली भले आदमी का काम नहीं है कि किसी 
अन्य सस्प्रदाय के आचाये के फंजर-चाणए्डाल-मुखलूमान कदने लगे । स्वामी जी 
को खूबी तब थी जव शठकोप को कंजर और घुनिवाहन को चाण्डाल तथा 
यावन'चाये को सुसलमान प्रमाणो से सिद्ध करते | प्रमाणो का तो निकल. गया 
दिवाला? प्रमाण तो पक भी मिला नहीं, जण्डन करे तो कया करें ? और कोध 
भयंकर आगया, अन्त में गालियां देने लगे | गाली देने से दी आर्यसमाज ने 
स्वामी जी को 'मद्दर्षि' पदची दी है यदि सच ही यावनाचार्थ जाति के झुसल- 
मान थे तो फिर कोई आर्यलमाजी कलम ज्यों नहीं उठाता क्या आर्यससाजियौ 
को घिद्या-वुद्धि-चिदार सद नष्ट हो गये जो खमश्त आयेसमाजी छुप्पी खाध 


| कर चैंठ गये। 


नं० (५) सत्यार्थप्रकाश सम्मु० ११ पृ० ३१२ पं० ८ में लिखा है कि भक्तमाल त्रन्थ 


जो नामा ड्रम ने बनाया है | 


अव क्या था, अव तो स्वामी जी को खण्डन की सड़क मिल गई, अव 
आप खुल्लम खुल्ला गालियाँ देने लग गये । नासा जी को इस कह कर आपने उनके 
लेख का खण्डन समझ लियां। कोन कदत! है कि नाभा जी टूम थे ? जो आये- 
समांजी कडता हो बद लेखनी उठा कर नाभा जी को डम सिद करे-नडीं तो 
मानना पड़ेगा कि ये गाली देने वाले स्वामी खण्डन मै विघस होकर गाली देने 
पर उतारू होगये हैं । गाली देना यह किस का काम है इसकी विवेचना में आायं- 
समाजियौ पर दी छोड़ता हूँ । 


स्वा० दयानन्द जी कापडी जाति में उत्पन्न इये थे और लड़कपन में इनका 


पेशा गाना तथा नाचना था यहद वात सोलह आने सच है और “दयानन्द छल 


कपट दर्पण आदि वीसियौ ग्रन्थौ में लिखी है इतने पर भी जब दयानन्द जौ 
को कापडी वतलाते हैं तो आर्यसमाजी हमसे बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि 


चुम झूठ बोलते दो, झूठ बोलना विद्वानौ का काम नहीं | पाठको ! जो हम सच 


कहते हैं तव तो आर्यसमाजी हम पर विगड़ते है और हमारे इस कार्य को बुरा 
बतलाते हैं और जो स्वामी दयानन्द जी बिल्कुल ही झूठ बोलकर शठकोप के 


| 
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प्रमाण पंचक । ( ३१) 





कह रहे हैं इस गाली गलौज के लेख के पढ़कर खुश होते हैं, वाजारौ मै नाचते 
हैं और स्वा० दयानन्द जी के देशोद्धारक-महर्षि-चेदतत्व ज्ञाता कहते हैं | कहो 
तो सही क्या ये आर्यलमाजी पागल नहीं हैं ? 
नं (६) खत्यॉर्थवकाडा खघ्छु० ११ पू० ३७२ पं० २७ में रामसनेही को 
रांडसनेही लिखा है | 
क्या मधुर भाषण है मानो स्वामी जी की वाणी से फूल टपकते हैं । 
नं० ( ७ ) खत्यार्थयकाश समझु० ११ पू० ३३३ में दुन्दाचन जब था तब था 
झव तो वेश्या चन है यह लिखा हे । 
स्वामीजी का जव क्रोध न रका तब वृन्द्रावनकेो चेश्यावन लिख दिया लेकिन 
शोक है कि आयेरूमाजियौ ने इस लेख को भूठ माना,सच मानते तो इस घेश्या- 
बन सें शुरुकुल न खोलते । भला बेशवावन में मुरुकुल का कया काम ? वेश्यावन 
में तो तचलचोकुख, खारंगोकल, घारमोनिवमङ्कल, पप्वाचजीकुल खुलने चाहिये 
किन्तु आर्थसमाजियो ने छुन्दाचन भे झुरूकुल खोल सदासी जी के इस लेख को 
असत्य सिद्ध कर दिया अस्तु जो कुछ छुआ अच्छा ही हुआ । 
नं० (८) सत्यार्थप्रकाश स्हसु० ११- पु० ३२० में लिखा है कि मूर्तिपूजा 
सीढ़ी नहीं है किन्तु एक बड़ी खाई है जिसमें शिर कर चकनाचूर हो जाता है। 
बलिहारी है स्वामी जी फे इस मधुर लेख ओर विज्ञान पर | क्या मधुर 
शब्दौ में सूतिंपूजा का खण्डन नहीं हो सकता था ? जब मूर्तिपूजा दूषित है तो 
फिर स्वामी जी ने नाई के छुरे और ओखली मूसल का पूजन ही लेखनी सै 
क्यो लिखा ! 
कया कोई आर्यसमाजी संसार में यह हिम्मत रखता है कि सूर्तिपूजा को 
खाई और दयानन्द के पुजवाये हुये ओजली मूसल एवं नाई के छुरे ( उश्तरे ) 
| से मचुप्य का कल्याण सिद्ध कर दे ? 
नं० (६) सत्वार्थेप्रकाश सझु० ११ पृ०. ३१६ में लिखा है कि'खुनो अन्धो ? 
पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है 
स्वामी जी का 'खुनो अंघ्र? यद लेख आयसमाजियो को खुनहरी अत्तरों 
में लिखकर अपने कमरौ में लटकाना चाहिये ताकि उनके लड़के भी इतने हो 
मधुर भाषी बन जाये । 


रही आने जाने की बात, इसके विषय में स्वामी जी ने आर्याभिविनय के | 


[क कक 


(३२) आर्यसमाज की मौत । 


'तमोशानं' इस मंत्र के भाष्य में ईश्वर को घुलाय। है । जब ईंश्घर कहीं आते ही जाते 
नहों त? फिर इल मंत्र में स्वामो जो ने ईश्वर का आह्वान क्यो किया ? ईश्वर को 
बुज्ञाया क्यो ? कया कहीं णखा तो नहीं कि स्त्रामो जी के बुलाने खै ईश्वर चला 
आता हो ओर सनातनधरमेयौ के बुलाने खे उसका आना जाना वेद घिरुद्ध पड 
जाता हो, इसका विवेचन आर्यसमाजो ही करेंगे | 

नं० (१०) सत्यार्थयकाश समु० २ पु० २५ में लिजा है कि “जो कोई छुद्धि- 
मान उनको भेर पांच जूता दंडा व चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान देचो 
र सैरघ झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं? 

आर्यंसमाजियो ! तुम बतलाझओ कि स्वामी जी के ये शाब्द कट है या 

मधुर ? खच्चे हैं या झूडे क्या तुम इस बात पर तैयार हो गये हो कि जूते लगा 
कर हलुमान-देत्रो ओर भैरव को अगा दो ? शोक है कि इस पकार को गालियां 
देने वाले को आरयंसमाजो महर्षि लिखते हैं । 

नं० ( ११ ) सत्यार्थयकाश सझु० ११ पृ० ३५६ में लिखा है कि 'जव उन्हौ 
सै दण्ड न पाया तो इनके कर्मा ने पुजारियो को बहुत सी मूर्ति विरोधियों सै 
प्रसादी दिला दौ और अव भो मिलतो है ओर जब तक इस कुकर्म को न छोड़ेंगे 
तव तक मिलेगो । 

यहां पर स्वामो जी मूर्तिपूजा को कुकर्म और विदेशियों के दारा भारत 
के पददलित होने को 'प्रसादी' लिखते हैं, अच्छा है किन्तु अब तो भारतर्ष में 
चार लाख आरयंसमाजो हो गये ओर सभी आर्यसमाजियो ने चारो वेद कंठ कर 
लिये फिर भो प्रसादी ज्यौ की त्यौ बनो हुई है तो कया अब कोई विचारशोल 
यह मान लेगा कि घेद्‌ का पढ़ना भी कुकर्म है ? मूर्तिपूजा या घेद के पढ़ने ने 
भारत को पददलित नहीं करवाया, पददलित होने में कारण परस्पर की फूट है 
मूर्तिपूजा नहों क्या कोई मनुष्य यह सिद्ध कर सकता है कि भारतवर्ष सूर्तिपूजन 
सै ही पददलित हुआ जो कर सकता हो वह लेखनी उठावे ? 


नं० ( १२ ) खत्याथप्रकाश समु० ११ पृ० ३२१ में लिखा है कि “आप परा 
धीन भठियारे के टट्टू और कुम्दार के गदे के समान शत्रओ के चश में होकर 
अनेक विध दुःख पाते हैं? 

आर्यसमाजियो ? देखो स्वामी जी के क्या मधुर शब्द हैं मगर शोक है 
को तुम इनसे शिक्षा नहीं लेते। यह महिं का लेख है इससे शिक्षा लो और 
साकुरा समिप FE rr 


कि 


= --+अ्च्््य्ो 
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ऐसे ही मीठे मीठे शब्द तुम भी उच्चारण किया करो जिससे आर्यखभाज की 
सभ्यता सातवें आसमान पर जा विराजे । 
नं० ( १३ ) सत्यार्थप्रकाश सञ्ु० ११ पृ० ३०४ में लिखा ह्वै कि “उन 
निलेञ्ञो को तनिक भी लजा न आई कि यद्द पामरपन का काम इम क्यो करते. 
ह| | 





। ईश्वर पूजक शंकर की स्थापना करने वालो के लिये स्घा० दयानन्द जी 
| के ये मधुर बचन हैं । इतने मधुर बचन कोई आयेसमाजियौ को कहे तो श्ार्य- 
समाजी घर में छुखकर रोचें या मार पीट कर बैठे । कविरत्न पं० अखिलानन्द | 
जी ने 'देवसमा में वेदौ की अपील” नामक एक छोटी सी पुस्तक लिख दी थी, 
अ्ायसखमाजी उसका उच्तर तो दे नहीं सके क्यौकि वतमान समय में एक भी 
ग्रार्यसमाजी ऐसा नहीं जो कभी स्वप्न में भी श्रुति-स्ट्ति को देखता हो | थार्य-: 
समाजी तो मोटो दृष्टि सै यही जानते हैं कि ईसाई धर्म ही वैदिक धम है । 
लाचार होकर कई एक आरयेसमाजियौ ने संयुक्तप्रान्त की गवनेमेट के घूटौ को 
नमस्ते किया तब चह पुस्तक जप्त हुई किन्तु यह छाती सनातनधर्मियो की छै 
जो दयानन्द की अचित गालियौ को सहद लेते हैँ, क्या कभी इन गालियौ पर 
आर्यसमाजियो को लज्जा आती है या नहीं ? 
नं० (१४) सत्यार्थप्रकाश सञ्चु० ११ पु० ३११ मे लिखा है कि 'अपने २ 
शरीर को भाड़ में झोक के सब शरीर को जलाघ' । 
क्या मधुर शब्द्‌ हैं । स्वामी जी खण्डन करने की अपेक्षा गाली देना अच्छा 
लमभते हैं, यहां पर तो स्वामी जो चैसी ही गालियां देने लगे जैसी औरतें यंड- | 
निपूती आदि मधुर शब्द बोलकर दिया करती हैं । 
नं० ( १५ ) सत्यार्थमकाश सञ्चु० ११ पृ० ३४० में लिजा है कि'वाहरे घाह 
भागवत के बनाने वाले लालबुझककड़ ! क्या कहना तुझको, ऐसी २ मिथ्या बाते 
लिखने में तनिक भी लञ्ा और शरम न आई निपर अंधा ही घन गया । 
भला इन .महाझूठ बातौ को वे अंधे पोप और बाहर भीतर की फूरी आखौ बाले |. 
-उनके चेले खुनते और मानते हैं । बड़े ही आश्‍चर्य की बात है कि ये.मलुष्य हैं || 
चा अन्य कोई !!! इन भागवतादिं पुराणौ के बनाने दारे क्यो नहीं गर्भ छी में नष्ट 
हो गये ? चः जन्मते समय मर क्यो न गये ? क्योकि इन पापौ सै बचते तो 
| झआर्याँवर्त देश दुःखौ सै बच जाता'। 
— र 





| (OR GM ना सक लब्यक फ्ाएब्वछ बएका 7 Mumukshu Bhawan Varanasi a on.Uigmzed by eCangotn 
( ३३ झायरूमाज की मत । 





यहां पर तो स्वा० द्यानन्द:जी ने भठियारियौ को भी मात कर दिया । 
गाली क्या लिखी, गालियौ का जंकशन बना दिया,यद्यपि आर्यसमाजी यह हुखात 
मचाया करते हैं कि भागवत व्यास की बनाई नहीं है परन्तु जहां २ पर इस 
विषय में आर्यसमाज के साथ शास्त्रार्थ हुआ घहां २ पर आर्यसमाज फेल हुआ 
आर सनातनधमै दरारा यह निरन्तर सिद्ध हुआ फि श्रीमञ्ागवत के रचयिता 
भगवान्‌ वेद व्यास हैं। ब्यास के लिये यह गालियौ का जंकशन लिखा गया है, 
इसके एक एक पद्‌ में गाली है। क्या सम्पादक की यही विवेचना होती है कि 
किसी के लेख का जब तुम खण्डन न कर सको तब गालियौ पर उतारू छो 
जाओ ? यह मज्नुष्य का काम नहीं । 


कभी २ अपने व्याख्यान में कविररन पं० अखिलानन्द जी भागवत” इसके 
| स्थान में 'सत्यार्थपकाशा' और 'सागवतादि' के स्थान में 'सत्यार्थपकाशादि' करके 
पढ़ देते हैं उस समय यह पाठ ऐसा हो जाता है | 
घाहरे वाह सत्यार्थमकाश के बनाने वाले लालवुझककड़ । क्‍या कइना तुझको 
ऐसी २ मिथ्या यातं लिखने में तनिक भी लज्मा और शरम न आएँ, निपट अंधा 
ही बन गया । “"* `" भला इन महा झूठ वातौ को वे झंधे पोप और बाहर भीतर | 
की फूटी आंखो वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं | बड़े आश्चर्य की यात है 
'कि ये मलुष्य हैं वा अन्य कोई, इन सत्यार्थपकाशादि के बनाने हारे कयौ नहीं 
| गभे ही में नए हो गये? वा जन्मते समय मर क्यौ न गये । क्यौकि इन पापौ से 
! | बचते तो आर्यावते देश दुःखौ से थच जाता । 


इसको सुन आयेसमाजी चिढ़कर आपे झै बाहर हो जाते हैं | क्या आर्य- 
समाजी ही अन्न खाते हैं और सनातनधर्मी नहीं खाते ? क्या आर्यसमाजियौ को 
ही कोथ आता है सनातनधर्मियो को नहीं आता ? जिल समय सनातनधर्मी 
“सत्यार्थप्रकाश' में इस लेख .को पढ़ते हैं पढ़ते ही स्वामी जी और सत्यार्थपकाश 
इन दोनो पर रोष आजाता है, स्वामी जी ने यहाँ पर एक दो गालियां नहीं दीं 
गालिंयो की श्रेणी बना दी | इतने आवेश में आ गये कि 'लज्ञा और शरम” लिख 
गये । स्वामी जी की इष्टि में 'लज्ञा' और हे और 'शरम'और चीज है,हम आर्यः 
समाजियौ सै नम्र होकर यह अपील करेंगे कि 'सत्याथेप्रकाश'सै परस्पर में फूट 
और द्वेष फैलाने वाली गालियां निकाल दी जायं | 


नं० (१६) सत्याथपकाश समु० ११ प० ३५६ में लिखा है कि “इस निर्दयी 
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कसाई को लिंखते समथ कुछ भी मन में दयान आई. नहीं तो निर्जला का 
नाम सजला और पौष महीने की शुक्‍्ल्पक्ष की पकांद्शी का नाम निर्जला 


रख देता! | 

एकादशी ब्रत की विधि पुराणों में है। आयेसमाज की इष्टि में 'ादे 
पुराण कितने दी बुरे हौ और उनका बनाने वाला याहे कोई अनपढ़ जंगली दो 
किन्तु बाइस करोड़ हिन्दुओ की दृष्टि में पुराण भारत के पवित्र इतिहास के 


कहने और वेदार्थे को स्पष्ट कर देने वाले हैं, इनके रचयिता चिष्खु के सदन 


अवतार भगवान्‌ वेद व्यास हैं, उन्हीं के लिये कलाई पद्वी दी है यहद दयानन्द 
| की सभ्यता है, इखको पढ़ कर अन्य ध्म के मछुष्य को भी रोप झा 
जाता है। 
इस प्रकार के झासरक्य गाली गलौज फे लेख किसी सभ्य मनुष्य की खैखनी 
सै लिखे नहीं जा सकते | इन लेखो को देल गालियां पढ़ प्रत्येक मनुष्य को 
मानमा पड़ता है कि रुवा० दयानन्द जी के चित्त में नीच घुत्तियाँ थीं । 
Cd अखत्प # 


के असत्य % 
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धमने इस बात का उदाहरण दिखला दिया कि जब स्वामी जी से कुछ 
करते धरते नदीं बनता तव वे सष्ये मछुष्यो को गालियां देकर गालियौ से अपना 
बिजय करने पर उतारू हो जाते हैं | अव इम यह दिजलाघेंगे कि जिस समय 
सत्य घात सै स्वामी जी पराजित हो उठते हैं तब वे कूठ बोलने पर एकदम 
टूर पड़ते हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वे समस्त संसार को झूठे होने की डिगरी 
दे अपने को घिजयी, सत्यवका फरार दे दे। आज हम कुछ ऐसे लेख पाठकौ के 
आगे रखते हैं कि जिन लेखौ में स्वामी जी ने पेर भर कर भूठ बोला और इस 
छुरृत्य सै उन्दौने अपना खिजय मान लिया | उदाहरण देखिये-- 
नं० (१७) सत्यार्थप्रकाश पू० १३३ मै लिखा है कि-- | 


विविधानि च रत्नानि विविक्तेषुयपा दयेत्‌ । 


नाना ` प्रकार के रत्न, सुवर्णादि धन ( विविक्त) अर्थात्‌ संन्यासियौ 
`को देखे | 


` स्वा० द्यानन्द जी घिरक्त थे,जब डनको धन लोलुपता ने घेरा तब स्वार्थ- 
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सिद्धि के लिये मच के श्लोक को काट छांट कर ऊपर लिखे मुताबिक यना लिया। 
बह श्लोक मजु में इस प्रकार है । 
धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
बेद्चित्छु चिविक्तंु प्रत्य स्वगे समश्चते ॥६ 
- मछु० अ० ११ 

घेदज्ञाता और त्यागो आह्मणों को जो यथाशक्ति धन देता है वह भर कर 
स्वर्ग में जा सुख भोगता है। 

स्वामी जी ने श्लोक ही लौट दियो, पाठ भी बदला और श्लोक का माघ 
भी बदला, ब्राह्मणौ के बजाय संन्यासी को रत्न देने लिख दिये । मानना पड़ेगा 
कि या तो स्वामी जी को उन्माद है नहीं तो धनलोलुपता रुप स्वार्थ ने स्वामी 
| जी छै यह पाप करवाया है। 
| #० (१८) सत्यार्थप्रकाश समु० ८ पु० २२४ मे लिखा है कि 

“त्रनुष्या ऋषयश्च थे। ततो मनुष्या अजायन्त । 

यद्द यज्चुवेंद्‌ में लिखा हे? । 

दोनो श्रुतियाँ यजुर्वेद में नहीं हैं । यज्चुरवेद का नाम स्वामी जी ने कूठ 
लिखा । सन्‌ १६१२ में कासगंज में शास्त्रार्थ इआ, आर्यसमाज की तरफ सै स्वा० 
दृशनानन्द्‌ जी और सनातनधमे की तरफ से पं० अनोखेलाल भजनोपदेशक 
तिलहर थे । पं० अनोखेलाल जी ने कहा कि ये दोनो श्रुतियां यजुरवेंद में नहीं हैं । |. 
दर्शनानन्द्‌ जी ने कहा है | पं० अनोखेलाल ने स्वामी जी के आगे यजुर्वेद रख 
दिया कि दिखलाओ ? स्वामी जी नहीं दिखला सके और शास्तार्थ हार गये, 
तब से “और उसके ब्राह्मण मे” इतना पाठ बढ़ाया गया । अय इयारत यह दो 
गई कि 'यजुर्वेद और उसके ब्राह्मण में लिखा है'। अय भी आर्यसमाज यजु वेद 
का नाम झूठ ले रही है, यजुर्वेद में दोनो श्रुतियां नहीं हैं । जो मन्त्र वेद्‌ में नहीं 
चेद के नाम से उनको झूठ लिखना किसी धार्मिक मल्ुष्य को शोभा नहीं देता । | 
| भरो कूठ लिखे उसको कोई भी महुष्य धार्मिक नहीं कह. सकता | कया किसी 
ार्यसमाजी में इतनी हिम्मत है जो इन दोनो भ्रुतियौ को यज्ुेंद में दिखलादे ? 
यंदि आर्यसमाज नहीं दिखला सकती तो स्था० दयानन्द जी के भूठे लेख को 
सत्य मानना क्या कलंक नहीं है ? | 


न॑० (१३) सत्यांथेपकाश समु० ११ पृ० ३४३ में लिखा है कि हिरण्या को घराद 


" 





र 
प्रमाण पंचक । (३७) 





ने मारा | उसकी कथा इस प्रकार सै लिखी है कि घद्द पृथ्यी को थराँद्दै के 
समान लपेट शिराने धर सो गया । विष्णु नेचराह का स्वरूप धारण करके उसके 
शिर फे नीचे सै पृथ्वी को सुख में धर लिया, बद उठा | दोनौ की लड़ाई हुई , 
| घराइ ने दिरणयाच्तं को मार डाला । 
यह कथा श्रीमद्धागवत फे नाम सै लिखी गई है, इसका लिखना 
कूड नहीं बरन झुफेद झूठ है । हरण्याक्ष ने न तो पृथ्वी को उठाया और न चटाई 
की भाँति लपेटा पयं न चहद पृथ्वी को ले गया । रूब याते झूठी हैं प्रकरण 
देखिये । 
'खुजतो मे च्षितिचीभि प्लाव्यमाना रसां गता । 
अथा किनलुछेयमस्माभिः सग थोजितेः ॥ १७॥ 
भांग० स्कं० ३ आ० १३ ' 
में स्रष्टि रचना चाहता था किन्तु जल सै डूबी हुई पृथ्वी रसातल 
को चली गई। डाच हम सर्ग रचना में लगे छुये लोगो को कया करन। 
चाद्दिये । 
यह ब्रह्मा का कथन है, यहां पर जल द्वारा पृथ्वी का इूवना स्पष्ट लिखा 
है, हिरण्याच्त का पृथ्वी ले जाना नहीं लिखा | वात यह है कि पृथ्वी में आकर्षण 
शक्ति आई नहीं थी उसका निर्माण हुआ चहद बजन अधिक होने के कारण जल के 
नीचे चली गई । सत्रह फे अध्याय में यह कथा है । हिरण्याक्ष ने वरुण से कहा 
कि हमारा तुम्दारा संग्राम हो जाय? वरुण ने उत्तर द्या तुम बड़े बलवान्‌ हो 
इम तुमसे नहीं लड़ सकते; तुम विष्णु सै लड़ो वह तुम्हारे कैसे डुष्टो को मार | 
कर जमीन में सुला देगा | विष्णु कहां हैं इस बात का पता लगाने फे लिये .हिर- 
ण्याक्ष नारद्‌ के पाख गया, नारद ने बतलाया कि विष्णु वराह रूप धारण करके 
जल में ठ्ववी हुई पृथ्वी को लेने के लिये रखातल गये हैं | अठारह अध्याय में | 
लिखा है कि-- 
तदेवन्ाकण्यं जलेशभाषितं 
महामनास्तद्विगणय्य दुमं दः । 
हरेचरिदित्वा गतिसंग नारदा 
. द्रसाललं निचिषिशे त्वरान्वितः ॥ १॥ 
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ददश तत्नाभिजिंतं घराघरं 


प्रोज्ञीयसानावनिमग्रदंछूया । 

झुष्णन्नमंदणा स्वरुसोऽङुणश्चिया 

जहास चाहो वनगोचरो स्टृगः ॥२॥ 

श्री० भा० स्कं० हे झ० १८. 
हे घिदुर जी ! चिष्णु भगवान्‌ के दाथ से तू मरण हो प्राप्त होगा इस 

प्रकार तिन वरुण जी के कथन को सुनकर मन मे हर्षित छुआ चह मदोन्मत्त 
हिरण्याघ्त तिस कथन पर कुछ ध्यान न दे और नारद ऋषि से “श्रीहरि कहां हैं' 
यह जान वड़ी शीघता सै रसातल को चला गया ।१। तहां अपनो दाढ़ के अप्र 
भाग सै पृथ्वी को ऊपर निकाल कर धारण करने वाले आस पाख के सकल 
चीरौ को जीतने वाले और नेत्रौ की आरक्त कान्ति से अपने ( हिरण्याच्त फे) 
तेज के लुप्त करने घाले तिन घराह रूप भ्रीहरि को देख कर वह दिरण्याच्च दैत्य 
हंस कर कदने लगा, अहो कैसा आश्यय है कि बन में ( स्तुलि पत्त में बन कहिंये 
जल में ) बिचरने धाला यह शग अर्थात्‌ वराद पशु ( स्तुति पक्ष में ध्वग कहिंये 
योगीजन जिनकी जोज करते हैं ऐसे थी नारायण) यहां जत्र मै दीख रदा 
है ॥२॥ । 
पूं के शलोक सै यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी को जल ने डुघाया था और 
इन दो श्लोकौ में यह सिद्ध है कि जब हिरणयाक्ष वराह की खोज में रसातल 


को चला और उसको रास्ते में घराह मिले तब घराह के दांत पर स्थित पृथ्वी 
| को हिरण्याच्त ने देजा-अव कौन कह सकता है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को चटाई 


की भांति लपेट और शिरहाने धर कर सो गया | नहीं मालूम स्वामी जी शीम- 
द्ापवत पर झूठा कलंक क्यौ लगाते हैं ? झूठी कथा लिख संसार को धोखा 
क्यौ देते हैं ? यां तो इस कारण सै झूठ लिखा है. कि झूठ लिखने सै आर्यसमाज 
हमको महर्षि की पदवी दे देगी या स्वामी जी को कुछ उन्माद है, असली धात 
क्या है इसका विवेचन आर्यसमाजी करेगे हमको तो केवल इतना ही दिखलाना 
था कि स्वामी जी का यह लेख सवीश में असत्य है। | 

नं० (२०) सत्यार्थप्रकाश समु० ११ पृ० ३४३ में लिखा है कि तब वह ( प्रह्लाद ) 
अध्यापको से कहता था कि मेरी पडो में राम राम लिख देओ | जब उसके बाप 





| ने छुना उसने कहा तू हमारे शत्रु का अजन क्यौ करता है ? छोकरे ने न माना । 
— 0००००. मनन 


fF 





तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने सै न जलेगा । प्रलाद पकड़ने 
| को 'चला । मन में शंका हुई कि बचुंगा वां नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी 


- पूर्ण शान था कि यदि हम कूठ लिखकर संसार को धोखा न देंगे तो आयंसमाजी 
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प्रमाणपंचक । ( ३६) 


तव उसके वांप ने उसको बांध के पहाड से गिराया, कूप मे डाला परन्तु उसको | 
कुछ न हुआ । तब उसने एक लोहे का खंभा आग में तपा के उससे योलां जो 


छोटी चीडियों की पंक्ति चलाई । 


भागवत में यह कहीं नहीं लिखा कि प्रह्लाद कहतां था मेरी पडी पर राम 
राम लिख दो और न भागवत में खंभे का गर्म करना लिखा है पयं न उसके 
ऊपर चोटियौ का चलना । जब स्वामी जी को भागवत में कोई दोष न मिला 
तव वनावटी दोष बनाकर आगवतःको अप्रमाण बनाया । संसार में लोम बड़ी 
चीज है, लोभ के कारण ही स्वामी जी ने यहद कूठ लिखा है,उनको इख यात का 


हमको परित्राजक,वेदक्षाता-सहषिं प्रश्वुति उपाथियां न देंगे । स्वामी जी ने निष्प- 
योजन झूठ नहीं लिखा उपाधि पाने के लोभ से लिखा है किन्तु है झूठ । स्वामी 
जी के इस कूठ लेख को ज्रिकाल मै भी कोई आर्यसमाजी सत्य सिद्ध नद्दी कर 
सकता । 

नं० ( २१ ) सत्यार्थपकाश.सस्ु० ११ पृ० ३३७ मै लिजा है कि-- 

“रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुल प्रति। 

अक्रूर जी कंस के भेजने सै घायु के वेग के समान दोड़ने वाले घोडौ के 
रथ पर बैठ के सूर्योदय सै चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे 
अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होगे ? चा मागे भूल 
कर भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हांकने बाले और अक्रर जी आकर 
सो गये होगे ? । 

ऊपर लिखा हुआ आधा श्लोक श्वीमद्धागघत में नहीं है | सन्‌ १६११ में 
आर्यसमाज के साथ सनातनधमै सभा बहिराइच का शंका समाधान हुआ | सना- 
तनधर्म की तरफ से पं०याबूराम जी मह्दोपदेशक भारतधमे मद्दामंडल थोर आयं- 
समाज की तरफ सै पं० रुद्रदत्त संपादंकाचार्य थे, यही शंका संपादकाचार्य ने 
बाबूरामजी के आगे रक्खी,बाबूरामजी ने कहा यह पाठ भ्रीमहलागवत में नहीं है, 
भागघत के नाम सै स्वामी जी ने झूठ लिखा है, यह स्वामी जी का संसार को 


भोजा देना है | संपादकाचाय ने कहा किं आप गलत कहते हैं, यह पाठ भाग. 
पालमा रलम > मर्फन्सररमम्ूू्मरूसससनकफनमसमलनल् == 
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| यह पाठ ही नहीं । ज्छोक इस प्रकार है । 
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{ ४० ) आयसमाज की मौत | 


| बतत में है और दम दिजला सकते हैं इस झगड़े के लिये म्युनिस्पेलटी के सेक्रेटरी 


पांडेय जो ने श्रीमद्भागवत मंगवाकर संपादकाचाये को दे दी-यह पाठ उसमें 
नहीं भिला । शंपादकाचाये को नीचा देखना पड़ा | इस घटना के घाद सम्बत्‌ 
१६६१ में यह पाठ “रथेन व्रायुवेगेन भा० स्कं० १० आ० ३६ श्लोक ३८ । जगाम 
गोकुल प्रति भा० रुकं० १० पू० अ० ३: श्लोक २४? ऐसा कर दिया गया । 
स्वामी जो के झूठ को छिपाने के लिये उद्योग तो किया किन्तु कर न 


| जाना । 'कहीं को ईंट कहीं का रोड़ा-भानमती .ने कुनवा जोड़ा । टाट की अंगिया 

| सूज की तनो-कहो मेरे बलमा कैसी चनो” की कहावत को सत्य कर दिया । 

॥ चौथाई श्लोक ३६ के अध्याय का ३= चां लिया और शेष ३८के अध्याय का २८वां 
|| श्लोक लिया,इस पकार सै पाठ दिँखलाया | पहिले ३६ चें आध्याय का पाठ और ' 
| फिरईद के अध्याय का | आर्यसमाज जैसे सब जगह उल्टी चलती है वैसे यहां भी 
| उल्टो ही चली,इन दोनो श्लोको का परस्पर मै सम्बन्ध कोई विचारशील मल्लुष्य 


जोड़ सकता है ? ईश्घर.न करे संसार मै ऐसी अन्चय चल डावे नहीं तो आर्य 
समाज का “आजसमाय” हो जावेगा । आयेसमाजी उल्टे चले, कहीं का कहीं 
सम्बन्ध जोड़ा तब भी स्वा० दयानन्द का अथं इनसे न निकला | फिर स्वामी 
के लिखे आधे ठोक के दो टुकड़े करने का मतलब क्या निकला ? 

भूठ-भूउ ही रहता है, हजार जाल बनाने पर भी झूठ सत्य नहीं होता । 


| आर्यसमाज ने आधे शलोक के दो डुकड़े किये और यद्द दिखलाया कि 'जगाम | 


गोकुलं प्रति! यह पाठ ३८ के अध्याय फे २३ थे श्लोक मे है किन्तु इस ज्छोक में 


इति संचिन्तयन्कूष्णं शचफर्कतनयोऽध्वनि । 
रथेन गोकुल प्राप्त! सूयश्यास्तगिरिं नृप ॥ 


अब आयेसमाजी,खूब-आंखे फाड .फाड़ कर.देखले इस एलोक मै ‘जगाम 
गोकुलं-प्रतिःकहीं भी नहीं,है । जिस आर्यसमाज फे. समस्त ही मह्ष्य झूठ को सत्य 
ओर खंलार-को धोखा .देने के लिये झूठा; लेख़ लिखें. उस आर्यसमाज को धार्मिक 
सोसाइटी वही कहेगा जिसकी अक्ल का दिवाला निकल ;गया हो ।.आये 
उलमाज,ने बुत दिम़रायत की; किन्तु स्वामी जी:का. लेख. झूठा ,ही रहा, .इस झूठे 
सेब .लिने, का. प्रयोजन क्या: है. इस. पर आर्यसमाजियौ, को बिचार करना, चाहिये 


|. हां इवना,हम,कहहे हैं कि स्वामी जी का लेख भूठा है । 
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प्रमाणपंचक । ( ७३१) 
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नं० ( २२ ) सत्यार्थंपकाश समु० ११ पृ० ३२७ में लिला है कि “जब राम- 
चन्द्र सीता जी को ले हल्मान्‌ आदि के साथ लंका सै चले, आकाश मार्ग में 
विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा है कि--. 
अत्र पूव भहादेवः प्रसादसकरोदिसुः । 
सेतुवन्ध इति विख्घातम््‌ । 
वाल्मीकि रा०६ लंकां काँ० सगे १२५ शोक २० 
हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में 
'चातुर्मास्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे | घही जो 
सर्वत्र चिश्रु (ब्यापक) देचौ का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा सै हमको 
सब सामग्री यदा प्राप्त हुई और देख यह सेलु हमने वांध कर लंका में आके उस 
रांचण को मार तुझको ले आये । इसके. सिवाय वहां घाल्मीकि में अन्य कुछ भी 
नहीं लिखा! | 
| यहां पर स्वामी जी ने वाल्मीकि के शलोको को छिपाकर केवल तिरंगा |: 
लोक लिखा है, पूरा शोक इसलिये नहीं लिखा कि हमारे जाल की कलई खुल ! 
जावेगी । वाल्मीकि का लेख यह है। 
एतत्तु इश्यते तीर्थे सागरस्य सहात्सनः। 
सेतुबंध इति ख्घातं त्रैलोक्येन च पूजितम्‌ ॥२० 
एतत्पविन्रं पर्नं महापातकनाशनम्‌ । 
अन्न पूच महादेवः प्रसादसकरोडिश्ः ॥२१ 
वाल्मीकि रा० युद्ध कां० स० १२५ 
हे जानकि ! महात्मा सागर का यह सैतुवन्ध तीर्थ दीखता है जो नरिलोकी |: 
में पूजित होगा यह परम पवित्र आर महापाप का दूर करने वाला है पूर्वकाल में ; 
इसी तीर्थ पर विशु महादेव जी ने मुझ पर कृपा की थी । 
कहिये स्वामी जी ने इन सब वातो को दवा कर तीन पाद का ज्छोक लिख |. 
संसार को धोखे मे डालने के लिये असत्य लिखने पर कमर वांधी या नहीं ? | 
स्वामी जी को यह सब झूठ इस कारण लिखना पड़ा कि आयंसमाज की दृष्टि में 
सत्य लिखने वाला धर्मं नाशक और पापी एवं झूठ बोलने वाले को आयसमाज 
घर्मोत्मा और विद्वान समभती है | यदि स्वा० दयानन्द जी सोलह आने सत्य 
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| लिखते तो फिर आर्यसमाज उनको महर्षि की डिगरी कभी न देती । कहो आयं- 
| समाजियो ! स्वामी जी के झूठ लिखने का यह्दी कारण है या उन्माद, इसका 
| घिचार तुम करो हम तो इतना ही कहेंगे कि स्वा० जो ने जो रामायण के विषय 
में लेख लिखा वह झूठ है। 

नं० ( २३ ) सत्यार्थप्रकाश पृ० ३६६ में लिखा है कि-- 

वेद्‌ पढ़त ब्रह्मा मरे यारो वेद कहानि । 
सन्त ( साध ) की महिमा वेद्‌ जाने ॥ 

स्वामी जी का लिखा हुआ यह पाठ 'सुखमनी पौड़ी ७ ज्ञो० ८ में नहीं 
है । स्वा दयानन्द जी ने झूठ लिखा है। आर्थसमाजियो ! यदद तुम्हारा पोथा 
सत्यार्थ प्रकाश है या असत्याथेप्रकाश ? जरा बिचारो तो, जिस ग्रन्थ का कले- 
घर झूठे लेखौ से तैयार हो उस प्रन्थ को कभी कोई विचारशोल 'सत्यार्थपकाश' 
कह सकता है? 
यदि हम स्वामो दयानन्द जी के असत्य लेख द्खिलाब तो पुस्तक के पचास 
| साठ पन्ने भर जाचेंगे,इतने पर भी आर्यसमाजी यह न मानेंगे कि यदद लेख वास्तव 
मे असत्य है। आरयसमाजी तो यही कहते रहेंगे कि स्वा० दयानन्द के लेख 
सर्वथा ही सच्चे हैं । जो मनुष्य सत्य-न्याय-धमे-विचार को तिलांजलि देकर 
| पच्चपात के पंजे में पड़ हठी बन जाता है फिर वह किसी की वात नहीं मानता 
आज सत्य-धर्म-न्याय-विचार इन सबको तिलांजनि देकर आर्यसमाजी अपनी 
और स्वामी जी को इज्जत बचाने के लिये अधम पर टूट पड़े हैं, अब ये किसी 
की वात नहीं छुनेगे । रही विचार शील मलुष्यो को बात वे ऊपर के लेख सै ही 
निर्णय कर लंगे कि वास्तव में स्वामी वृयानन्द जो असत्य लेखौ के खिलने वाले 
हैँ या नहीं? 

आर्यसमाजियो ! तुम दयानन्द के जाल को चाहे कितना भी दवाओ अव 
बह तुम्दारा दयाया हुआ देब नहीं सकता,उखका तो भंडाफोड़ होकर हो रदेगा। 
तम धर्म से बतलाओ कि ऊपर के झूठे लेख स्वामी जी ने क्यौ लिखे? हमारी 
' समम में तो तम लोग सत्यवादियौ का अपमान भौर झूठो का मान करते दो 
“इस यात को समझ तुम सै महर्षि की डिगरी पाने के लिये स्वामी जो ने ये | 
मिथ्या लेख लिखे हैं | यदि ऐसा नहीं तो तुमको मानना पड़ेगा कि स्वांमी जी | 
का झूठ बोलना ओर झूठ लिखना ही पेशा था। 
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जत्र गालियां देने और झूठ बोलने से काम नहीं खलता तव स्वामी जी 
बालघाजियौ सै काम बनाते हैं | खामी जी जिन च।लबाजियौ का आश्रय लेते हैं वे 
तीन प्रकार की हैँ ( १) घेदाक्ति ( २) कल्पित घेदार्थ ( ३ ) साहित्य पर छुरा । 
स्घामी जी अपने मन में भरे हुये भाव को लिख लेख को इस प्रकार का बनाते हैं 
पढ़नेघाला यह समझे किं यह वेद की आज्ञा है, ऐसी चालाकी का नाम है | 
“वेदोक्तः । स्वामी जी निरुक्त-निवं ड आह्मण-उपनिपद्‌ और बेदभाध्यौ के विरुद्ध 
चेद मंत्री का कल्पित ( फर्जी ) ऐसा अथे लिलते हैँ कि जिससे वेद का अभि- 
प्राय तो साफ उड़ जावे ओर स्वामी जी के मानसिक भाव उस अर्थ में सै निकल 
पड़ें-इस चालाकी का नाम है 'कहिपत वेदार्थ! । जव इनसै भी काम नहीं 
चलता तब स्वामी जी प्रामाणिक ग्रन्थो को अग्रामाणिक और वेदौ को पुराण 
तथा ज़बेश बना और फिर समस्त वेद के असली भाव को उड़ा कर मन: 
माना भाव संसार के आगे रखते हूँ इसका नाम है. 'साह्नित्य पर छुरा'। |. 
इन तीन 'चालाकिथो का आ्राश्रय लेकर स्वामी जी सत्य को झूठ और झूठ को | 
सत्य, धर्म को अबर्म और अधर्म को धर्म का रूप देकर अपने चलाये 
नकली ईसाई धर्म को वैदिक सिद्ध [करते हैं इसी को चालाको प्रकरण में हम 


दिखलावेगे । 
» विवोक्तिः ४. 
नं० (२४) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृ० २२३ में लिखा है कि "नियोग करने मे |. 
ऐसा नियम है कि जिस खी का पुरुष वा किसी पुरुष की खी मर जाय अथया उनमें 
किसी प्रकार का रोग हो जाय चा नपुंसक वंध्या दोष पड़ जाय और उनकी 
युवावस्था हो तथा सन्तानोत्पत्ति को इच्छा हो तो उस अचस्था में उनका नियोग 
होना अवश्य 'चाहिये’ । । 
देखो यहां पर स्वामी जी ने कैसी चालवाजी चली,पहिले लिजा. कि “ऐसा 
नियम है? | यह नहीं. बतलाया यह नियम कहां है कुरान में या बाइबिल सें? 
धर्मशारञ्ज में या स्वामी जी के मन में ? यह भी नहीं बतल(या कि'नियोग अवश्य 
होना चाहिये” यह लेख कहां लिखा ? इस चालवाजी सै लेख लिखा गया ह कि 


लेख पढ़ने वाला मल्लुष्य- यह समझे कि नियोग अवश्य दोने का नियम घेद्‌ में 
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| ( २५ ) छ्विंतीयावृत्ति सत्यार्थथशकाश १० १२० में लिखा है कि “गर्भवती स्त्री 
| सै एक वर्ष समागम न करने के विषय में पुरुष वा खी सै न रहा जाय तो किसी 
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है किन्तु भूतल पर इस लेख को वैदिक सिद्ध करने घाला कोई मसुष्य पैदा 
नहीं हुआ ? 














सै नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे” । 
यह विज्ञान फिलारफी कहां की आज्ञा हे, धर्मशाख्र की या ईसाइयौ के 
| बाइबिल को ? संसार के ग्रन्थौ में से किसी भी ग्रन्थ में इस प्रकार का नियोग 
| नदी मिलता तो भी इसके लिखने में चद चालबाजी खेली गई है कि मानो यह | 

| वेद्‌ का अभिप्राय है ? 

इस गढ़, फिलास्फी का असली तत्व हमारी समझ में न आया, इसमें लिखा 
है कि “गर्भ की दशा में किसी खी सै न रहा जाय तो वह किसी दूसरे पुरुष के | 
-साथ भोग करे! क्यो ? ऐसा क्यौ किया जावे ? अपने पति खै भोग केरे तो कया 
जहर चढ़ जावे? और फिर एक लड़का पैदा करके उस भोग करने घाले 
| को दे दे ? पेट में पहिले सै ही एक लड़का बैठा है फिर इस दूसरे को कहां 
रक्खे ? 
सस्बत्‌ ५४ मे कर्णवास मे इस लेख पर पं० तुलसीराम स्वामी और स्वा० 
| ईश्वरानन्द सरस्वती इन दोनो में विवाद चला, दो घंटे विवाद रहा, आखिर | 
| स्वा० ईश्वरानन्द जी सरस्वती आयेसमाजी का यह कथन पं० तुलसीराम जी ने 
| मान लिया कि दयानन्द अपनी चालबाजी सै वेदचिरुद्ध विषय को वैदिक | 
बनाते हैं । | 





सन्‌, १८६७ में “गर्भवती खरी सै एक वर्ष समागम न करने के विषय में 

| पुरुष चा स्त्री सै न रहा जाय! इसके स्थान में 'गर्भवती स्त्री सै एक वर्ष समांगम 
न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी पुरुष की खी सै न रहा जाय” बदल 
कर ऐसा कर दिया | द्वितीय, तृतीय और चतुर्थाव्त्ति इन तीन सत्यार्थप्रकाशौ 
में तो पाठ ठीक छुपा किन्तु पंचमावृत्ति सन्‌ १८६७ में बदला गया,आर्यसमाजियौ 
को क्या हक है कि वे किसी लेखक के पाठ को बदल दें ? निःसन्देह यह आर्यसमा- |. 
| जियो की अनधिकार चेष्टा है। स्वामी जी तो इसको वैदिक धर्म मानते थे,तुम नहीं | 
| मानते, तो भी पाठ बदलने का अधिकार नहीं दै, क्या स्वामी जी भूत बन गये हैं | ' 
जो सन्‌ १८६७ में आयंसमाजियो के कान में आकर यह कह गये किं हम यहां |. 
भूल गये थे? कुछ भी दोस्वांमी जी की इस 'चालवाजी को आर्यसमाज ने परख |. 
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और उस वनावटी पाठ को बदला,वद बदला हुआ पाठ भी बैदिक नहीं है,वैद्कि 
होने का श्रम अब भी उसमे ज्यौ का त्यौ है । 





नं० (२६) सत्यार्थपकाशा ए० ११२ में लिखा है कि “एक विधवा खी 
दो अपने लिये और दो दो अन्य चार नियुक्त पुरुषो के लिये सन्तान कर 
| सकती है” । 

| थहां पर स्वामी ने इस चांलाकी से लेख लिखा"है कि पढ्ने वाला फौरन 
| यह समझ जावे कि।यद्द पुत्री का बटवारा वैदिक है । और वेद में. इसका 
कहीं पर भी चर्चा नहीं, क्या इस चालाकी को आ(यंसमाजियो ने जाना 
| था नहीं ? 


-# कल्पित-वेदाक्च # 


नं० (२७) सत्यार्थप्रकाश ए० ११४ में लिखा है । 
खद्ष्ये नार्थभिजीवलोकं 
गत्ताखुसेतश्जुपशेष एहि । 
हस्तग्राअस्य दिघिषोस्तवेद्‌ं 
पत्युजेनित्वमभि संबभूथ । 
ऋण मं० १० सू० १८ मं० ८ 
हे ( नारी ) विधवे तू ( पतं गतासुम्‌ ) इस मरे हुये पति की आशा छोड़ 
| के ( शेषे) बाकी पुरुषौ में खै ( अभिजीवलोकम्‌ ) जोते इये दूखरे पति को 
( उपैहि ) प्राप्त हो और ( उदीप्वं ) इस बात का विचार और निश्चय रख कि 
जो ( हस्तग्राभस्य दिंधिषोः ) तु विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त 
पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इद्म्‌ ) यह ( जनित्वम्‌) जना डुझा 
बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी 
तो यह सन्तान ( तथ ) तेरा होगा ऐसे निश्चय युक्त ( अभिलंबभूथ_) हो और 
नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। 
स्वा० दयानन्द जी ने इस मंत्र के अर्थ में हिन्दू जाति की दया का छुरी 
से गला काटा है । दाय हिन्दू जाति तेरी दया, वास्तविक में हिन्दू जाति में 
जितनी दया है उतनी दया संखार की किसी जाति में नहीं यदि ऐसा कहा जाके 
अ >a 
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ति र रात णतावटवतलाउल्याठठ == जु 
( ४६ ) ; समाज को सील । 


तो मेरो समझ में किचिन्मात्र भी अत्युक्ति नहीं है । हिन्दू जाति की यदि कोई 
हानि भी करे तथापि हिन्दू जोति उस पर दया ही करती है । आप औरौ को तो 
जाने दीजिये जरा एक दृष्टि चूहों पर डालिये जिनके मारे जेब में रेवड़ियां रखना 
भी एक आफत है। यदि कहीं भूल कर रात को जेब में रेचड़ियां रह जाचे 
तो रात ही भर में रेचड्ियां और जेष दोनो नदारद । वस्तुतः चूदे आपका बड़ा 
जुक्सान करते हैं, गन्ले के घोरो की तो कौन कहे लकड़ी के सन्दुकौ तक मेँ 
हमला करके भीतर ही बैठकर भोग लगाते हैं । चूहों के सामने बड़े बड़े कीमती 
कपड़े भी टाट की हैसियत रखते हैं, इसके मारे हमारी और आपकी नाक में दम 
रहती है, इतने पर भी यदि आपके घर सै बिल्ली 'चूहा पकड़ कर ले जावे तो 
आप उसके पीछे लकड़ी लेकर दौड़ते हैं, आप चिल्ली के मारने और चूहे के 
छुड़ाने में पूणे कोशिश करते हैं । क्यो जनाबमन्‌ ! यह क्या यात है, आप इस 


ही करता है। इस पर आप यही कह उठते हैं कि पंडित जी महाराज ! यह सब 
कुछ ठीक है किन्छु इस समय घूहे पर जो कष्ट पड़ा है वह हमसे देखा नहीं 
| जाता । यह हिन्दू जाति की दया का नमूना हे,यह हिन्दुओ का एक स्वाभाविक 
धर्म हो गया है फि सघको दया की दृष्टि से देखते हैं । 


कहीं हिन्दू बैठा हो और उस समय छुत पर से चिड़िया का बच्चा गिर 
पड़े तो उस गिरे इये बच्चे को देखकर उस हिन्दु के चित्त में कष्ट की तरंगे उठ 
चैउती हैं, बह दो चार वार तो अपने मुख सै. “राम-राम? कहता है और उस 
बच्चे को उठाकर दीयाल के किसी ऊंचे आले मै रखता है | घद यह भी जानता 
है कि अव इसकी माता इसको न छुयेगी वह तो मजुष्य के स्पर्श करते ही वाय- 
काट कर बैठती है तथापिं उसके ऊपर भी अपनी दया सै काम लिये बिना नहीं 
रुहतो । और यदि कहीं किसी दिन हिन्दू के मुहल्ले में किसी मल॒ष्य या स्री की 
मृत्यु हो जावे तो मत्यु घाला पाणी चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई हो या 
आर्यंसमाजी, जब तक मृतक शरीर मुहल्ले सै न उठ जावेगा हिन्दूमात्र के ्ूल्हे 
में आग न सुलगेगी और जो कहीं ऐसा अवसर आ गया कि दिन. में मुर्दा नं 
उठा,रात को वहाँ रह गया तो फिर हिन्दू लोग तो अन्न और जल दोनो को छोड़ 
कर उपवास ही करंगे । जितनो दया हिन्दू जाति में मौजूद है उतनी दया अपने 
दयं में लाने के लिये दूखरी जातियौ को सैकड़ों वर्ष तक अभ्यास करने की 
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चूहे के बचाने पर क्यौ कटिचद्ध हैं ? यह तो आपके घर का कुछ न कुछ ल॒क्लान | 
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प्रमाण पंचक । ) (४५) | 





आवश्यकता होगी किन्तु स्वा० दयानन्र जी आज उस हिन्दु की दया को 
बाजोकर की भांति आनन फानन में चुटकियौ सै उड़ाये देते हैं। भला इन 
समाजी सभ्यो से यह तो पूछो कि जिस खी का पति मर गया है, जिस स्ञी 
हृदय में अत्यन्त दुःख भरा है, जिस स्त्री को आज स्वर्ग तुल्य घर कारागार 
दिलाई दे रहा है, जो डुःख सागर में ड्रब कर आंखौ से आंछुओ की धारा बहा |. 
रही है, जिसके आगे प्राण प्यारे पति को हहाश पड़ी है उसको यहद कौन कहेगा |. 
कि पहिले तू इन आये हुये मनुष्यों में से किसी को नियोगी पति बना ले और 
लड़कौ के बांटने का फैसला कर ले तब हम तेरे मरे हुये पति की ल्दास उठावेंगे ? | 
पेसा कठोरपना आज तक दुनियां की किसी भी जाति मै पाया नहीं गया जैसा | 
कठोरपना आयेसमाजियो में धंखाकर घर में ल्दाश पड़ी रहने पर स्वामी जी खी 
को खसम करवाते हैं । ईसाई-सुसल्मान-यहदी-पार्सी और हिन्डुओ में शूद्र भी 
जविधवावियाद् करते हैं किन्तु सबके यहां यही रश्म है कि पहिले मुदा उठाकर 
उसकी अन्त्येष्टि की जाती है,फिर कुछ दिन खी विधवा रहती है तब पति करती 
है । आये ७माजियो में इतना कामदेव बढ़ गया कि जब तक स्त्री पति न करेगी 
ल्दास ही न उठाई जावेगी । यहां पर तो स्वा० दयानन्द जी ने आर्यसमाजियौ . 
के कंजर बना दिया ? लज्चा को दियाललाई दिखला व्यभिचार के पुतळे आये- 
खमाजी दूसरो की वहु बेटियौ की इज्जत लिये बिना ल्हाश ही न उठावंगे | यह 
वेद खै अनोजा अर्थ निकला ? 

ये सब चालवाजियां हैं,स्वामी जी ने ताजा अर्थ घना कर तैयार किया है,ऐसी 
दशा में आप पूछ बैठेंगे कि क्या इस मंत्र का कोई दूसरा अर्थ है ? इसके उत्तर 
में हम यही कहेंगे जी दां-अर्थ इस मंत्र का यह है कि 


हे नारि ! सूतकपत्नि ! जीवित पुत्र पौत्रादि और निवास घर को देख | 
कर इस स्थान सै उठ, तेरे बिना पुत्रादिको का पालन कौन करेगा ? इस मृतक 
के समीप जो तू पड़ी है यहां से उठ, चल, कारण यह है कि विवाह समय में 
हस्तम्रहण कहने वाले तथा गर्भाधान करने वाले इस पति के सम्बन्ध सै प्राप्त | 
हुये तुम्हारे इस पत्नीपन को देख कर पति के साथ मरने का जो निश्चय किया 
है, इस निश्चय को छोड़ कर उठ । 


यह इस मंत्र का अर्थ है, जिस समय पत्नी को स्तक पति सै अलाहिदा 


किया जाता है उस समय इस मंत्र का बोलना लिखा है, यह अर्थ हम अपने मन 
a 
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| सै गढ़कर नहीं लिखते किन्तु इस पर आश्‍त्रडायन ग्रह्मयसूत्र का भी यही लेखद्दै। 
“उदीष्बनारी' मंत्र का 'संकुसुंक' ऋषि 'पितृमेघ' देवता “त्रिष्ुपूछन्द! तथा 
अन्त्येष्टि कम में बिनियोग है। इसके ऊपर आश्वलायन शुद्यसूत्र लिखता 
है कि-- 
जक्तरतः पत्नीम्‌ ॥ १६ 
अथांत्‌ मृतक के उत्तर छी तरफ पत्नी को बिठलाया जाबे। 
घलुश्य क्त्रियाथ ॥१७ 
यदि स्तक शरीर क्षत्रिय है तो म्रुतक के उत्तर की तरफ धष रफ्ले और 
पत्नी न चेठे। 
तांछत्त्यापपेद वरः पतिस्थानीयोन्तेवासी । 
जरद्दासो चोदीष्वनार्यभिजीवलोकभिति ॥ १८ 
सूतक पति के समीप शै उसका देवर और देवर फे अभाव मे |. 
कोई पड़ोसी या बूढ़ा नोकर 'उदाष्वं नारी” इख मंत्र को बोल फे उस खरी 
को उठावे । 
“कती वृषले जपेत्‌ ॥ १६ 
यदि उठाने वाला शुद्र है तब मंत्र को न बोले क्यौकि शाद्र को वेद का 
अधिकार नहीं । इस सन्देद को दूर करने के लिये यह सूत्र है। इसका अर्थ 
यहद है कि कर्ता शुद्ध हो तो इस मन्त्र को एकान्त में बैठ कर आचार्य जपे। 
हमने जो अर्थ किया, आश्वलायन ह्य सूत्र उसको पुष्टि करता है | संभव 
हे आप इतने पर भी इस प्रश्‍न को उठादें कि अव किस का अर्थ सही समभा 
जाचे । इसके ऊपर हम और कुछ भो न कह कर 'जज' आपको ही बनाते हैं और 
हम सबूत देकर बैठते हैं । प्रथम तो स्वामी जी का अर्थ सभ्यता के बाहर है;मुर्दे 
की ल्हाश फुकने नहीं पाई कि उससे पहिले ही दूसरा पति करले-यह कहना 
| कैसा ? दूसरे सवा ०द्यानन्द जी ने 'शेषे' क्रिया का अर्थ 'बाको!किया जो त्रिकाल | 
में भी खमांजी सिद्ध नहीं कर सकते ओर फिर उस 'शेपे'एक बचन का बहुवचन कर || 
द्या जो किसी भाषा के भी विद्वान्‌ मानने को तैयार नहीं ? तीसरे यदि स्वा० | 
| दयानन्द जी का ही अर्थ ठीक मान लिया जावे तो फिर इन चार सूत्रौ की क्या |. 
गति होगी ? क्या धडुष को भी नियोग करायां जायगा? चतुर्थं सायणादि:| 
———————o्—o्िि—िo्िeिeि्ि्ट en] | 
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।  पटिणारणणाणजीपजिवणावारवा वाद -2904004 न सितल थम 
प्रमाण पंचक । (३६) | 


एव्यकार स्वा० दयानन्द के विपरीत हमारे अर्थ को लिज रहे हैँ | पंचम-यदि 

दे के इस मंत्र में यही अर्य है तो कया इंख शाथे का एक भी ऋषि को ज्ञान न 
हुआ ? यदि उनको इंस अर्थ का शान छुआ तो फिर वतलाओं कि इंस झर्थ को 
किख २ ऋषि ने समभ कर किस २ स्तो के पति की ट्हाशं पड़ी रहते कौन २ 
खरी का नियोग कराया ? यह कुछ नहीं, व्यभिचारपिय स्वामी जी संसार में 
व्यभिचार फैलाने के लिये चेद के नये २ वनावडो अर्थ बनाकर आयेसमाजियौ 
को चालताजियो में फांस रहे हैं । 
नं० ( २८) सत्यार्थप्रकाश पू० ११७ मे लिखा है कि-- 

अन्घसिच्छसंच छुमगे पत्तिं मत्‌ । 
[ ऋण सं० १० सु० १० 
जंब पति सन्तानोत्पत्ति मै असमर्थ होचे तब अपनी खरी को आज्ञां 
देवे कि दे खुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने हारी खरी तू (मत्‌) मुझ सै 
( अन्यमू ) दूंखरे पति की ( इच्छ्स्च ) इच्छा कर क्योकि अब सुक सै सन्तानो- 
त्पतिं न हो सकेगी । 
यह प्रकृति विरुद्ध कार्य है, जंच एक कुत्ता कुतिया से सम्बन्ध जोड़ने 

को तैयार होता है तत वह दूसरे कुत्ते को कुतिया के पास नहीं आने देता । नहीं 
मालूम इस प्रकृति विंखद कार्य का सहन आर्यसमाजी कैसे कर सकंगे, यह 
अत्यन्त निर्लञ्ञवा को बात है कि खी कां पति तो घर में बैठा रहे और दुसर 
कोई बाहरी खंडा आकर मौज॑ उड़ाचे ? किन्तुं आप लोगं. क्या करें वेद का लेख 
शोर उस पर मदर्पि का टीका, आप लोगो को तो यह काम "करना ही पड़ेगा, 
नहीं तो धर्म के पालनं का उएलघंन होगा । अच्छा करो, इच्छा तुम्हारी, 


पूछना इतना है कि यह जो वेद है इसमें व्यभिचार ही भरा है या कुछ और 


भी है? 
याद्‌ रंकलो यदि तुम चेद पढ़े होते तो इस प्रकार को चाले और बंनां- 
वटी अर्थ लिख कर स्वा० दयानन्द जी तुमको व्यभिचार में प्रदत्त न करवाते । 
स्वामी जी नें समझ लिया कि ये लोग लिखें पढ़ें तो हैं ही नहीं, वेद के नाम से 
हम जो कुछ लिंख देंगे उसको ये आंख बन्द करके मान लेंगे । हमें भी विश्वासं 
है कि स्वामी जी के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा है और इसी कारण ले आप लोग उनको 
परिबाजक-वेदक्ञाता-योगी-मंदपिं मानते हैं एबं आप उनके बताये इख नियोगं 
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को भी मानेंगे किन्तु हमारा भी धर्म है कि एक चार हम आपको समका दें। 
मामला यह है कि स्वा० दयानन्द जी ने वेद के वहाने से तुमको व्यभिचार में 
फांसना चाहा है, वेद को यह आज्ञा नहीं है। यहां पर तो स्वामी जी ने पूरा 


वेदमंत्र भी नहीं दिया, मंत्र की पूंछ सै नियोग सिद्ध करना चाहा है और यह 
| मान लिया कि आयेसमाजी हमारे शिष्य हैं, हम जो लिखते हैं उसको ये अवश्य 


करगे। इस भरोसे पर स्वामी जी ने यहां वेद का गला घोटा है। वेद का 


4 कथन यह है कि-- 


आघाता गच्छालुत्तरायुगानि 
यत्र जामपं। कूणदन्नजामि । 
` उपच्द्ृधि वृषभाय वाह 


झन्यसिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ 
क्रा० सं० १० अ० १ स्० १० सं० १० 

यह मंत्र यमयमो सूक्त. का है। यमदेव कुछ बड़े थे और यमी बहुत 
छोटी थो, उसको संसार के धर्मो से अनभिज्ञता थो । एक दिन एक बरात चली 
जा रही थो, उस बरात में घोड़े पर चढ़े हुये वर को देख कर यम से पूछा कि 
कि भइया ! यह घोड़े पर चढ़ा है- कौन है ? ओर घोड़े पर क्यो चढ़ा है? तथा 
ये बहुत से लोग इसके साथ क्यो जा रहे हैं ? इसके ऊपर यम ने कहा कि 
बहिन ! यह दूल्हा है और इसका विवाह है, यह विवाह करने के लिये जाता 
है | यह सुन कर यमी ने कहा आओ भइया हमारा और तुम्हारा विवाह हो 
जाय ? यम बोले कि ( आघाता आगच्छानि आगमिष्यन्ति उत्तरा युगानि ) 
आये को आवँगे वे दुष्ट युग कि ( यत्र जामयः अजामि कृणवत्‌) जिसमें भाई 
अयोग्य कार्य वहिन सै करेगे ( हे सुभगे मत्‌ मत्तः अन्यं पति इच्छस्व ) हे 
सौभाग्यवती ! तू मेरे से अन्य पति को इच्छा कर, मेरी इच्छा तो तू कभी 
अपने मन में नहीं करना ( टषभाय बाहुं उपवंहि ) योग्य पति के वास्ते तू 
अपने हस्त को ग्रहण कर वाले | 

वेदमंत्र का असली. अर्थ यह है । अब आप लोगो को अधिकार है चाहे 
इस अर्थ को. मानो चाहे स्वामी जी की चालबाजी को ? 

जव कोई आयंसमाजी विदेश को चला जावे तो स्वामी जी लिखते दें कि 
उसको खरी नियोग करके पुत्र उत्पन्न करले। 





* 
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नं० ( २६ ) सत्यार्थम्काश पू० ११८ से लिखा है कि-- 
प्रोषितो धमे कायो प्रतीच्योऽष्टौ नरः समाः । 
विद्यार्थ घड घशोथ चा कामाथ" आस्तु वत्सरान्‌॥७६॥. 
मचु० अ० ६ ] 
विवाहित खी जो विवाहित पति धम के अर्थ परदेश गया हो तो आठ 
चव, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छुः और धनादि कामना के लिये गया | 
हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, । 


जब विवादित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे । 


स्वामी जी आर्यसमाजियो का कल्याण चाहते हैं, इनकी इच्छा है किए 
हमारे शिम्यौ को बिना मेदनत के लड़के मिल जावे,इज्जत चाहे रखातल को चली | 
जाय स्वामी जो को इज्जत का ख्याल नहीं,सुख का फिक्र है। हम आर्यसमाजियौ | 
को वराचर कहते हैं कि तुम कुछ पढ़े नहीं तो अनेक मझुष्य वनावटी महर्षि | 
बन कर तुम्दारों इज्त की कौड़ियां कर दंगे । इस चालाकी में एक नई पकड़ 
पछड़ दे वह थद है। रूत्यार्थमकाश फे प्रभाएयामामाएय विषय में यह लिजा है. 
किहमवेदाजुकूल मजु॒स्य॒ति को प्रमांण मानते हैं'जव स्वा० दयानन्द जी वेदाचुकूल 
मत घ्ट॒ति को प्रमाण मानते हैं तव इस श्लोक को प्रमाण में कयो लिया? यह । 
तो वेदालङ्गल है नहीं ऋयोकि वेर में कोई मंत्र ऐसा नदीं जिससे परदेश जाने 


में नियोग सिद्ध होता हो? कोई हजे नहीं अपने चेलौ को ज्ञान देने के लिये | ६ | 


स्वामी जी घेइ विरु को भी वेदाङकूल मान लेते हैं । अच्छा स्वामी जी और 
स्वामी जी के चेले मान ले किंतु मञ्च को जो झूठा कलंक लगाया है यह हमको |: 
अव्रता है इस कारण खे हम यहां पर मञ्च के लेख को लिख उनके भाव को |. 


|| स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मञ्च का प्रकरण यह हे। 


जिधाय वृत्तिं भायीयाः प्रवसेत्काथवाक्षरः । | 
आत्रत्ति षिता हि स्त्री रदुष्येत्सिथितिमत्यपि॥७४॥ - 
विधाय प्रोषिते बृत्ति जीदेन्निषममा स्थिता । 
प्रोचितेत्वविश्रायैच जीवेच्छिल्पैरगहि तेः ॥७५॥ 
प्रोषितो घर्मेक्षायीथे प्रतीच्योऽष्टौ नरः समाः |. 
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विद्याध षड्‌ यशोऽथ' वा कामाथ चींस्तु वत्खरान्‌।!७६॥ 
सञ्० अ० & 

जब पति परदेश को जाय तो स्री के खान पान का प्रबन्ध करके जाय 
क्योकि जीविका के प्रबन्ध विना ( स्थितमति ) नेक खरी भी दूषित हो जाती है 
।93। यदि पति खान पान का प्रचन्ध करः जाय तो छो पति के परदेश रहते 
उचट्ना-तेल-इतर न लगावे, अधिक पुष्ट भोजन न खाय इत्यादि नियमो में 
स्थित होकर अपना कालक्षेप करे और यदि पति दत्ति का कुछ प्रबन्ध न कर 
जावे तो फिर सञ्जो को चाहिये कि. अनिन्दित दस्तकारी ( अपने हाथ के काम 
सीसा पिरोना या कढ़ना आदि ) से गुजर करे किंतु कोई निन्दा का काम न. 
करे ।७५। यदि पति धर्म के लिये परदेशा गया हो तो आाठ, चिद्या और यश के 
लिये गया हो तो छः, किसी और काम को गया हो तो तीन वर्ष उसकी मताचा 
करे | इसके याद कया करे ? चसिप्ठ स्ति सिंखती है कि “अत ऊर्वं पतिस- 
काशं गच्छेत्‌? इसके बाद्‌ फिर वद अपने पति के पास वहां चली जाबे कि जहां 
उसका पति है। 

स्वामी जी क्री को: पति के पास नहीं जाने देते, यहां ही मौज उड़ाने 
करी अज्ञा देते है । आपने स्वामी जी ओर मञ्च का भाव समझ लिया, अब 
आर्यसमाजियौ के सन को जैखा अच्छा लगे: बैसा करें विशेष हम कुछ 
नहीं कहूतेः। 
नं० (३० ) ऋग्वेदादिं भाष्य भूमिका ५० २२५ में लिखा है कि-- 

इमां त्वमिन्द्र मीढदच सुपुत्रां सुभगां कूण । 
दशास्यां पुानाधेहि पतिमेकादशं क्ृधि ॥ 
३ क्या अ० ८ 'अ०३ च०२८. 

( इमां० ) ईश्वर मञ्॒ष्यो को आज्ञा देता है कि हे इन्द्रपते | ऐश्वयंयुक्त ! 
तू इस स्त्री को वोर्यदान दे के सुपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर, हे वीर्यमद ! 
( दशास्यां पुत्रानाधेहि ) पुरुष के प्रति वेद को यह आज्ञा है क्रि इस विवाहित 
चा नियोजित खा में दश सन्तान पर्यन्तः उत्पन्न कर अधिक नहीं ( पतिमेकादशां 

| कथि) तथा हे वमो ! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम 
ओ। ॥ डिवाडित और दश पर्यन्त नियोग के पतिः कर अधिक नहीं:। 
“ बहां पर स्वामो जो ने खियौ को मौज उड़ाने के लिये पतियों का भंडार 
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९ > ४. प्रसाणपंचछाक | ६-3 ९ ॥ ( ५३ ) 
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खोल दिया | स्त्री पक और पति पूरे ग्यारह । अच्छी वात है, कोई नहीं मानेगा 
तो स्वामी जो के चेले ्ा्यंससाजी तो अवश्य ही मानेंगे ककि उनके लिये तो 
डबल हुक्म है, एक तो स्तामो जी का हुक्म और दूसरे वेद की आज्षा। आर्ये- 
समाजियो ! क्या वेद का यदी अभिप्राय है ? कया समस्त ही वेद मै व्यभिचार 
सरा है ? चेर में एक भी अच्तर व्यभिचार का नहीं स्वा० दयानन्द जी अपने मन 
में आये हुये: व्यभिचार को वेद के बहाने से तुम्हें उपदेश करते है। वेद का 
असली अभिप्राय यह है| 
थिचाह के समय में दूल्हा देवराज इन्द्र से प्रार्थना करता है कि कल्याण 
कारक, बृष्टरि करने चाले हे इन्द्र ! इस स्त्री को तू झुपुत्र और दुभगा करना किस 
प्रकार, इसमें दश पुत्र उत्पन्नः हो ओर ग्यारहवां में पति बना रट! । 
अार्यसमाजियो | आप लोगो: को यह विचारना चाहिये कि पवित्र वेद 
को स्वामी दयानन्द जी अपनी जवदस्ती सै किस प्रकार व्यभिचार प्रतिपादक 
यना रहे हैं, क्या स्चा० दयानन्द जी की इस डानधिकार चेएा और अयोग्यता पर 
आप लोगो को कसी भी रोष नहीं आता? दया आप लोगो की श्रद्धा चेद सै 
बिल्कुल उठ गई ? यदि नहीं उडी तो इन अनर्थकारी स्वामी जी के अर्थों का 
चुम' उसी प्रकार खण्डन कयो नहीं करते जैसे पं० वदरीदस जोशी भूतपूर्व उप- 
देराक आर्यसम।ज कानपुर और वेदतीर्थे पं० नरदेच शाख्रो ने किया है । 
चं० ( ३१ ) यजुर्वेद अध्याय ३२ मं० १ यह है। 
लदेचाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्राः । 
तदेव शुक्र लदुत्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
इसके ऊपर भाष्य: करते हुये स्व०३यानन्द्र जी लिखते हैं कि छे मज्चष्यो ! 
(तत्‌ ) बह सर्वेज्ञ सवेञ्यापि सनातन अनादि सच्चिदानन्द स्वरूप नित्य, शुद्ध, 
बुद्धः मुक्त स्वभाव न्यायकारो; दयालु, जगत्का स्रष्टा धारणकर्ता और सबका 
अन्तर्यामी ( पव ) ही ( अग्निः ) ज्ञानस्वरूप और स्वयं प्रकाशित होने से अग्नि 
( तत्‌) वह ( आदित्यः ) प्रलय समय को ग्रहण करने सै आदित्य (तत्‌) वह 
( वायुः ) अनन्त बलवान्‌ ओर सत्रका धर्ता होने से वायु ( तत्‌) वद (चन्द्रमाः) 
आनन्द स्वरूप ओर आनन्द कारक होने खे चन्द्रमा (तत्‌ एवं ) वही ( शुक्रस्‌ ) 
शीघ्रकारी वा शुद्धमाव से शुक्र ( तत्‌ ) वह ( बरह्म ) मदा होने से ब्रह्म ( ताः ) 
बह ( आप: ) सर्वत्र व्यापक होने सै आप ( उ) और ( खः ) वह ( प्रजापति: ) 
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( ५३) आयंसमाज की मोत | 








सब्र प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति है रेखा तुम लोग जानो 
ऐसा अच्छा फर्जी वेदाथ जानने चाला सणि के आरम्भ से आज तक 


संसार मे न कोई पेरा छुआ और न आगे को होगा | असली बात यह है किं 
संसार में वेराथ का यदि किखी को पूर्ण ज्ञान हुआ तो बह दयानन्द जी को. ही 
हआ, इनके छोडकर जितने भो ऋषि छुनि हुये उनको वेदाथ का ज्ञान नहीं हुआ 
ओर न ईश्वर का ही छुआ ? 

आज हम इस मंत्र के अर्थ को परीत्ता करेंगे कि यह कैसा बढ़िया 
अथे है । आयसमाजियों ! इस अर्थ की फिलास्फी लुम बतला सकोगें या वेदार्थ 
का महत्व द्यानन्द्र के साथ ही समाप्त हो गया? (१) 'हे महुष्यो !! यह जो 
अर्थ में लिखा है यह मंत्र के कौन पढ्‌ का अर्थ है,इसके विचार में आयंसमाजियौ 
को टूर पड़ना चाहिये । (२) 'सर्वज्! यह मंत्र के कोन पद मे आया है? (३) 
'सर्वेब्यापि! जो'मंत्र के अर्थ में लिखा है यह किसी दूसरे मंत्र सै खैंचा गया है 
या इसी मंत्र में है ? ( ७) 'सनातन अनादि सच्चिदानन्द स्वरूप नित्य,शुरू,वुछ 
मुक्त स्वभाव, न्यायकारी, दयाल, जगत्का स्रष्टा धारणकर्ता और सबका अन्त- 
यांमो' यह इतना वड़ा पुरला मंत्र के किसी पद में छिपा बैठा है या दयानन्द के 
दिमाग से रपका हे ? आयेसमाजियो ! यही मंत्रार्थ होता है, मंत्र के वहाने से 
प्रत्येक मचुष्य अपने मन की भावनाओं को अर्थ में भरा करता है या मंत्रार्थ 
लिखता है ? धन्य है तुम्हारे ऋषि के जो वेदार्थं के बहाने से तुमको वेषकूफ 
बनाने के लिये अनाप खनाप वक दे और अत्यत्य धन्य है तुम्हारी बुद्धयो को 
जो दयानन्द के अनर्गल तथा जाली लेञ्च को मंत्राथे खंमभ ले ? आयंसमाजियो 
कैसे वुद्धिमान मझुष्य तो हमको संसार में ही नहीं मिले; यदि इनके पशुओ के 
परदादा कहा जावे तो कोई अत्युक्ति न होगी ? ( % ) मंत्र तो कहता है कि “वही 
ईश्वर अग्नि है” और स्वा० द्यानन्र जी अर्थ में लिखते हैं कि “ज्ञानस्वरूप और 
स्वयं प्रकाश्चित होने सै अग्नि! ज्ञानस्वकूप और प्रकाशित ये दो हेतु स्वा० दया- 
नन्द्‌ जी ने अपने दिमाग सै निकाल कर जो मंजथ मै जवदरती सै मिलाखे यह 
क्यो ? हां-हां अव समक गये, स्वा० द्यानन्दजी ने दिखा है कि ईश्वर वेबक्फ | 
है, वेबकूफी के कारण ईश्वर मंत्र में ये हेतु लगाने भूल गया ? स्वा० दयानन्द 
जी ने हेतु लगाकर अशुद्ध मंत्र को शुरू बना दिया? (६) मंत्र लिखता है किं 
“वह ईश्वर आदित्य है? स्वा० दयानन्द जी अर्थ करते हैं कि “अलय समय के 


ग्रहण करने से आदित्य' यहां पर भी बेवकूफ ईश्वर भूल गया था उस भूल का. | 
T 
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प्रमाण पंचक । ( ५५) 


संशोधन करने के लिये स्चःमो जी ने प्रलय समय को गदण करने से? इतना 
मिला दिया । भाग्य को बात है, दयान न होते सो ईश्वर की गलतियां 
कोन निकालता ? (७) मंत्र का भाव है कि 'चडी ईश्वर चायु है. स्चा० द्या- 
नन्द्‌ जी इसके ऊपर लिखते हैं क्ति अनन्त वलवान्‌ और सबका धर्ता होने से 
चायुः ये दो हेतु जो स्वा० दयानन्द जी ने यहां बढ़ाये हैं अच्छा किया, संसार 
का उपकार हो गया ? ईश्वर की वुद्धि को कया जानें कया हो गया हर दम भूल 





है, स्च४० दयानन्द जी वेद का कदां तक संशोधन कर ? अच्छा होता कि 


~ हक 


सचा[०द्यानन्द जी वेद बना लेते ए ईश्वर के वेद्‌ के कोई पूछता भी नहीं और 
जो आर्येश्षमाजी दयानन्द के ॥ पढ़ता उसके दरवाजे ज्ञान का पहाड़ बन 
जाता ? (८) वेद कहता है कि 'वह ईश्वर चन्द्रमा है! स्वामो दयानन्द जी 
चतलाते हैं कि आनन्द स्वरूप और आननइ कारक होने से चन्द्रम” देख लो 
यहाँ भी ईश्वर की गल्लत्री को झुत्रासो जी ने तुरंत जान लिया । कयो न हो, कोई 
माप्तूली महर्षि हैं ? ( & ) वेइ समझता है कि 'वही ईश्वर शुक्र ( पराक्रम ) है' 
स्वासो जी यहां पर अर्थ करते है कि 'शोघकारी वा शुद्धसाव खै शुक्र भला यह 
तो बतलाओ कि दो हदु अपनी तरफ से स्चामो जी न मिलाते तो क्या कोई 
सज्जन वेद का अर्थ करलेता ? स्वामी जी बड़े उपकारी है ईश्वर की गलतियों 
को संसार के आगे रुएष्ट रख देते हैं जिससे संसार ईश्वर की वद्मासी को अच्छी 
तरह समक जाता है ? ( १० ) मंत्र का कथन है कि “वही ईश्वर अहम है” स्वामी 
जी इसका भाषा टीका लिखते हैं कि "महान्‌ होने से ब्रह” भला इस वात को 
कोई जान सकता था कि महान्‌ होने से ब्रह्म है? सच बात तो यह है कि 
ईश्वर ने जितना वेद मंत्र नहीं बनाया उससे अधिक लेख अपनी बुद्धि से पैदा 
करके स्वामो जो ने अर्थ में मिल्ला दिया, क्या अब भी आयेसमाजी दयानन्द के 
लेख सै ईश्वर को सूखे नहीं मानंगे ? ( ११ ) वेद का आदेश है कि “वह ईश्वर 
जल है” इसके शर्थ मे स्वामी जी अपने प्रांण प्यारे शिष्यौ को उपदेश करते हैं 
कि “सर्चत्र व्यापक होने से आप” स्वामी जी को दृष्टि में जो व्यापक होगा वही | 


जल होगा | इली नियम सै सर्वव्यापक अञि को जल समझ अब आरयंसमाजी 
पीने का आरंभ कर देंगे ? ( १२ ) वेद वतला रहा है-कि “वह ईश्वर प्रजापति 
हे? स्वामो जी फरमाते है कि “लव प्रजा का स्वामी होने खे प्रजापति है ऐसा 


Lh] । 


$ 


द्‌ 


) 0 ३ 


तुम लोग जानो 
कहो आर्यसमाजियो ! स्वामी जी ने अपनी तरफ सै हेतु लगाकर मंत्र के 
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(०६) आर्यसमाज को मौत । 
अर्थ में चालवाजी को कवड़ो खेली या नहीं ? यदि तुम॑ पढ़े लिखे होते तो तुम्हें 
मालूम ही जाता कि स्वामो जी चेदं मंत्र का अथे नहीं कर रहें वरन्‌ वेद के 
गले पर छुर; चला रंहे हैं ? सच तो बतलाओ इतना बड़ा वेद का हुश्मन क्या 
कोई आजतंक हुआ है ? क्यौ न हो नास्तिको का महर्षि है न? 

कई एक आयंखमाजी यह कह बैठते हैं कि मंत्रार्थ में हेतु देने से हानि : 
क्या हो गई ? इसके उत्तर में हम यही कहेंगे कि आर्यसम।जियो ! तुम लिखें 
पढ़े नहीं हो इस कारण तुमको हानि लाभ का कुछ ज्ञान नहीं ? यहां तो इतनी 
बडी हानि होगई कि वेद के सिद्धान्त पर ही पानी फिर ? इस मंत्र मे ईश्वर को 
सृष्टि का “अभिन्ननिमित्तोपाद।नकारणु” होने सै समस्त संसार को ईश्वर का 
स्वरूप वतलाया है । समभिये-- * 

“वही ईश्वर अझ्नि,बही आडित्य,वही वायु,वंही चन्द्रमा,वही पराक्रम, चही 
ब्रह्म; वही जले और वही प्रजापति है” । 
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इस मंत्र में अञ्नि,सूयं, वायु, चन्द्रमा, पराक्रम, बहम, जलं, प्रजापति इनं 
सब को ईश्वर का स्वरूप कहा हैं | जैसे घट, शाराव, नाद्‌, हांडी प्रश्ति मिरी 
के वने हुये वतन मिंडी ही होते हैं, केवल आकार मात्र उनका भिन्न होता है इसी 
प्रकार अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, पराक्रम, ब्रह्म, जल, प्रजापति ये सध आकार 
मात्र सै भिन्न होने पर भो बरह्म दें-यह वद का अभिप्राय है इसको मंत्र और 
ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌, पुराण एवं इतिहास ने बार बार॑ दोहराया है । इसी के 
ऊपर पुष्पदन्त लिज़ते है कि-- 


त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पचनस्त्वं हुतवह= 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वछु धरणिरात्मा तत्वमिति च । 
, परिच्छिन्नामेचं त्वयं परिणता विश्रति गिरं-' 


: न विद्यस्तत्तत्वं वयमिह तु यत्वं न भघसि ॥ 
i; है र 
भगवान्‌ ! आप सूर्य हैं और आप ही चन्द्रमा हैं, पचन आप हैं तथा अझि 


भी आप ही हैं, जलं समूह आप हें,आकाश भी आप ही हैं, पृथ्वी आप हैं,आत्मा 
आप हैं, हम एक भी त॑त्व बंझाएड मै ऐसा नहीं पाते जो आप न हौ । 
वेद्‌ के इस अमूल्य सिद्धान्त को संसार सै उखेड़ फेंकने और “पुरषं प्य्वे- 
| दम्‌ इत्यादि वेइ मंत्र, ब्राह्मणं, उपनि दू, वेदा्त दर्शन पुराण इतिहास का काली 
T 
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वेद का प्रलोभन देकर सांसारिक मञ्खप्यौ को नास्तिक बनाती है । वांत सच है 


नि लल णाणहो परा चाडो थणठिलीठी जग ताए?ठत 57 ह उही 
प्रमाण पंचक । (०७) 





सुंद कर देने के लिये स्वा० द्यानन्द्‌ जी ने 'तदेवाग्नि:” इस मंत्र मै अपनी तरंफे 
से हेतु लगाये हैं। अब तुमकेा मानना पंड्रेशो कि स्वा० दयानन्द जी वेदौ के 
बढ़िया से बढ़िया घोर दुश्मन हैं और आर्यखमाजी सूखे होने के कारण दयानन्द 
जी की चालवाजियौ के नहीं समझते । कहो आयेसमाजियो ! दयानन्द के पंजे 
में पंड़कर तुम दीन छुनियां दोनों से गये या नहीं ? और जो तुमको कहीँ का 
भी न रहने दे, मञ्चुग्य से पशुं बना दे, तुम उसके महर्षि कहो तो तुम से अधिक 
ज्रूखे दुनियां मै कौन होगा ? इसके ऊपर यदि तुम विचार कर लो तो मंलुष्य॑ 
बन जाओ और नास्तिकता का स्वाहा हो जाय। 
इश्वर की खूखेता 
स्बै० दयानन्द जी चालवाजी में इतने बढ़े कि ईश्वरं को भी सूखे सिद्ध 
ऋरने लगे । 
नं० (३२) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प० १२७ ““मुखं किमस्यासौत्‌--त्राह्मं णो- 
स्य झुलमाखीढू” इन दो मंत्रो के टोका में स्वामी जी ने ईश्वर में मूजेत्व 
ओर नीचत्व झुण माना है । 
धन्य है इन महर्चि को जो ईश्वर को भी सूखे बतलाते हैं , इंन की दृष्टि 
में ईश्वर झुतलक जाहिल है | इस ऐसे अयोग्य लेख लिखने का प्रयोजन यही 
है कि आयसमसाजी वेद तो जानते ही नहीं हमारे लेख के आधोर पर ईश्वरं को 
सूखे और हम को परिनब्नाजक-वेद्शाता,-महर्थे मानेंगे। अंपनी अनभिज्ञता के 
कारण आर्यलमाजियौ ने भी इसर बात को स्वीकार कर लिया कि ईश्वर तो 
सूखे है किन्तु स्चा० दयानन्द जी विद्वान हैं । 
अविद्य संसार मे मच्चुप्य सै बड़े बड़े अनर्थं करवा देती है यदि आये- 
समाजियौ में कोई एक भी वेद ज्ञाता होता तो तत्काल आवाज उठाता कि स्वा० 
द्यानन्द जी ने जो ईश्वर में सूलेत्वादि युण म,ने हैं वे सर्चथा अयोग्य और स्वा० 
जी के नास्तिक भावौ को सिद्ध करने वाले है किन्तु कोई आर्यसमाजी ल्‍ 
लिखा है नहीं इसलिये इन्होंने यह मान लिया कि ईश्वर मूर्ख है । जब आर्य- 
समाजियौ की दृष्टि में ईश्वर जाहिल है तो ऐसे जाहिल ईश्वर के बनाये हुये 
वेद कैसे प्रामाणिक हो सकते हैं वात तो और ही है। आर्यसमाज के गणपति 
शर्मा प्रवृति विद्वान्‌ यह कहा करते थे कि आर्यखमाजे वेद को नहीं मानती, 
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| यदि ईश्वर मूखे है और आयेसमाज को ईश्वर के मू खे होने का विश्वास है तो 
| फिर वह मूर्खे ईश्वर के बनाये हुये वेदौ को कैसे प्रमाण मान लेगी? अतएव 
॥ मानना पड़ेगा कि आयेसमाज तो वेद नहीं मानती दूखरो को वेद वेद चिदला 
| कर अपने कैसा बनाना चाहती है ,क्या कोई आर्यससाजी संखार भें ऐसा है जो 
ईश्वर को सू् सिद्ध करदे ? हो तो लेखनी उठावे | यदि एक सी आर्यसमाजी 
ईश्वर को मूखे सिद्ध नहीं कर सकता तो फिर दयानन्द ने जो ईश्वर को सूखे 
| साना है क्या उनकी बुद्धि का दिंवाला नहीं निकल गया ? 
साहित्य पर छुरा 
-नं०(३३) सत्यार्थशकाश पृ० ६८ में लिखा हे कि पुराणादिक ग्रंथ''चिषसंप्रा- 
क्तान्नवत्‌ त्याज्य हैं? जैले अप्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने के योग्य 
होता है वेस यह न्थ हैं? । 
यहां पर स्वामोजी वेद का खण्डन करके अपने लेख को वेद सिद्ध 
करेंगे इस कारण सब सै पहिले आप पुराणी का खण्डन करते हैं । पुराणौ मे 
आप “भूठमिला है' यह बतलाते हैं । पुराणो मै क्यार झूठ है इसका सबूत नहीं 
देते ? इस विषय में महाभारत लिखता है कि 
पुराणं मानचो धर्म: खाङ्ोवेदश्चि कित्सितम्र । 
आज्ञासिद्धानि सत्वारि न हन्तव्यानि हेठुभिः॥ 
| प्ुराण,मञ्च के कहे धर्म ,अंगो सहित चेद और वेद्यक ये चारो ग्रन्थ आज्ञा 
| सिद्ध है „ इन को दलीलो खै नहीं कारना चाहिये; 
मज्जुजी लिखते हैं कि 
चेद्‌! स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः । 
एतच्चतुचिधं आहुः साचाद्धमस्य लक्षणस्‌ ॥ 
मच्चु ० २। १२ 
| वेद, धर्मशासत्र,सदाचार और आत्मपेम इन चार प्रकार सै धर्म जाना 
| जाता है। छु 
सदाचार के ऊपर मलुजी लिखते-है कि 
तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । 
घणोनां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 
२३ २। १८ 











| 
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जिस देश में जो आचार समस्त जातियो में परंपरा; रै चला आया: हो यह 

सदाचार ही धर्म होजाता है.। 
सदाचार क! ज्ञान पुराणौ सै होता है, मछ ने सदाचार को/लेकर पुराणों 
की सत्यता सिद्ध की है। पुराण सत्य ओर माननीय हैं इसके.ऊपर शतपथ 
। लिखता है 
सल यथाद्रिन्धनाउ्नेरभ्घाहितस्प एथर्धूमा चिनिञ्चरन्त्येकं 
वारेऽस्थ महतो भूतस्य निश्वसितमेतव्यृर्वेदो यजुर्चदः- 
सामवेदो ऽथवांगिरख इतिहास: पुराए चिद्या उपनिषदः 
छोका; सुत्नाएगजु व्पाख्यानानिव्यार्घाना न्यस्वेरौतानिः 
सखचीणि निश्वसितानि । 
शतत ० १४ प्रः ० ब्रा० ४ कं० १० 


पुराण -विद्या - उपनिषद्‌ - ्छोक-सूत्र- व्याख्यान. - अञ्जब्याख्यान.ये खव , श्वास 
भूत है | 
आर देखिये: ~ 
सहोचाच, ऋग्वेदं भगचोध्येमि यजुर्वेद ॐ सामवे दमाथवणं 
चतुथमितिहासपुराणं पंचमं वेदार्ना चेदं पितर्य ४ राशिदेबं 
निधि चाक्ोचाक्यभेकाघनं देंव विद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
चञ्जविद्यां नचत्रबिद्या ॐ सपंदेवयजनविद्यामेतङ्गगचोध्येमिः 
छां० प्र० ७ खण्ड १. 





' विद्या गर्डाड्र' गन्धयुक्त नत्य--गीतादि, वाद्य,शिउप ज्ञान:को. जानता हूं.। ” 
आगे पढ़िये हे 
अरेस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेनेतद्यइग्डेदी यजनोंदः 


क १3 +नननन-+-+. 
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( ४६ ) | 
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| जिस प्रकार सें. गोले ईधन के संयोग से अग्निः में नानाविध के: धूम |: 
प्रकट होते है इसी प्रकार उस परमात्मा के ऋग यज्ञ-साम-अथरव-इतिहाख- |! 


नारद बोले कि ऋग्‌-यञ्ध-साम-अथव-को जानता. हैँ एवं इतिहास.पुराण । 
: पंचम वेद भी मैंने पढ़ा है, श्रारकलप” गणित? उत्पातज्ञान,महाकालादिनिधि, |: 
| तक,नी वि, निक, बरह्म सम्बं यी उपनिप दृविद्या, भूत तंत्र,धलवेद,ज्योतिष्‌, सर्प- |; 


So 







सांसगेदोधबांगिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोका 
खत्राण्यनव्याख्यानानि व्याख्यानानीछ्थ छुतमाशित॑ प।यित्तगथं 
च लोक! परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवेतानि संबोधि 
निश्वसितानि । 
चृह० ० ४ कं० ११ ब्रा० ५ 
डस परसेश्वर के निश्चसिंत ऋग्‌-यज्ञ-खाम-अथर्च-इतिहाल-पु राणु-विद्या-- 
उपनिषद्‌ -स्छोक-सूत्र-व्याख्यान-अल्ल व्याख्यान हैं । 
शौर देखिये 
सवृहतीं दिशमनुव्यचलत्‌ तसितिद्दा सञ्च पुराण च गाथाश्च 
नाराश% खीश्यानुव्यचल्न्‌ इतिहासस्य चचे स पुराणरथ 'च 
गाथानां. च नाराश सीनां च प्रियं घास अवति या एवं वेद्‌ । 
श्थव० कां० १५ प्र० ६ आडु० १ म० १२ 
वह वेद्‌ दिशाओं में फैला, उसी के साथ २ इतिहास, पुराण,गाथा, नारा- 
शंसी चली ८ तय 
| आगे देखिये is, ; 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण षा सह । 
डस्छिष्ठाज्जत्षिरे सर्च दिविदेवा दिविश्रिताः ॥ 
अथवे० ११।७। १। २३ 
सब के अन्त से शेष रहने वाले परम/त्मा से ऋकूसाम अथर्व और पुराण 
यज्ञ के साथ उत्पन्न ये । FT vt 
 चेदादि सच्छारन्न पुराणै के महत्व को गा रहा है किन्तु दयानन्द जीः वेद 
साहित्य को कुचल पुराण को त्याज्य बतलाते हैं क्या इसीका नाम वेद्‌ प्रमाण मानना 
है? महर्षि की वात २ में चालाकी भरी है, इस चालाकी को किसी आर्यसमाजी 
ते समझा है ? 
| चालाक आयंसमाजी यहः कह बैठते हैं कि वेदो में जो पुराणौ का महत्व 
बतलाया है चह व्राह्मयादि अठारह पुराणो का नहीं है किन्तु शातपथादि ब्रह्मण- 
झन्थो क! है-यह आयेसमाजियौ की चालाकी है ? इसके उत्तर में हम यदद जर 
सै कहेंगे कि ( १) शतपथादि त्राह्मणग्रन्थ कसी पुराण हो ही नहीं सकते, [UST उ हो (सकते, जिसको । 


” 
; रः गा ७ 
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हम आगे लिखेंगे ( २) दयानन्द के मत में खेद पहिले बने और ब्रह्मसभ्रन्थ चाद 
में, फिर बाद में बने हुये ब्राह्मणों का येद मे केसे जिक्र आया ? (३) गोपथ 
न्राह्ाण आहासभनन्‍्थों को पृथक्‌ लिफता है और पुराणी को ब्राह्मणी से भिन्न मानता 
है इसको देखिये । 
एयलमिपे सर्वे वेदा निमि तास्सकल्पाः सरहस्याः सन्नाह्मणाः 
सोपनिषत्काः सेलिहाला! सान्चाख्पालाः सपुराणाः सश्घराः 
संस्काराः सनिरुत्ताः साञुशासनाः सासुमाजना!ः सचा- 
व्लोवाक्यास्तेषां यज्ञयसिप्यमानानाँ छिद्यते नालशेघं यज्ञसित्ये- 
वसा चक्षते । 
गोपथ पू० भा०६ प्र० २ 

इस प्रकार कएप,रइस्य,बाहाण,उपनिप दू,इतिहाख,अन्वाक्यान,पुराण,स्वर, 
संस्कार, निक्त, डादुशारन, शाुमाजन, वाकोचाकय सहित इन वेदो को ईश्वर 
ने प्रकट किया | 


foe 


इस गोपथ जाहाए की श्रुति ने ्राह्मणग्रम्थो को अलाहिदा और पुराणे को 
उनसे भिन्न लिखा है तो फिर हम यह कैसे सानले कि ब्राह्मण ग्रन्थौ को पुराण 
कहते हँ? ३ 
झयस्माजियो ! ठुम यद भी समझते हो स्वामी जी ने यह चालवाजी 
कयौ खेली ? इस चालवाजी का मतलव यह है कि जितने भी प्रामाणिक ग्रन्थ हैं 
उनको तो हम प्रमाण कोटि सै निकाल दें, और अपने लेख को वेद बनादें, 
प्रकार सै आर्यसमाज्ियो को आंज॑मे धूल कोकने के लिये यह चाल है | समभो, 
धर्मेशाख्र में लिखा. है कि i$ + 
पुराणं न्यायमीमांसा धसंशास्त्राङ्गसिश्चिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां र्स्य च चतुदश ॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
चुराण, गौतम कणाद न्याय, पूर्वमी मांसा और वेदान्त, समस्त धर्मशास्त्र, 
छः अंगसहित वेद इन चौदह विद्याओ सै ही धर्म का निर्णय होता है। 
जिन पुराणो के महत्व को वेद गा रहा है दयानन्द जी उनकी अमान्यता 


ररर 
TT 
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( ६२) अआयस्तसरेज की मौत । 





तो सिद्ध कर चुके अब श्लोक में कहे इये आगे के ग्रन्थो का स्वामी छत फैसला 


गोपथ, चारो जह्म ए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंठु, निरुक,छुन्द और ज्योतिष्‌ 
छः वेरो के अंग, मोमाँसादि छ शास्त्र वेदौ के उपांग, आयुर्वेद, चजुवेँद, गान्धर्वं 
र्‌ ओर अथजवेद ये चार वेरो के उपवेद इत्यादि,सव ऋषि सुनि के किये ग्रंथ 
f हैं इनमे भी नो २ वेर विञ्द्ध मीत हो उस २ को छोड़ देना कयौकि वेद ईश्वर 
कत दोने से निश्चान्त स्वतः प्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेदसे ही होता है त्राह्म- 
णादि सव ग्रन्थ परतः प्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण चेदाधीन हैं । 

इस लेख में उपचेद-त्राह्मण और वेदौ के अंग इन रूच के प्रमाण का | 
| सफाया हो गया । स्वामी जी इनको चिएक्कुल प्रमाण नहीं मानते | जो वात वेदौ | 
में लिखी हो और वही इनमें लिखी मिल जावे तव तो प्रमाण, नहीं तो बिल्कुल | 
प्रमाण नहीं । जो वात वेदो में लिी है उसको तो चेद दी से प्रमाणः मात्र लिया 
जायगा फिर इनके प्रमाण मानने की कया जरूरत ? ये अ्रन्थ तो विल्कुल अप्रामा- 
णिक रहे ? यहां पर दयानन्द जी एक चाल खेल गये, आर्यसमाजी इसको नहीं 
समझे, वह चाल यह है कि जव इन ग्रंथो में से कोई प्रमाण स्वामी जी लेंगे तव 
कह देंगे कि यह वेदालुकूल है इस कारण प्रमाण है | जब कोई दूसरा सञ्चष्य 
इनका प्रमाण देगा तव कह देंगे कि यह प्रमाण अमान्य है क्यौकि: वेद से नहीं 

मिलत्रा | ये महर्षि की चालवाजियां आयसमाज को गारत करके छोड़ंगी ।' 
सस्यार्थयकाश पु० ६८ में लिखा है कि “स्मृतियो में. मञुश्मृति. के प्रक्षि 
श्लोक ओर अन्य सब स्मृति अमान्य हैँ” । 
टीक है,मन का फैसला है,जो जी में आवे सो लिखें। हम आर्यंलमाजियो | 
से पूछते है कि ऊपर लिखे ग्रन्थ चेदा्कूल होने से प्रमाण और सब स्मृतियां | 
अप्रमाण, च्तेपक को छोड़ कर मच्च प्रमाण यह जो फैसला स्वा० दयानन्द जी ने 
दे दिया है इसको सचाई सिद्ध करने के लिये किसी ग्रंथ में लिखा है कि पुराणौ 
को मत मानो, स्द्वतियौ को मत मानो, वेद्‌ के अंग और दशनो. को तभी प्रमाण 
मानो जव इनको लिखी वात वेद में लिखी मिल जाय, और मज में क्षेपक हैं, 
डन को छोड़ कर लुम मन्च को मानियो? ऐस। लेख किसी सी ग्रन्थः में. नहीं | 
मिलता । स्चा० द्यानन्दजी का यह लेख चण्डुजाने की गप्प: है, धर्म शाल| 
१ १ विरुद्ध है ,यद कोई मान नहीं सकता कि सृष्टि के आरंभ से लेकर जब तर्क 


देखले । ८ 
नं० ( ३३ ) सत्यार्थमकाश पू० ६८ में लिजा है कि “देतरेय, शतपथ साम: और 
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दयानन्द ने होश नहीं संभाला तव तक हिन्दु को यह खबर नहीं पड़ी कि 


हमारे ग्रन्थौ मै से कितने ग्रंथ प्रमाण है और कितने अग्रमाण ? जब महर्षि याज्ञ 
वढ्क्य यह फैसला दे चुके कि अठारह पुराण, महाभारत, वैशेषिक तथा गौतम 
सूत्र,पूर्वमीमांसा एवं चेदान्त,खमस्त घर्मशाख्र और छः अंगो सहित येद ये प्रमाण 
हैं तत्र इसके विरूद्ध दयानन्द के फर्जी फैसले को वही मानेगा कि जिसने आपनी 
अक्ल का कचूमर निकाला हो । आर्यखमाजियो ! जच शाखा मै यह घण्ट 
तुम्हारे गले में उल्लकता है तब सुर्दे ओर तुम्हारे चेहरे मै कोई फक नहीं रहता, 
इतनी छुददशा को सह कर भी तुम दयानन्द को इस चालचाजी में फंसते हो तो 
तुम अवश्य निरक्षर हो । 


2 चेद्‌ का सफाया । 

स्चा० दयानन्द जी चालवाजी में इतने बढ़े कि इन्होने छुरा लेकर वेदौ 
के टुकड़े कर उनको अमान्य चना डाला । इस अयोग्य कार्य के करने से स्वा० 
जी का झभिपाय इतना है कि आयसमाजी वेद का अप्रामाणिक सान दूर फेंक 
दे और हमारे लेख को वेद मानने लगें | स्वामी दयानन्द जी की इस याल के 
चार लाख आर्यलमाजियो भै सै एक ने भी नहीं जाना, जानें चे जो पढ़ें, मूखे 
आयेसमाजी स्वा० दयानन्द जी की गहरी चाल को कैसे समझ ले ? इन्होने नहीं 
समझा तो न सही किन्तु दाई के आगे पेट नहीं छिपता, वेद ज्ञाताओ के आगे 
जो स्चा० दयानन्द जी किसी नई चाल को खड़ा करगे तो क्या वेद के लिखे 
पढ़े इसके न जान सकेंगे ? आज हम आयंखमाजियो को दयानन्द जी की चाल- 
चाजी दिखला कर सचेत करते हैं कि खंभलो, नहीं तो वड़ी २ ठोकर खाओगे ? 
इतने पर भी आर्यसमाजी हमारी वात का नमाने तो न सही, त्रिचारशीक्र म्प्य 
तो मानेंगे ? 

चेद्‌ दो भागो में चिभक्त है एक मंत्र भाग है और दूसरा ब्राह्मण भाग। 
शुक्ल यज्ञुचेद के मंत्र भाग की माध्यन्दिनी शाखा है तथा इसका ब्राह्मण शतपथ 
है किन्तु कष्ण यजुवेद तैत्तिरीय खंहितो प्रश्वति कई एक संहिता में वेद और 
ब्राह्मण मिलकर चलते हैं,माच यह है कि मंत्र और ब्राह्मण इन दो भागौ के मिलमे 
पर चेद कहलाता है या यो समको कि वेद के दो हिस्से हैं, पहिला हिस्सा मंत्र- 
भाग है, और दूसरा हिस्सा ब्राह्मण भाग, स्वामी जी ने इन दोनो के गले पर 
छुरी चलाने का उद्योग उठाया । 





Ti 





है तो फिर हम किस प्रकार मान ले कि पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इन चार 
संज्ञाओ के रहते हुये वेद संगा नहीं हो सकती स्वाभी ने जो सन्ना रहते इये द्वितीय 
५ ह 
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छ ( ३५ ) आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेद्संज्ञावियार में लिखते 
हैं कि 

(१) ब्राह्माण त्रन्थ पुराण हैं, वे ग्रन्थ वेद नहीं हो सकते क्योकि उनके 
चाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी हैं ( २) बाह्मण ग्रन्थ ईंश्व- 
रोक्त नहीं हैं किन्तु महर्षि लोगो ने बनाये हैं ( ३) वे वेद नदीं हैं क्योकि वेदों 
का व्याख्यान हैं ( 3 ) एक कात्यायनि ऋषि के छोड़कर अन्य किसी ऋषि ने 
इनके वेद होने को साक्षी नहीं दी ( ५ ) ब्राह्मणौ में इतिहास हैं इस कारण सो वे 
वेद नहीं हो सकते झातणत्र पुराण हैं । 

इस लेख पर शूढ़ विचार करना और विचार छारा फल निकालना यह 
प्रत्येक वैदिक धर्मी मञ्खष्य का कर्तव्य है । इस कर्तव्य को आगे रखकर अपनी 
बुद्धि के अज्लसार हम भो कुछ विचाररूप में यहां लिखते हैं,आशा है कि जिज्ञा- 
सुजन समुदाय इससे यथेच्छ लाभ उठावेगा | प्रथम पुष्टि में यह दिखलाया है. 
कि ब्राह्मण ग्रन्थौ को पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसौ संज्ञा है इस कारण इनकी 
वेर संज्ञा नहीं हो सकती | इस पुष्टि में प्रमाण कुछ भी नहीं दिया केवल लेख 
लिखकर आज्ञामात्र दो है | कया लेलक यह तो नहीं समभा कि जब एक वस्तु 
की एक संज्ञा हो गई तो फिर द्वितीय संज्ां केले होगी। यदि यही बात है तब 
तो निश्चय दयानन्द भ्रम में पड़ गया | कोई भी संज्ञा अन्य रंशा का निषेध नहीं 
कर सकती । यदि हम निषेध करना मान ले तो क्षति यह होगी कि ब्राह्मणौ की 
पुराण संज्ञा ही कल्प संज्ञा का विरोध कर वैडेगी । यदि एक संज्ञा द्वितीय संज्ञा 
का विरोध करती है तो इसी नियम के असार प्रथम प्राप्त पुराण संज्ञा किसी 
प्रकार भी कल्पसंज्ञा न होने देगी । दुर्जेनतोष न्याय सै यदि हम यह भी मान लें 
कि किसी प्रकार बलात्कार हम कर्प संज्ञा कर ही लेंगे तो फिर पुराण और कल्प 
ये दोनो संज्ञा ठतीय गाथा संज्ञा का निश्चय निषेध कर देंगी । इसमे कोई "नल 
“न्च? (किंतु 'किस्वा'कर नहीं सकता क्योकि सचतंत्र सिद्धान्त होगया कि एक संज्ञा 
डितरीय खंडा की बाधा करतो है | सिद्धान्त चिपरीत कभी नेही हो सकेगा । हम 
यह भी मान ले कि पुराण, कल्प, संज्ञा रहते हुये भी किसी रीति से गाथा संज्ञा 
क्रर लेंगे तो फिर पुराण, कल्प, गाथा ये तीन शंश्ञा नाराशंसी संज्ञा न होने देंगी । 
किन्तु यहां पर इन तोन संज्ञाओं के रहते हुये भो चतुर्थ नाराशाली संज्ञा होजाती 
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संशा के निषेध का नियम स्थापित किया था वह तो इन्हीं परस्पर चार संज्ञाओं 
के होने में कपूर को भांति उड़ गया, फिर इन चार संज्ञाओ के रहते हुये पंचम 
सज्ञा का अवशाध किस नियम खै कर सकते हैं, वह नियम स्वामी के लेख में 
आया-नही,अतणव यह खुत्ररां सिद्ध है कि ब्राह्मणो - की प॒रांण,गाथा,करप नारा- 
शंखी संज्ञा रहते हुये भी वेद संज्ञा अवश्य है । 

एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को वाधक नहीं होती,इस विषय में हम पक उदा- 
हरण व्याकरण का देते हैं ।'हरि इसको प्रथम शव्द संज्ञा है,शत्द संज्ञा रहनें पर भी 
चेयाकरण मङष्य इसको पात्पद्क संज्ञा करते हैं | प्रात्पदिक संज्ञा होने में शाब्द 
संज्ञा किचिन्माघ सी छेड़ नहीं करती किन्तु द्वितीय रंज्ला को स्वीकार कर लेती 
है । विद्वान्‌ लोगों को तो दो संज्ञा होने हर भो तो सन्तोष नहीं होता, वे लोग 
तृतोय “म” संज्ञा कर बैठते हैं । यहां पर भी शब्द संज्ञा और पात्पदिक खंज्ञा 
“भ” संज्ञा से शत्रुता नहीं करती | फिर चतुर्थी के एक बचन में इसी “हरि” 
की कि जिसकी शहद संश्ञा,मात्पदिक संज्ञा, भ संज्ञा हो चुकी है 'घि' संज्ञा करते 
हैं। यहां पर भी शाब्द संज्ञा, प्रात्पदिक संज्ञा, भ संज्ञा ने धि संज्ञा का निषेध नहीं. 
किया फिर इम कैसे मानलें कि पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंली वेद्‌ संज्ञा का 
निषेध कर देगी । 

अव एक लौकिक उदाहरण ले लीजिये | कल्पना कीजिये कि कानपुर में 
कोई रछुनन्दन शुक्ल नामक व्यक्ति है । वह पाठशाला मे संस्कत पढ़ने लगा 
परिश्रम के फल सै वह कुछ दिन में शास्त्री परीक्षा दे आया और उत्तीण भी हो 
गया | अब उसकी तीन संज्ञा होगई, रघुनन्दन,शुक्ल,शास्त्री । यहां पर रघुनन्दन 
ओर शुक्ल इन दो संज्ञाओ ने शास्त्री संज्ञा के आने पर उसको कुछ भी रोक टोक 
नहीं की । अब यह सज्जन अंग्रेजी भाषा में परिश्रम करने लगा कुछ दिन के | 
पश्चात्‌ ची० ए० को परीक्षा में उत्तीण हुआ । अव यह अपने को रघुनन्दन-शुक्ल- 
शास्त्री वी० ए० लिखने लगा रघुनन्दन-शुक्ल-शाखी इन तीन खूंज्ञाओं ने बी० ए० 
संज्ञा का कुछ भी विरोध नहीं किया । यही पुरुष राज्याथिकार से प्रवेश कर गयां | 
ओर: शतैः शनैः जज हो गया, अव एक संज्ञा ओर आगई । प्रथम की संज्ञाओ. ने 
जज संज्ञा से महाभारत नहीं मचाया फिर हम कैसे मानलें कि पुराण,कए्प, गाथा 
नाराशंसी संज्ञा ब्राह्मणौ की वेद संज्ञा होने में घोर युद्ध मचाचेंगी । 

अब हम यह सिद्ध करेंगे कि मंत्र भाग मै जिस मंत्र को पुराण ईतिहास 
संज्ञा है उसी मंत्र की येद संज्ञा भो है । मंत्र नीचे देखिये 

a. 
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यस्या वे मनवेवस्चतो वत्स आंसीत्पथिवी पात्रम्‌ । < 


दौन्यो धोक तां कृर्षि च सस्यं 'चाधोक्‌। सोदाक्रसत्सा सुराना- 
ध्यगच्छुत्तामसुरा। उपाहृथन्त एहीति तस्या विरोचनः। प्राह्नादिवत्स 
आसीत्एथिची पाञ्रम्‌। 
० अ० का० द थ० ५ सू० १३ 

उस गोरूप पृथ्वी का बैवस्वत मञ्च वत्स ( बछड़ा ) छुआ, पृथ्वी का पात्र 
बनाया, चेन के पुत्र महाराज पृथु ने उस गो से कृषि और खस्य (ठण) को दुहा, 
फिर वह गोरूप पृथ्वी अ्रलुरो के पास पहुँची, अछुरों ने उल्का आह्वान किया । 
आह्वान के पश्चात्‌ जब चद गो अछुरो के पास ठहर गई तब प्रह्लाद के पौत्र विरो- 
चन को वत्स बना कर पृथ्चोपात्र मै अपने भोजन को डुद्दा । 

इस मंत्र की पुराण,इतिहास संज्ञा रहने पर भी वेद संशा सिद्ध है अतएव 


इसके वेद होने में कोई भी पुरुष मस्तक नहीं दिलाता | इसी उदाहरण को |. 
सन्मुख रखलें तो फिर वह कोन न्याय है जिसका आश्रय लेकर हम यह कहने 
को उद्यत हौ कि ब्राह्मणो की वेद संज्ञां नहीं होती । स्वासो ने किंचित्‌ भी विचार 


नहीं किया,हास्यास्पद लेख लिखने का ही उद्योग किया है | अव हम यह सिद्ध 


करेंगे कि कल्प को वेद संज्ञा होती है “चत्वारि श्टँगा” इस चेद मंत्र में कलप की | 
वेद संज्ञा वेद ने ही मानी है और इसके ऊपर यास्क मुनि ने निरुक्त भी किया | 
है । जब कि कल्प की चेद संज्ञा स्वतः प्रमाण भगवान्‌ वेद ही कह रहा है ओर | 
उसके साच्ती चेद ज्ञाता सुनि यास्क हैं फिर हम किसी के कहने से किस प्रकार | 


मानलें कि कल्प संज्ञा होने पर वेद संज्ञा नहीं होती । विचारशील सांजानौ की 


दृष्टि में स्वामी का भाषण चाल भाषण की तुल्यता सै अधिक विन्डुमात्र भी | 
गौरव नहीं रखता । “चत्वारिश्टंगा? यह मंत्र इसी लेख में निरुक्त सहित हम आगे | 
लिखेंगे अतएव दमने यहाँ नहीं लिखा । आगे यह भीडष्टिगोचर कराने का उद्योग | 
करते हैं कि नाराशंसी की भी वेद संज्ञा दोती है । अधोलिखित मंत्र के अवलोकन || 


मात्र से निरंतर सिद्ध हो जावेगा । 
इदं जना उपश्रत नरा? श॑ंसस्तविष्यते | 


षष्टिं सहस्रा नवति च कोरम आरुशमेषु दद्महे ॥ 
अथच० का० २० . 


हे मजुष्यो ! इस वात को सुनो, मनुष्य स्तुत किये जाते हें साठ सहदर्थ | 
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और नव्चे कौरव्य राजा ने दान दिये है । 

इस मंत्र को नाराशंधी संज्ञा रहने पर भी वेद सांज्ञा में किसी पकार की 
त्रुटि नहीं श्राती । फिर हम किख आधार का अवलम्बन कर कह्‌ सकते हैं. कि 
नाराशांली संज्ञा होने पर वेद संज्ञा नहीं होती | ब्राह्मणों के वेद न होने में जो 
प्रथम हेतु लिखा गया था उसका सारांश पाठक अवलोकन कर चुके। अब 
ह्वितोय हेतु पर बिचार का आरभ करते हैं । द्वितीय हलु मै यह दिखलाया गया है 
कि ब्राह्मण अन्थ चेद नहीं हो लकते झवौकि वे ईषवरोक्त नहीं किन्तु मदर्षि लोगों 
के बनाये हैं । दे 

स्वामी के मत में वेर और ब्राह्मणौ का प्रांडुसांव एक जैसा है। इनका 
मन्तव्य है कि अञ्चि, वायु, रवि, अंगिरा इन चार ऋषियों द्वारा चेद संसार में 
आया अर्थात्‌ ये चार ऋषि समाथि में वेडे और उल समाधि समय में ईश्वर 
ने अपना अलौकिक वेद शान इनके अन्तः करण में प्रकाशित किया उसी को 
इन्होने संसार में फैलाया, इसी ज्ञान का नाम वेद ज्ञान है । आह्मणों का प्राडुर्भाघ 
होने में इनका सत है कि अनेक ऋषि समाधिस्थ हुये और उसी में परमात्मा 
ने उनके अन्तः करण में वेदार्थश्ञान प्रकाशित किया. उस ज्ञान का नाम “्राह्मण- 
ग्रन्थ” है। 


इस मत में वेड और बाहाणौ के प्रादुर्भाव में किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं, 
ऋषि समाधि में पक दशा में ये3े, जान को उपलब्धि एक ही प्रकार से और 
पक ही ईश्चर से हुई, फिर दमको यह ज्ञान नहीं होता है कि वेदौ को ईश्वर 
प्रणीत ओर ब्राह्मणों को ऋषि प्रणीत किस हेतु सै माना | यदि वास्तघ में दोनों 
में हो ज्ञान ईश्वर का है तब तो दोनो ही ईश्वर के ज्ञान हैं। ईशवरज्ञान रहने 
पर भी फक ईश्वर प्रणोत और द्वितीय ऋषि प्रणोत लिखना प्रमाद है अतएव 
सिद्ध हुआ कि वेद और ब्राह्मण इन दोनो का प्रादुर्भाव इनके मत में एक जैसा 
है फिर ब्राह्मणों को ऋषि प्रणीत लिखना वड़ी भारी भूल है। 


इस प्रकार सै जो वेद और ब्राह्मणौ का प्राडुर्भाच वादी ने माना है, 
घह कल्पित है । न कोई अभि, न कोई वायु और न कोई रवि ऋषि था । 
झंगिरा ऋषि. अवश्य थे किंतु उनके द्वारा चेर का प्राडुर्भाव होना यह वैदिक 
साहित्य में की पर भी सिद्ध नहीं है अतणव ये समस्त मानसिक ,कल्पनाये है 
“मानसिक कत्पना रहने पर भी ये सत्य मानी जाती हैँ ,जब इस के मत में मंत्र 
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ओर ब्राह्मण दोनो ईश्वरीयज्ञान हें फिर ब्राह्मण भाग ऋषि प्रणीत किस प्रकार 
डुआ इस पर पाठक वर्ग विचार कर । 
वैदिक सिद्धान्त में भी मंत्र और ब्रामण दोनो का प्राह्ुर्भाव लुरय है। 
शतपथ ने लिखा है । 
स यथाद्रेन्धनाउ्नेरभ्याहितात्ए थग्घूमां विनिश्चरन्त्येचं वारेऽ- 
स्प महतो सत्तस्य निश्‍्वसितसेतव्यटग्येदोऽथघर्वेदःसामवेदोऽथ 
वांगिरस इतिहासः पराण विद्या उपनिषदः छोकःखुदल्लार्पनु 
व्याख्यानानि । 





शात० १४ पर०्त्र० ४ कं० १० 
जैसे अग्नि में गीली लकड़ी लगाने से धूज्नउठता है और बह धून्र चारो 
दिशाओऔ में फैलता है इसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में ईश्वरीय ज्ञान जो कि ईश्वर 
का स्वास भूत है व ह ऋग्वेद,यजु॒वेंद'सामवेद,अथर्व वेद,इत्हास,पुराण,डपननिषदु 
स्छोक,सूत्र और व्याख्यान रूप होकर चारो तरफ फैला । 
इस वैदिक सिद्धान्त को जब हस आगे रखते हैं तच मंत्र ,ब्राह्मण,पुराण 
आदि समस्त ईश्वरीय ज्ञान का प्राडुर्भाव एक जैसा है फिर हम एक को ईश्वर 
प्रणीत और ह्वितोय को ऋषि प्रणोत किस न्याय को आगे रख कहने का साहस 
कर सकते हैं । इस से सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण अंथ ऋषि प्रणीत नहीं किंतु ईश्वर 
प्रणीत हैं अतप्ूच द्वितीय हेतु निःसन्देद सार शून्य व्याधि ग्रस्त पुरुष के कथन 
को तुख्यत। को छोड़ कर शेप कुछ भो फल नहीं रखता । 
तृतीय देतु यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ चेद नें हैं क्यो कि वे वेद का 
व्याख्यान हैं अतण पुराण हैं । क्या आनन्द का लेख हैःअवलोकन मात्र सै चित्त 
आनन्दाब्धि मे निमञ्च होजाता है'जो पुस्तक जिस विषय का व्याख्यान हो बह 
पुस्तक उस विषय का तो न रहे किन्तु अन्य विषय का होजावे-यह लेख 
हमारो दुद्धि मे समावेश नहीं करता । दमने तो आज तक यही पढ़ा और यही | 
जुना है कि जिस पुस्तक में जिस विषय का व्याख्यान हो वह पुस्तक उसी 
विषय का रहता है,उदाहरण अवलोकन कोजिये। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण 
के नियम रूप सत्रौ का निर्माण करके अष्टाध्यायी रचो । उस अष्टाध्यायी के सूत्र 
पर महर्षि पतंजलि ने विस्तृत व्याख्यान किया ,उस विस्तृत व्याख्यान की 


नाम “महाभाष्य ” है | आज़ तक भारत के गौरव रखने वाले “मडाभाष्य” को 
धः ——— वि 











प्रसाण पंचक । (६६) | 


सभो विद्वान व्याकरण का सर्वोपरि, आदरणोय पुस्तक मानते हैं, फिर चद 
कोन नियम है जिस नियम से पुस्तक अपने विषय को छोड़ कर अन्य विषय 
का होजाता है । यदि पुस्तक का अन्य विषयक होना सिद्ध है तब तो अनर्थ हो 


जावेगा ,आगे को इसी नियम के अल्लुकूल महाभाष्य भी व्याकरण का ग्रन्थ नहीं 
रहेगा | कल्पता करो किसी मल्लुष्य से पूछा कि महाभाष्य किस चिषय का 
पुस्तक है ? उस ने उत्तर दिया क्ि“महाभाष्य” तो ज्योतिप्‌ का ग्रंथ है । 
प्रश्न कर्ता ने कहा हम तो आज तक व्याकरण का सुनते थे ? उत्तर दाता 
कहेगा कि महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ नहीं कयो कि उस से व्याकरण का 
व्याख्यान है छातएच वह ज्योतिष का ग्रंथ है । 

द्वितीय: उदाहरण देखिये ,सहर्थि गोतम:ने “न्यायदशंन,, का निर्माण 
किया,डस स्याय्‌ दशेन के ऊपर महर्षि वात्स्यायन ने भाष्य किया ,. आज तक 
सभी विद्वान्‌ वात्स्यायन भाष्य को न्याय का ग्रन्थ बतलाते हैं । तथा न्यायद्शोन 
के व्याख्यान रूप “रामरुद्री“दिनकरी,,आदिर बड़े २ पुस्तक न्याय के ग्रंथ 
कहलाते हैं किन्तु अव वे त्याय के अन्थ न रहेंगे । कदपना करो एक मलुष्य ने 
किसी से पूछा कि “वात्स्यायन भाष्य „ओर राम रुद्री,, तथा'दिनिकरी? किस 
बिषय के ग्रंथ है ? उत्तर मिला वैद्यक के । प्रश्न कर्ता ने कहां हम तो आजतक 
उनक्रो न्याय के पुस्तक ही खुनते आये हैं ? उत्तर दाता बोला कि यह कहने वालौ 
की भूल है' वात्स्यायन भाष्य ओर “राम रुद्री, तथा 'दिनकरी, में, न्याय का 
व्याख्यान है इस कारण चे वैद्यक के ग्रन्थ हैं । 

इस सिद्धान्त को आगे रखले तव तो कुछ का कुछ हो जावेगा । वादी का यह 

हेतु शास्र विरुद्ध, बुद्धि विरुद्ध और प्रत्यक्ष विरुद्ध है । जब व्याकरण का 
व्याख्यान रूप महासाप्य व्याकरण है और न्यायके व्याख्यान रूप“वात्स्य [यन भाष्य? 
तथा 'रामरुद्री” 'दिनिकरी'न्याय के ग्रन्थ हैं तो फिर वेदौ के व्याख्यान रूप ब्राह्मण 
ग्रन्थ वेद कैसे न हौगे ओर वे पुराण किस प्रकार हो ज्ञावंगे | इसके ऊपर पाठक 
ही विचार करलें कि इस तृतीय हेतु में कितना गौरव है । 

चतुर्थ हेतु मै यह दिखलाया गया है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हो सकते 
क्यौकि एक कात्यायनि ऋषि को छोडकर अन्य किसी ऋषि ने भी उनके वेद 
होने में साचतो नहीं दी आतणव वे पुराण हैं । 

ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं इसको एक नहीं समस्त ऋषियौ ने माना है। उन 
समस्त ऋषियों में से कुछ ऋषियों के लेल नीचे लिखे जाते हैं । 
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चेद पर कलंक लगाया गया है इससे सिद्ध है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद हैं । क्‍ 
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आहखि जेसिनि । 
तच्चोदकेघु मंत्रार्या । 
मीमांसा० अ० २ सू० ३२ 
शेषे त्रात्मणशव्द्‌ः । 
मीमांखा० अ० २ रू० ३३ 
ऊपर के सूत्र का अर्थ है कि प्रेरणा लक्षण श्रुति ही मंत्र है। मंत्र से जो 
शेष वेद है वह ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है । 
कहिये, महर्षि जैमिनि ने दो सूत्रौ में मंत्र और व्राह्मण दोनो के ही वेद 
माना या नहीं ? पहिले सूत्र मै मंत्र भाग को वेद बतलाया और दूखरे में शेष वेद 
को ब्राह्मण शब्द सै याद किया | आप कहते थे कि केवल कात्यायनि ऋषि ने 
ही ब्राह्मणौ क वेद माना है, यदि पेखा है तो फिर ये दूसरे महर्षि जैमिनि कहां 
से कूद बैठे जो ब्राह्मणौ को वेद कह रहे हैं । और देखिये 
. सहर्णि गौतम । 
` तद्प्रासण्यमन्दतव्याघातपुनरुक्तदो षेथ्य; । 
न्यायद्‌० श्० २ आ० १ सू० ५७ 
( तदमामाण्यम्‌ ) उस वेद का प्रमाण नहीं हो सकता क्यौकि ( अनृत- 
व्याघात पुनरुक्तदोपेभ्य उसके वाक्यो में असत्‌ , पूर्वापर विरोध, दो बार कहना 
इत्यादि दोष हैं | असत्य का उदहरण यथा "पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत? जिसे 
पुत्र की इच्छा दो पुत्रेष्टी यज्ञ करे परन्तु कहीं पुत्रेष्टि करने से भी पुत्र नहीं होता, 
जब कि इस प्रत्यक्ष वाक्य का प्रमाण नहीं तो "अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम:” 
स्वर्ग की कामना से अग्निददोत्र करे, ऐसा जो वेद मे अदृष्टार्थ वाक्य है उसकी 
( प्रोमाण्यम्‌ ) सत्यता में कैसे विश्वास होवे ? यहां ( तदामाएयम्‌ ) इस सूत्र 
में 'तत्‌? पद से “वेद” ही का ग्रहण हे, इस रीति सै वेद के अप्रमाण की आशंका 
करके ( अग्नि होत्रं ) इस ब्राह्मण वाक्य को अप्रमाण दिखलाते हैं । 


यज्ञ का करना ब्राह्मणौ में लिखा है । और पुत्रेष्टि करने से पुत्र नहीं होता” 


इस बात फो लेकर बेद पर मिथ्या कलंक लगाया गया है। यदि ब्राह्मणौ को 


वेद्‌ न माना जाता तो मिथ्या बोलने का कलंक केवल ब्राह्मणौ पर ही लगता | 


क्योंकि मंत्र भाग में कहीं पर पुओष्टि, आदि यज्ञो की विधि नहीं लिखी । यहां 
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गोतम कत न्याय दशन से ब्राह्मणौ का चेद होना सिद्ध हो गया । अब आगे 
चलिये-- 
महर्षि कणाद । 
ब्रद्धानाँ दष्टप्रयोजनानां,इष्टाऽआावे प्रयोगोञ्भ्युद्याय । 
चेशे० दू० अ० १० आ० २ सू० ८ 
( दृब्टानाम्‌ ) [ वेद में ] देखे हुये दृष्टप्रयोजनानां जिशका प्रयोजन इस 
लोक में ही दीखता है उनका तथा ( इष्टाभ।वे ) जब दण्ट ऐहिक फल न मिले 
तब भी ( प्रयोग: ) अछ्धषप्ठान करना ( अभ्युदयाय ) पार लौकिक फल के लिये 
[ माननीय है ] 
इष्ट और अदृष्ट फल दोनो का ही विधान बाह्मण ग्रन्थो मे है और इस 
सूत्र में दृष्टाटष्ट फल वेद्‌ मै बतलाया गया है । अब मानना पड़ेगा कि महर्षि 
कणाद ब्राह्मणों को चेद मानते हैं । 
झग वात्स्यायन । 
वात्स्यायन आऽ्यम्‌-पुञकाअः पुष्ट्या यजेतेति नेष्टौ संस्थि- 
तायां पु्जन्म इष्यते । उष्टाथस्य वाक्यस्य अन्दतत्वादद्ृष्टाथमपि 
वाक्यं अग्निहोचं जहुय/त्त्वग काम इत्याद्यन्द्तसिति जञायते । 
वेद में लिखा है कि जिसको पुत्र की इच्छा हो वह पुश्रेष्टि नामक यज्ञ 
करे परन्तु उक्त यज्ञ करने पर भी वह्ुुत मह्॒ष्यो के पुत्र नहीं होता अतः सिद्ध 
हुआ कि जव प्रत्यक्ष फल में मिथ्यात्व है तो आडष्ट फल जैसा कि "अग्निहोत्र 
करने सै स्वर्ग होता है? यह भी मिथ्या है । 
जिस प्रकार न्याय दशेन के कर्ता मदर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में ब्राह्मणौ 
को वेद माना है उसी प्रकार न्याय दर्शन के भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन ब्राह्मणौ 
को वेद्‌ स्वीकार करते हैं । 
झहणि व्यास । 
श्रुतेस्तु शव्द्सूलत्वात्‌। _ 
वेदान्त० द्‌० अ० २ पा० १ सू० २७ 
ब्रह्म प्रत्यच्त व अलुमान का विषय नहीं है, केवल शब्द मूल है अर्थात्‌ शब्द 
ही माणक ( प्रमाणवान्‌ ) है, सूल शब्द यहां प्रमाण वाचक है, शब्द ही प्रमाण 
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में साध्य होने से श्रुति से ब्रह्म का निरवयव होना च कारण दोना 
सिद्ध है । जब श्रुति ( शव्द प्रमाण ) से सिद्ध है तो अन्य धत्यक्ष आदि के 
विरुद्ध होने सै उसके कारण व कर्ता होने मै शंका च दोष आरोपण करना युक्त 
नदी है । 3 
~ >_ > ७. 

ब्रह्म सूत्र के आरस्मभ से अन्त तक उपनिषदो की व्याख्या है। यहाँ पर 

उपनिषद्‌ जो तःहणो का भाग है उसको वेद मान कर अगवान व्याख जी ने 
—_ ह ~ न्थ 7 2 

इस सूत्र को रचा है इससे सिद्ध है कि उपनिपदू जो ब्राह्मण छन्थो का साग है 
चह वेद है ? वेदान्त के भाष्यकार भगवान्‌ रामाडुजाचार्यं भगवान्‌ वदलभ, प्रञ्चु 
निम्त्ार्क तथा माध्व और जगदूझुरु शंकराचार्य हैं, इन सभी आचाय ने उप- 
निषदौ को वेइ माना है | rir 

अब कौन विवेकी पुरुष कह सकता है कि ब्राह्मण भाग वेद नहीं है ओर 
न मानने का कोई यत्न नहीं “मेरे घोड़े के तीन टांग” इसका कोई उपाय भी 
नहीं । 

ओर देखिये - 

५ 'सहष्षि बौधायन । 


मंत्र त्राह्मणभित्याहुः । 





बोधायन० सुत्र 
मंत्र और ब्राह्मण दोनो ही वेर है | हमको नहीं मालूम, वादी ने कोत्या- 
यनि सूत्र ब्राह्मणौ को वेद कहता है ऐसा क्यो लिखा और इस बौधायन सूत्र 


को क्यौ छिपाया । 


सहर्षि आपस्तस्च 
संत्रब्नह्म णघो जंद्‌ नाम शेयम्‌ । 
मंत्र और ब्राह्मण दोनो का हो नाम वेर है । 
ऊपर लिखे थोड़े से ऋषि हमने गिनवा दिये। इंतने ही ऋषि ब्राह्मणौ 


| को वेद नहीं मानते किन्तु जितने ऋषि आज तक हुये हैं वे सव हौ ब्राह्मणौ 
| को वेद मानते हैं । एक ऋषि का प्रमाण और देकर हम इस लेख को बन्द 
| करगे । ; 


सहषि मनु 
डद्तिऽनुदिते. चैव समयाध्युषिते तधा | 
सरथा वतेते यज्ञं इतीयं वेदितो श्रुतिः ॥ 


। बी 


DPS नशा 
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मंजु जी का कथन है वेद में वचन मिलता है कि सूर्य के उदय और 
अंनुदय झाल में तथा सूयं और नत्तत्रो के अदृश्य काल में भी हवन करंनां 
चाहिये । | 
डदिति जद्दोति' - 'अनुदिते जुहोति 
ये सब श्रुतियां ब्राह्मण भाग की हैं और मञ्चजी ने इनको वैदिकौ श्रति कहां है 
अब पाठक ही वतलाव कि मळ ने ब्राह्मणौ को चेद माना या नहीं ? क्या आनन्द 
की बात है कि समस्त ऋषिंयो ने बाह्मणौ को जो वेद माना है वह तो तुम मानो 
मत किन्तु किसी एक भी ऋषि ने जिन ब्राह्मणो को पुराण नहीं माना चह तुम 
मान लो । ध्न्य है इस उपदेश को? 
ब्राह्मणत्रन्थ वे नदीं हैं इस में पांचवां कारण यह वतलाया गया है कि 
ब्राह्मणों में इतिहास है इस कारण चे वेद नहीं ? इसके ऊपर हमारा कथन.यह 


> 


है कि मंत्रभा# में भी [ल है, तव तो मंत्र भग भी इनको दृष्टि में वेद्‌ नं 
हरेगा । 
मंत्र भाग का इतिहास देखिये 
माल पत्न्यमिते! सपत्नीरिच पशवः | : 
सूयो न शिक्षा व्यद्यन्ति साध्यः स्तोतारं 
ते शतकतो चित्तं मे अस्थ रोद्सी । 
० अ० १ ० ७ सू० १०४ मं० पे 
त्रितं कुपेब्वहितमेतत्खूक्त प्रतियमौ तन्न त्रह्मेतिहासभिश्चः 
स्ङयिश्रं गाधासिश्रं अवति च्रितम्तीणेललो सेधया बभवापिया 
संख्यानामेघाभिप्रेतं स्थादेकतो द्वितस्त्रित इति अघो बभूवः । [ 
थह निरुक्तकार का लेख है अर्थात्‌ सुको सौतौ की समान चारौ ओर 
से कुय की ईटें दु:ख देती हें-ओर जेसे मूसे अन्नलिपित सूश्रौ को कारते व 
खाते हैं तेसे ही हे इन्द्र ! तेरी स्तुति करने चाली मुझको कामनायें भत्तणं कर 
रही हैं अर्थात्‌ डुःख दे रही हैं । हे पृथ्वी आकाशाभिमानी देवताओ | मेरे इस 
बचन का प्रयोजन जानो अर्थात्‌ जिस कारण सै में रो रहा हूँ इख अतिंभयानक 
कूप सै मेरा उद्धार करो । यह सुक्त कुयें में गिरे हुये त्रित को प्रकाशित हुआ ।: 
इस सूक्त में जो वाकय है वह इतिहास मिश्र है जैसे “त्रित:कूपेऽचहितो देवा- 
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स्द्वत्‌ ऊतये इत्येबमादि” अर्थात्‌ जैसे कुये में पड़ा हुआ त्रित देवताओं को 
स्तुतियाँ करके आह्वान करता हुआ फिर वह इतिहास और गाथावद्ध होता है। 
उस का नाम त्रित क्यो हुआ ? बुद्धि करके तीणँतम अर्थात्‌ अत्यंत तरने वाला 
इञआ, अथवा ये तीन भाई थे एकत, द्वित, त्रित, तीसरा होने से इसको ब्रित 
कहते हैं । 

मंत्र संहिता का एक इतिहास हमने पाठकौ के आगे रख दिया, जो लोग इस 
के पक्त पाती हैं ब्राह्मण अंथ इस कारण वेद नहीं कि उनमें इतिहास दै । अब 
वे क्या कहते होगे ? क्या इतिद्दास बीच में पड़ने से पुस्तक वेद नहीं रहता ? 
यदि ऐसा है तब तो मंत्र भाग भी वेर नहीं रहेगा कयो कि मंत्र भाग में इतिहास 
विद्यमान है और उसके ऊपर निरुक्त है, फिर पूर्व न्याय सै मंत्र भाग वेद्‌ 
कैसे हो सकता है ? हमने यहां पर एक इतिहास दिखला दिया,किंतु मंत्र भाग 
में सैकड़ें इतिहास हैं। यदि इतिहास होने से ब्राह्मण वेद नहीं तो मंत्र भाग भी 
बेद नदीं ! ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं हो सकते, पुराण तो ब्रह्मपुराण आदि अठा 





रह दी पुस्तक रहंगे। ब्राह्मण पुराण नहीं हैं इस के कारण नीचे दिखलाये 


जाते 

(१) किसी भी ब्राह्मण के आरंभ याअन्त में पुराण शब्द नहीं है और न 
किसी काण्ड की समाप्ति पर ही पुराण शब्द है । जब उनमें पुराण का प्रयोग 
ही नहीं फिर उनको पुराण केसे माना जावे? इसके विरुद्ध अठारह पुराणी के 
प्रति र्ध पर “इति थ्रो महापुराणे” लिजा है, आरंभ में पुराण, अन्त में पुराण, 
प्रत्येक अध्याय में पुराण । 

(२) ब्राह्मणौ में प्रायः याज्ञिक कर्मा का वर्णन है और याश्षिक कर्म वेद 
का प्रधान अंग है | चेद का प्रधान अंग वाह्मणौ में वर्णित है इस कारण ब्राह्मण 
ग्रन्थ चेद हैं । 

ब्राह्मणौ का सम्बन्ध यज्ञ सै है इसका प्रमाण नीचे देखिये-- 
वयत्घारि श्ठङ्गा चयो अस्य पादा हे शीर्णे सप्त हस्तासो अस्थ । 
त्रिघावद्धो वृथभो रोरवीति महादेवो अत्यो आविवेश ॥ 
'त्वारि शङ्केति वेदा वा एत उत्तास्त्रयोऽस्घ पादा इति सवनानि 


छीणि द्वे शीषं प्रायणीयोद्यनीये सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि 


| निघा वदस्त्रेवावद्ो' लंञन्राद्यणकल्यैडषभो रोरचीति। रोरवण 
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सस्य संघनक्तसेण ऋ म्मियडभि। सामभियदेनन्तग्मिः शंसन्ति 
यज भियजन्ति सामभिः स्तुवन्ति । महोदेव इत्येष हि मद्दान्देवो 
यद्यज्ञी मत्या आश्विशेत्येषहि सल्ुष्घानाचिशति यजनायं । 
तस्योत्तरा ञूयसे निबेचनाय । 

चार वेद चार सांग हैं, तीन सवन ही तीन पाद हैं, प्रायणीय और उद्य- 
णीय ये दो शिर हैं, सात छन्द हाथ हैं, मंत्र-ब्राह्ंण-कल्प इन तीन से बंधा, 
शब्द करता छुआ वेल महादेव नाम यज्ञ यजमान के लिये मलुष्यों में प्रवेश 
करता है । | 

उपरोक मंत्र और निरुक्त सै यह सिद्ध हो गया कि ब्राह्मणों मै यज्ञ कर्म | 
का चरणेन है अतएव वे पुराण नहीं किन्तु वेद हैं. कयौकि यक्त को विधि वेदौ | 
में द्दी है। ह | 

(३) वैदिक लोगों के यहां श्रौत और स्मार्त दो प्रकार कै कर्म होते हैं, 
जिसमे वेद के मंत्र बोलें जावें योर वेद ही में जिसकी विधि मिले उस कमे का | 
सामं श्रौत कर्म है । मंत्र 'मंत्रखं दिता? खै लिये जाते हैं और विधि 'त्राझण' तथां 

ओऔतसूत्रो' खै ली जाती है. पेसे कर्म का नामं श्रौतकम है। भत का अर्थ है 
श्रुति नाम वेद्‌ का वतलांयां कर्मे | जव इनका बतलाया हुआ कर्म वेदिक कर्म | 
कहलाता है तव ये पुराण नहीं किन्तु वेद हैं । 

(४) जितने ब्राह्मण हैं वे सत्र किसी न किंसी वेद की शाजो के ब्राह्मण | 
हैँ। जैसे यञ्जुवैद माध्यन्दिनी शाखा का अह्ण शतपथ है। जब ये शाखा के | 
ब्राह्मण हैं तो फिर पुराण कैले हो जावेंगे ? तब तो वेद हो रहेंगे । 

(५) ह्मण ग्रन्थ त्र,ह्ण आग कंहलाते है,भाग नाम फक हिस्सै का है। 
जहां पर दिसला अर्थात्‌ जुज होत! हैँ वहां पर हिस्से बाला सी होता है । तो कदं | 
ग्रन्थ कौन है कि महाण ग्रन्थ जिसके भाग हैं ? ब्राह्मण समुदाय पुराण का भाग | 
नहीं किंन्तु वेद का भोग है अतएव ये पराण नहीं है, चेद हैं। 

.- (६) जहां जहां पर पुराण का पाठ उद््श्चत किया गया है वदां पर “थमुक | 
पुराण में है? ऐसा लिखा है और जिस ग्रन्थ में आह्येणौं का पाठ उद्धूतः किया | 

। थति फे नाम सै याद किया गयां हैं | यदि ये पुराण होते तो लिखा जाता | 
कि यह शतपथ पुराण का बचन है किन्तु ऐसा कहीं नदीं मिलता अतपच. ये. 
पुराण नहीं । 





त. 





(७) किसी भी ऋषि ने इनके विषय में पुराण होने की सम्मति नहीं दी 
अतण्व ये पुराण नहीं । 

(=) वेद के. प्रांडुर्माच के साथ इनको प्राडुर्भाव हुआ है और प्राडुभाँव 
विधायक प्रमाणो में _ब्राह्मण: पृथक और पुराण पृथक्‌ है अतएव ये पुराण 
नहीं । ब्राह्मण और पुराणौ की एथकूता में हम गोपथ ब्राह्मण की श्रुति ऊपर 


दे आये हैं । 

( ६ ) ब्राह्मण ग्रन्थ और पुराण इन दोनो के विषय में वड़ा अन्तर है। 
महर्षि वात्स्यायन ने 'समारोपणादात्मन्यप्रतिपेधः? न्याय दशन के इस सूत्र पर 
साष्य करते हुये लिखा है कि 'यज्ञो मंत्रबाहणस्य लोकडत्तमितिहाखणुराणस्य' 
अर्थात्‌ मंत्र ब्रामण का विषय यज्ञ है और पुराण इतिहास का विषय लोकवबृत्त 
है । जो बात महर्षि वात्स्यायन ने लिखी है वास्तव में पुराणौ में लोकबृच अधिक 
होता है जो भ्राह्मणो में विदकुल नहीं है, पुराणौ का लक्षण लिखते ये महर्षि 
ब्यास जी ने वायु पुराण में एक शछोक लिखा है चह यह है । 

` सगश्च प्रतिसगश्च बंशो मन्वन्तराणि च। 
घंशानचरितं चेच पुराणं पंच लक्षणम्‌ ॥ 
_ सगँ ( तत्वों की रचना ) विसर्ग ( प्राणियों की रचना ) चंशौ का वणन, 
सन्वन्तरौ की कथा, वंशो के चरित्र ( कैरेक्टर ) ये पांच वाते जिसमे हो उसको 


पुराण कहते हैं । 
बुश और मन्वन्तर तथा चंशाल्ुचरित जो पुराणौ का वर्णनीय विषय है 
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ब्राह्मण ग्रन्थौ में उसका सर्वया अभाव है, फिर हम उनको पुराण केसे मानलें । 


प्रोफेसर विलसन तथा येवर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने जो पुराणों पर विचार 


“किया है बद पांच लक्षणौ को लेकर किया है, ये दोनों ही उस ग्रन्थ को पुराण 


मानते हैं कि जिसमें पांच लक्षण हों और सभी शाख इस बात को कह 
रहे हैं कि पांच लच्तण जिसमें हौ वह पुराण है फिर हम ब्राह्मणौ को पुराण 
केसे माने ? 

' हमने अनेक प्रमाण इसके दिये हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद है इख विषय में 
और भी सहस्जौ प्रमाण इसकी पुष्टि में पाये जाते हैं किन्तु दयानन्द इन 
सेकड़ो प्रमाणौ को छिपा: ब्राह्मणौ को पुराण बतलाते हैं. क्या यह दयानन्द की 


'चालवाजी नहीं है ? 


आयसमाजियो ! तुम सच कहो स्वा० दयानन्द जी वेदौ के रक्तक हैं. या 
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भक्षक जो मार कूट-कचूसर निकाल वेदौ के पुराण वतला रदे हैं ? संसार के 
आरम्भ दिन से सम्वत्‌ १६२५ तक एक भी ऋषि-महर्पि-आचार्य-परिडित संसार 





में ऐसा न हुआ जो ब्राह्मणों को पुराण लिखता । क्या ये सब मूर्ख थे? एक 


ढ्यानन्द जी ही ऐसे विद्वान्‌ हुये जिन्होने ब्राह्मण ग्रंथो को पुराण समभा ? जिस 
समय इस विषय पर शास्त्रार्थ होता है आर्यसमाजी स्पष्ट कहते हैं कि हम दयानन्द 
के लेख को विल्कुल नहीं मानते | हम भी घुटे हुये हैं, उस ससय पश्न कर 
बैठते हैं तो क्या तुम ईशामसीह के लेख को मानते हो ? स्वामी जी का यह 
अन्याय तुम्हारी इज्ञातो को धूत्र में मिलाता रहेगा। तुम अब भी समझ जाओ, 
जिस दिन संसार को दयानन्द की इस चालाकी का पता लगेगा उस दिन 
आयेसमाजी कुत्ते की भांति छुदकारे जावंगे । तुम जानते हो यह लेख स्थामो जी 
ने क्यो लिखा ? इसके लिखने का अभिप्राय यह है कि हमारे आर्यसमाजी शिष्य 
चेद्‌-शार्ज की तरफ से तो कोरे सूखे रहते हैं वे हमारे जाल में फंस जावंगे, वेदौ 
को पुराण कह कर दूर फेक देंगे और हमारे मनगढ़न्त,कपोल कल्पित सिद्धान्तौ 
को चेद्‌ मानने लगंगे । तुमको इस जाल में फांसने के लिये स्वा० दयानन्द जी 
ने अनोखी चालाकी की कबड़ी खेली है | लुम खच कहो वेद को पुराण वतलांना 
क्या यह स्चा० दयानन्द की चालाकी नहीं है? 
संत्रमाग का कतल 

दयानन्द जी केवल ब्राह्मणो के ही अमान्य,अप्रामाणिक नहीं लिखते कितु 
ये महांत्मा तो संत्रभाग को भी वेद नहीं मानते । 
नं० (३६) आप ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका मै लिखते हैं कि “वेदौ की ११२७ शाखा 


वेंदो' के व्याख्यान होने से परतः प्रमाण हे” | 
सामी जी की यह सफाई वड़े मजे की है इस को चेद के जानने याले ही 


' जमा सकते है । चर्तमान आऑर्यसमाजी जो चेद वेद रडते हें ,जिन्हौने कभी भी 


वेद नहीं देखा वे स्व।० द्यानन्र जी की इस चालबाजी को समझ नहीं सकते । 


'चारौ वेदौ की११३१ पुस्तक हैं,इम से भिन्न एक अत्तर भी मंत्र भाग का नहीं हे,इन 
, ११३१ ग्रंथो को शाखा कहते हैं। इस के ऊपर महाभाष्य लिखता है कि 


“बहुधा भिन्ना एकशतमध्वयुंशाखाः रूहस्त्रवत्मों सामवेदः 
एक. विंशतिधा वहइच्यं नवधाथत्रणो वेद्‌: ” 
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वेर्‌ बहुत भागो में विभक है,यञ्चुचैर को प्क खौ एक और खामवेद कौ 
एक सहस्र एवं ऋग्वेद की इक्कीस आर अथच वेद्‌ की नो शाख हैं | 

_स्वा० दयानन्द जी को चालवाजी का मजा यहां आता है (१) ११३१ 
शाखाऔ में सै आपने चार शाखाओ को तो झरूली केद माना और 
११२७ को शाजा (२) ये समस्त. शाजोये ईश्वर के अचतार अर्या के द्वारा संसार 





में प्रकट हुई हैं इन में सै छ” दयानन्द जो चार को तो ईश्वर कत और ११२७ 
को ब्म दि ऋषियो को बनाई लिखते हैं. स्वामी की दोनो बाते-रूचंथा असत्य हैँ | 
निराकार ने वेद का एक अक्षर भो नहीं बनाया,सभो वेइ निराकार ईश्वर ने | 
छाकार ज्रह्मचतार बन कर कहे हैं फिर चार शाजा निराकार ने चनाई,इस चेद ः 
नाशक चालबाजी को कोई कैसे सच्चो साबित करेगा (३)श्रह्मा ऋषि आज | 
तक फोई इञा ही नहीं, जब ब्रह्मा ऋषि ही नहीं हुआ फिर उरू के दवारा | 
शाखाओं का निर्माण मान लेने चालवाजी बना कर आयेसमाजियों की आाखौः | 
में घूल फोकना है (४) शाखाओ में वेद का व्याख्यान चतलाना सिद्ध करता है । 


कि दयानन्द ने कभी शाखा आंख सै नहीं देखी, यह चण्ड्खाने की गंप्प है कि 
शाखाओ मै व्याख्यान है, कोई आर्यसमाजी किसी शाखा में वेद का व्याख्यान 
सिद्ध नहीं कर सकता । 


जिन चार प्रन्थो को दयानन्द असली चेद मानते हैं चे असली घेंद नहीँ [ 
हैं चरन्‌ चे भी क्रम सै शाकल,माभ्यन्दिनी,कोथुमी, शौनकी शाखायें हैं | जिस | 
को स्वा०उ्यानन्द जी यद्वेद कहते हैं बद यज्जुयेद को माध्यंदिनी शाखा और | 


जिसको ऋग्वेद मानते है वह ऋग्वेद को शाकल शाखा तथा जिसके! 


सामवेद लिखते है वह सामवेद की कौथुमी शाखा, इस्री प्रकर जिसको अथवे- | 
चेद्‌ समझा दिया जाता है वद अथर्ववेद की शौनकी शाखा है । बहुत चालयाजो. | 
करो किंन्तु चार शाखाओं को तो वेद मानना ही पड़ा आर्यखमाजी यह कहदिया | 
करते हैं कि ये शाखा तो अवश्य हैं किन्तु साथ ही साथ ये चारो संहिता भो हैं.। | 
हाय आयंसमाजियो ? तुस्दारी तकदीर फूट गई, तुमको बार बार सूर्ख बनाकर | 
चालाकियो में फांस लिया जाता है,तुम्हारे साथ में यह अन्याय हो रहा हैं इतने | 
पर भी तम कुछ नहीं समझते । जिस प्रकार ये चारो शाखायें शाखा रहने.पर | 
"मी संहिताय हैं उसी प्रकार ११२७ शाखायं शाखा रहने पर भी संहितायं हैं। |. 
क्या तुम लोगो ने कभी यह भी नहीं छुना कि कृष्ण यजुर्षेद की शाखा तैत्तिरीय | 
संहिता है । इसी प्रकार सब संहितायें और सब शाज़ाय हैं फिर क्या कारण है | 
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कि ११२७ शाखाओं को दयानन्द जी प्रमाण नहीं मानते और चार को मानते हैं 
इसका कारण यही है कि स्वामी दयानन्द जी आगे चलकर घोर पाप, कठोर 
अन्याय करने वाले है वह यह कि वे कुछ नकली वेदमंत्र बनाचेंगे । स्वामीजी की 
इच्छा यह है कि इस ईश्वरीय वेद में तो दियासलाई लग जाय और मेरे बनाये 
हुये वेद मंत्र फदलाने लगें इसलिये ये खव चालवाजियां हो रही हैं | इन चाल- 
बाजियो में फंसकर आयसमाजी अपनी इज्जत को रो कौड़ी में नीलाम कर 
रहे हैं. । 
एक दिन बालकृष्ण जी भट्ट और हमसे बंबई में ईश्वर स्वरूप” पर शाख्रार्थ 
होने लगा । भट्ट जी ने सबसे प्रथम “अपाणिपाद्‌ः” यह उपनिषद की श्रुति पेश 
_ की और वतलाया कि ईश्वर निराकार है । हमने इसके उत्तर में कहा कि आयं- 
समाज उपनित्रद्‌ को स्वतः प्रमाण नहीं मानती, आपने अपने पक्ष की पुष्टि में 
जो उपनिषद्‌ का प्रमाण दिया है यह गलतो खाई है, इस प्रमाण को वापिस लो 
ओर अपने पन्च को पुष्ट करने के लिये चेद का प्रमाण दो ? भद जी हंसे और 
हंसकर उन्दौने अपने पक्त की पुष्टि में “सपयंगाच्छुक्रमकायमन्रणम्‌” यह 
मंत्र दिया | इसके उत्तर में हमने कहा कि यह प्रमाण यजुर्वेद की माध्यन्दिनी 
शाखा का है, शाखाओं को दयानन्द प्रमाण नहीं मानते इस कारण शाखाओं को 
छोड़ कर वेद्‌ का प्रमाण दो ? इसके ऊपर वालकृष्ण जी ने कहा कि शाखाओं सै 
भिन्न तो कहीं एक भी मंत्र नहीं सिलता, क्या शाखा और हैं. और वेद और हैं ? 
हमने कहा जी हाँ, देखो खत्याथप्रकाश उठाकर स्वामी जी शाखाओं के स्वतः 
प्रमाण वेद नहीं मानते ? अन्त में अट्ट जी को कहना पड़ा कि यह दयानन्द जी 
की सूल है | इसके उत्तर में हमने कहा कि आप शाख्त्रार्थे हार गये । चालीस वर्ष 
सै यह झगड़ा चला हुआ है, आयसमाज कहती है कि द्यानन्द्‌ जी ने जो लिखा 
ह वेदालुकूल और सत्य है, इसके उत्तर में हम कहते हैं कि दयानन्द का सव 
लेख चेत विरुद्ध ओर मिथ्या है । आज आपने द्यानन्द के लेख को मिथ्या मान 
| लिया वस आपका पराजय और हमारा विजय हो गया । 
जव तक आयँसमाज दयानन्द की चालबाजियो में फंसी रहेगी, ठोकरे 
खाती रहेगी और शास्त्राथं में हारतो रहेगी इस कारण दयानन्द की चालयाजी 
एवं घोर पाप तथा अन्याय से ्रायंसमाज के दूर होजाना चाहिये । 
चार शाखा 


नं० (३७) दयानन्द और आयंसमाजी इन चार शाखाओं को भो प्रमाण 
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नहीं मानते, इनके मंत्र आगे रख कर अर्थ मन माने करते हैं, न देवता का ख्याल 
करे, न प्रकरण को देखे जैसे जूते का अर्थ जलेबी और लकड़ी का अर्थ लड्डू 
हो ऐसे मनमाने फर्जी झूठे अर्थ करके चारो शाखाओं सै ईसाई धर्म का मंडन 


करना यह दयानन्द का लक्ष्य है । यही लद्य आर्यसमाजियौ का है दथानन्द ने 
| यद्र का भाष्य किया है,यजुवेंद में जो कुछ भी वर्णुन है उसको छिपा 
| कर स्वामी जी ने समस्त यजुर्वेद से ईसाई पन सिद्ध किया है इस को देखने 


को रूपा कर | 


'यज्जनायज्चः' थज्जु वेद मै यजन यज्ञों का वर्णन है इसी सै इंसका नाम 
यजुर्वेद रक्खा गया है । शंतपथ और कात्यायनि श्रौत सूत्र के क्रमाछुसार यज्ञुर्चेद 


| के वर्णनीय विषय ये हैं (१) दशो पूर्णमास इछि के मंत्र (२) दर्शपूर्णमास के मंत्र(३) 


आधान, अग्न्युपस्थान, चातुर्मास्य आदि के मंत्र (3) अग्निष्टोम सें ऋत्विक्‌ सहित 
यजमान के शालाप्रवेश से आरम्भ होकर क्रीत सोम, शाला प्रवेश के छान्त तक 
के मंत्र ( ५ ) सौमिक वेदिं प्रधान मै आतिथ्य से लेकर यूपनिर्माण तक के मंत्र 
(४ ) अग्नोपोसीयपशु प्रधान में यूप संस्कार से लेकर सोमाभिषव के अन्त तक 
के मंत्र ( ७ ) उपांशुग्रदादिखवनद्वय प्राप्त दक्षिणा दान तक के मंत्र ( ८ ) तृतीय 
सचन में प्राप्त सूर्यादि ग्रददौ के मंत्र ( & ) दाजपेय और राजसूय यज्ञ के अंग के 
मंत्र ( १० ) अभिषेक के लिये जल ग्रहणादि राजसूय शेख चरक स्तोत्रामणी के 
मंत्र ( ११ ) अग्निचयन मे उजा से लेकर रूमिद॒ध्यन्त मंत्र ( १९) उखाधा- 
रणादि मंत्र ( १३ ) चितिपुप्कर पर्णाच्युपधान मंत्र ( १४) द्वितीय तृतीय चतुर्थ 
चिति मंत्र ( १५ ) पंचम चितिमंत्र और चयन मंत्र ( १३ ) रुद्रौ का वर्णन और 
शतरूद्वियाब्य होम मंत्र (१७) चित्यपरिपेकादि जप पर्यन्त मंत्र ( १८ ) बसोध्ा- 
रादि मंत्र (१६) सौत्रामणी सम्वन्धी खुगदीन्द्राभिपेकान्त और पितृयज्ञ मंत्र (२०) 
खरेकाद्यासन्दी दौत्रान्त मंत्र (२१) याज्यादि प्रेषण मंत्र (२२) आश्वमेधिक मंत्र (२३ ) 
आश्वमेधिक आहुति के मंत्र ( २४ ) आश्वमेधिक पशुओ के देवता सम्बन्ध विधा' 
यक मंत्र (२५ ) होम के मंत्र (२६) खिलसंज्ञक मंत्र (२७) पंचचितिक अग्नि 
के मंत्र ( २८ सोत्रामण्यंगभूत मंत्र ( २६ ) आश्वमेधिक अध्याय और शिष्टाश्व- 
मेघ मंत्र ( ३०.) पुरुषमेध के मंत्र ( ३१ ) पुरुष महत्व दर्शक औ सृष्टि विषयक 


| मंत्र (३२ ) सर्वमेध के मंत्र ( ३३ ) सर्वमेध में सप्तद्श पुरोरुग्गण मंत्र (३४) ब्रहम 


यज्ञार्थेक एवं:शिवसंकल्पादि मंत्र ( ३५) पिंतृमेध सम्बन्धी मंत्र ( ३६ ) अश्वमेध 


हि “र लभाणणाणरडाोपडिविघापवावावडौटणाँठल जा ति हीटहताए हठात 7 
प्रमाण पंचक । (८१ ) 
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शान्तिपाठाथे मन्त्र ( ३७ ) मद्दाघीर -सस्त्रन्घी मन्त्र ( ३८) मद्दावीर के उपक्रम 
में दुग्धादि समर्पण मन्त्र ( ३६ ) प्रायश्चित्तात्मक मन्त्र ( ४० ) ज्चानकाण्ड के 
मन्त्र हैं । 
ऊपर लि.ी विषय सूची मै यजुवेद के चालोस अध्याय का वर्णनीय विषय 
है । स्वामो जो ने अपने भाष्य में वेद के इन दश-पूणमास-इष्टि-रुद्र्चणन-शात- 
रुद्रि --सौ त्रामणी-चाजपेय-राज॑सूय-पुरुषमे ध-सर्वमे ध-अश्वमेध प्रभ्नति समस्त 
यज्ञो को यजुर्वेद से निकाल डाला । ऐसे विलक्तण अर्थे किये कि जेसे 
हाथो का अर्थ व्यूहा और शेर का. अर्थ मच्छर । स्वा० दयानन्द फे फर्जी 
अर्थ चाले गपोड़े वेद भाष्य को देख कर कोई भी विद्वान आंस यदाये दिना 
नहीं रहता | कदो आर्यसमाजियो ! स्वामो ने चालबाजी से तुमको कैसा येच- 
कूफ बनाया ? दिलीप, दशरथ, युधिष्ठिर, राम आदि राजा ने जो अश्वमेध 
अर राजसूय यज्ञे की हैं वे कौन ग्रन्थ से कीं चाइबिल से या कुरान से ? दया- 
नन्द जो का भाष्य तो यदद कह रहा है कि वेद मै इन यज्ञौं का नाम भी नहीं ? 
फिर यशे किन ग्रंथो सै की गई ? लुमको बतलाना पड़ेगा ? शतपथ और कातीय- 
श्रौतसूत्र एवं निरुक्त जो घेदों मै यज्ञ बतल। रदे है कया ये झूठे है और स्वा० द्या- 
नन्द जो सच्चे ? 
स्वामी जी के आध्यं मे तो बिजली खे मंशोने तैयार करणी, तार और रेल, 
फौज तथा सेनापतिं, अभ्यापक-अध्यापिंका, उपदेशक-उपंदेशिका, ख्ियो की 
फौज, उद्छुओं का पालना ये विषय हैँ, इख भाष्य को देख कर वेदतीर्थ पं० 
नरदेच जी शास्त्री आय इतिहास मे लिखते हैं कि जो दयानन्द के भाष्य को देख 
लेगा उस महुष्य को वेदौ सै घृणा हो जावेगी । 
इन अनेक चालाकियौ सै स्वामी जो ने वेदौ का संफाया किया है अब 
आप ही बतलावें कि वेद के शत्रु वेन, कालयवन, औरंगजेब हैं या स्वामी द्या- 
नन्द्‌ ? दयानन्द जी वेद के जितने प्रबल शत्रु हैं उतना बड़ा सृष्टि के आरम्भ से 
आजतक कोई नहीं हुआ, कैसी युक्ति से वेद का सफाया किया है कि तुम 
चेद्‌ २ चिल्लाते ही रहो और वेद के डुश्मंन बन ही जाओ । कया कोई आयंसमाजी 
दयानन्द की इन चालवाजियौ को नेकनीतिं सिद्ध कर सकता है? आर्यसमाज 
ने लाखो रुपये गुरुकुल में बहा के यदि कोई पंडित तैयार किया दो तो खेखनी 
डठावे ? आशा नहीं कि कोई लेखनी उठावेगा । 


२ 
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स्वामी जी धोखा देने में बड़े निपुण हैं, इनके लेजौ में यदि कुछ निपुणता 
पाई जाती है तो वह धोखेबाजी की निपुणता है, धोखा देने में स्वामी जी 
इतने निपुण है कि आनन फांनन में रात का दिन और दिन की रात 
बनाते है । इनका कोई प्रधान सिद्धान्त है तो धोखा देना है। स्वामी 'जी चार 
प्रकार सै धोखा देते हैं (१) अन्यथासिद्ध ( २) वेदा्ञकूलता (३) घेद्‌ निर्माण 
(३) आप्रह 

(१) जव स्वामी जी को कुछ नहीं सूता तब ये पहिले एक लेख लिख 
देते हैं कि “हमारा धमं वेद है; वेद ने जिस कार्य के करने को कहा है उसको 
हम करते है और वेद ने जिसके छोड़ने को कहा है उसको हम छोड़ देते है” 
चेद्‌ का लोभ देकर स्वामी जी ऐसे कृत्य बतलाते हें कि जिनका वेद से कोई 
सस्बन्ध ही नहीं-इसी का नाम “अन्यथा सिद्ध” है । (२) जब इससे भी कायं नहीं 
चलता तव स्वामी जी वेदाज्ञकूलता का झगड़ा लगा चेठते है, जिस प्रमाण को 
लेना हो उसको वेदानुकूल कह कर ग्रहण कर लेते है और जिस प्रमाण से 
आयंखमाज मत की कुछ हानि हो उसको वेद विरुद्ध कह कर छोड़ देते हैं यह 
. इनको "वेदाजुकूलता” है । ( ३) दयानन्द जी अपना मत चलाने के लिये कुछ 
नवीन मन्त्र वना उनको इस प्रकार से लिखते हैं कि जिस लेख में पढ़नेवाले को 
यह ज्ञान हो कि ये मन्त्र चेद फे हें-इसका नाम 'वेदनिर्माण' है। (४) जब 
स्वामी जो हार जाते हैं तव हार को स्वीकार. नहीं. करते, यह कहने लगते 
हैं कि तुम्हारा कथन असम्भव है, जैसा तुम कहते हो ऐसा कभी दो ही 
| नहीं सकता | 5 


| अन्पथासिद्व-ताजा घेद्‌ 

| „` सत्यार्थपकाश. 0० ७२ पं० १४ से स्वा० दयानन्द जी लिखते है कि (प्रश्न) 

* | क्या तुम्हारा मत है? (उत्तर) वेद्‌ अर्थात्‌ जो जो वेद में करने और छोड़ने की 
शिक्षा,है उस उसका हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं जिसलिये वेद हमको 
मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यौ के विशेष 
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कर आर्यो को ऐकमत्य होकर करना चाहिये! 





पाठकडून्द्‌ ! स्वामी जी का लेख आपने देख लिया, इस लेख से सिद्ध 
है कि स्वामी जी जो कत्य बतलावेंगे वे वैदिक होगे किन्तु नीचे लिखे विषयौ 
का जो स्वामी जी ने उपदेश किया है यदद सर्वंथो वेद्‌ विरोधी है,आप क्रम से देख 
कर विचार कर-। ह १ 


नं० (३८) ` सत्यार्थप्रकाश संमु० ४ पृ० ३५ पं० ६ में लिखा है कि “बच्चे 
को छुः दिन तक माता और इसके बाद्‌ धायी दूध पिलावे। ,; 


यह रिवाज योरुप के धनिक लोगो में प्रचलित है, वेद में इसका कहीं 
पता नहीं । यहाँ पर वेद का बहाना लेकर वैदिक लोगो को ईसाई बनाने का 
उद्योग किया है यदि ऐसी वेद विरुद्ध अनगंल चालचाजियां स्वामी जी न करें| 
तो फिर ये आरयसमाजी ईसाई केसे बने? इस प्रश्न पर नीमच, सोनकच्छ, 
। गीदडबाहा, बुढ़ाजपुर प्रति सैकड़ो स्थानौ में आर्यसमाजियो ने मुंद की खाई 
है। कहीं पर भी धायी के दूध {य पिलाने को वैदिक सिद्ध नहीं -करसके तो भी 
स्वा० द्यानन्द्‌ जी का लेख असत्य सिद्ध न हो जावे, कोई यह न जाने 
जावे कि वेद का बहाना लेकर स्वामी जी वैदिक लोगो को ईसाई वना 
रदे है । इस भय सै घायो के दूध पिलाने को आज भी आर्यसमाजी वैदिक मानते 
हैं, ऐसे झूठे आयंसमाजी नहीं मालूम किस तरीके से दूसरे मजहब बालौ के 
सामने मुंद दिखलाने को तैयार हो जाते हैं | एक बार बोलिये आयसमाज की. 
बेहयायी की जय । 


स्वामी जी महाराज हिध्दुओं के जाति बन्धन को तोड़ ईसाई बनाने फे 
लिये एक नई वात लिखते हैं पढ़िये-- 

_ नं० (३६) सत्यार्थप्रकाश समु० ४ १० सदै पं० ११ में लिजा है कि (पश्च)- 
जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दुसरे बण में प्रविष्ट हो जाय तो उसके | 
मां बाप की सेवा कौन करेगा और वंशच्छेद्न भी हो जायगा । इसकी क्या |: 
व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) न किसी की सेता का भंग और न चंशच्छे- 
दून होगा क्योकि उनको अपने लड़के लड़कियो के बदले स्ववणं के योग्य दूसरे 
| सन्तान विद्या सभां और राज सभा की व्यधस्था से मिलेगे। । 
इस लेख सै स्वामी जी का अभिमाय यह है कि यदि भेंगी का लड़का |] 


i 
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वेद का विद्वान्‌ होकर उत्तम कमे करे तो वह किसी ब्राह्मण को और ब्राह्मण 
का लड़का न पढ़ सके एवं श्रेष्ठ कमे भी न करे तो चह राज सभा के द्वारा भंगी 
को दे दिया जावे । इससे लाभ थद्द दोगा कि हिन्दुओ में जो जाति बन्धन है 
डसका नाश होजावेगा और हिन्दुओं में ईसाइयत सभ्यता का प्रचार होगा | 


स्वामी जी इसको बेदाशा बतळाते हैं, यद्यपि फरह, इरौली ज्नुज्ञारदार, 
फांगड़ा आदि स्थानो मे इस विषय पर शाररार्थ करके आयंसमाजी दार चुके हैं 
अर यह समझ गये हैं कि यह लड़को का तवादला वेद के किसी मन्त्र में नहीं 
है, यह तो स्त्रा० दयानन्द जी को पी हुई भंग की तरंग की सूक है तो भो आर्य 
समाजी लोग इसको अभी तक जबदंस्ती से वेदाशा ही सिद्ध करने को तैयार 
बै३े हैं । एक दिन पं० बसन्तलाल जी ने कहा यह तो इम भी जानते हैं कि यह 
बात वेद्‌ के किसी मंत्र में नहीं है तो भी स्वामी जी का पक्ष लेना ही पडता है, 
| यदि दम ऐसा न करं तो फिर स्वा० दयानन्द जी का लिखना गपोड़ा और 
'सत्यार्थकाश' 'मिथ्याथंप्रकाशा' तथा हमारे सिद्धान्त वेद्‌ विरोधी सिद्ध हो जाते 
हैं उनकी रक्ता फे लिये कुछ कहना दी पड़ता है। | 
इस वात को सभी आर्यसमाजी जानते हैं कि लड़को का यह तबादला 
| बिल्कुल घेद बिरुद्ध है और वेद्‌ विरुद्ध होने के कारण आज तक किसी भी आर्य- 
| खमाजी ने कभी भी अपने किसी लड़के का तबादला नटीं किया तो भी नीमच 
| के श्यास्रार्थ में बुद्धदेव धर्म-कर्म,दीन-ईमान को तिलांजलि दे इसको वेदाज्ञा सिद्ध 
'करने के लिये तैयार हो गये । 


पं० बुद्धदेव ने कहा कि “अहँ राष्ट्री संगमनी अथर्घ ४ । ६। ३०! के मंत्र 

मे राजसभा खुद कती है कि मैं जिसको चाहती हुँ उसको वैसा वना देती हूँ । 

यहां पर बुद्धदेव ने शास्रा्थकर्ता और शाख्रार्थ थ्रोताऔ को धोखा दिया 

है । आर्यसमाज वेद्‌ शास्र को लेकर कभी विजय नहीं कर सकती केवल चालाकी 

और घोखादेही सै काम लेती है इसी नियम से बुद्धदेच ने भी यहां पर धोखा- 

` | देही सै हो काम लिया है । अव हम उन समस्त मंत्रौ को पाठको के आगे रखते 
| हैं जो वायाम्भ्व॒णी सुक्त के मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद में हैं| 


अह्‌ रुद्रेभिवेखुभिश्चराम्यह- 
मादित्त्येरुत विश्वदेषे:। 
—————— रर जत जे त हि 








इन मंत्री का वांगाम्थ्रुणी ऋषि और वागास्भ्रणी शक्ति ही देवता है । " 
इन मंच्रौ का देवता वागाम्भणी-ईश्वर शक्ति "दुगा देवता है तब फिर इनमें 
fe A NE SNS नविन ISSN TE TES 


प्रमाण पंचम । (४५ ) 


अहं मित्रावरुणो सा विभम्यह-- 
मिन्द्रार्नी अहमशिविनो भा ॥१॥ 

अहं सोममाहनसं विभस्थेहं- 
स्वारछुत पूषणं अगस्‌ । 

अहं दधामि द्रविणं हदिष्मते- 
सुप्राव्धे यजमाना सुन्दे ॥ २ ॥ 
अहं राष्ट्री संगमनी चस्नां- 
चिक्रिलुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 

सां झा देवा व्यदधुः पुरुचा- 
ञूरिस्थात्र!ं ञ्ूयीवेशयन्तीम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहेव स्वघनिद्‌ं वदासि- 

जुष्टं देयेसिरुत साञुषेभिः । 

य कांमये तं तछुगं कृषोमि- 

तं ब्रह्माणं तस्ुषि तं सुमेधाम्‌ ॥४॥ 
घा सो अन्नन्ति यो दिपश्यलि- 
यः प्राणिति थ है श्णोत्युक्तम्‌ । 
असन्तचो मान्त उपक्तियन्ति- 

थ्रि श्रत्तं श्रद्धिवं ते वदासि ॥ ५ ॥ 
अह रुद्रायं धज्ुरातनोमि- 

अह्मद्विषे शरय'हन्त चा ऊॐ। | 

अहं जनाय समदं कूणो- . 

स्पहं द्यावी एथिवी आविंदेश ॥ ६॥ 
ऋ० अछ० ८ सं० १० ० १० सू० १२५ 
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(२६) आर्यसमाज की मौत । 





— 


राज सभा का चर्णन कैसे कूद वैठेगा ? जो देवता होता है बद्दी तो मंत्र का वणे- 
नीय विषय होता है ? इन छः मंत्रो का देवता “दुग” है अतपच मंत्रो में दुगा 
का ही वणेन रहेगा | अथं यह है | 


में रुद्रदेच और आठ वछुओ के साथ चिचरती हुँ, मैं बारह आदित्यौ के 
साथ विचरतो हुँ और विश्वे देत्रताऔ के साथ भी बिचरती हुँ, मैं मित्र देवता 
झौर वरुण देवता को धारण करती हुँ,में इन्द्र और आग्नि देवता को में ही दोनौ 
अश्चिनी कुमारो को धारण करती हुँ ।१। में सब तरफ से मारने वाले सोम देवता 
का पोषण करती हुँ में ही त्वष्टा और पूषा एवं भग देवता को धारण करती हुँ, 
घन को इविषचाले सुन्दर प्राप्त करते हुये यजमान को सोम निकालते हये को 
।२। में ईश्वरी मिलने वाली शान: वाली पहिली अर्थात्‌ मुख्य यजनीय देवताओ में 
अनेक तरद से स्थित होने वाली अनेक तरह सै सब ओर से प्रवेश कराती हुई हँ 
तिस सुझको देवलोग अनेक जगह विधान करते हैं ।३। में ही आप यह कहती 
हुँ सेचित है देवताओं से और मज्चष्यो से, जिसको मैं चाहती हुँ उस उसको 
उत्तम बढ़िया बनाती हुँ, उसको ब्रह्मा, उसके ऋषि, उसको मेधावी बनाती हूँ 
। ४ । मेरी सहायता सै वह अन्न को जाता है, जो देखता है, जो स्वास लेता है 
और सुनता है कहे इये,को नहीं मानते टये मुझको वे नष्ट हो जाते हैं या मेरी 
दी हुई शक्तियो से रहित हो जाते है । छुन सखे श्रद्धा और यत्न सै प्राप्त होने 
वाले बचन को तुझसे कहती हैँ। ४ | में रुद्र के धल्ुष को विस्तृत करती हुँ, 
त्राह्मण के बैरी के लिये, दिशक के मारने के लिये और मैं ही जन के लिये मदयुक्त 
करती हुँ मै ही आकाश पाताल में व्याप्त हो रही हूँ ।६। 


पं० बुंद्धदेव ने वेद मन्त्रों के असली अभिप्राय को दबाकर जनता को धोखा 
देना चाद्दा किन्तु जब यह सबाल किया गया कि इंस मन्त्रका देवता कौन है ? 
तव बुद्धदेव गिर गये और शाल्लार्थ में उनका पराजय हो गया | भाच यह है 
कि वेद में एक भी मन्त्र ऐसा नहीं जिसमें लड़के बदलने की आश। हो तो भी 
स्वामी जी की इज्जत - बचाने के लिये आर्यसमाजी संसार को धोखा दे झूठ 
बात को सत्य सिद्ध करने को तैयार हो जाते हैं किन्तु आज तक एक भी आर्य 
समाजी ऐसा पेदा नहीं हुआ और न आगे को: हो. सकता दै जो लड़को का 


बदलना वेदाशा सिद्ध कर दे ? ऐसी दृशा. में यह. मानना पड़ेगा कि 
Sei SS त 
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` ` ` प्रमाण पक" (०७ ) 











स्चा० द्यानन्द्‌ जी वेद का धोखा देकर हिन्दुओ को ईसाई बनाने का काम कर 
-| रहे हैं । ` 

नं० (४० ) सत्यार्थप्रकाश ससु० ४ पृ० ६० पं० ३ में लिखा है कि “जब एक 
वर्षे वा छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्यापूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या 
और कुमारो का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ जिसको फोटोग्राफ कहते हैं अथवा प्रतिकृति 
उतार के कन्या की अध्यापिकाऔ के पास कुमारो की, कुमारौ के अध्यापकौ 
के पाख कन्याश की प्रतिकृति भेज देच, जिस जिस का रूप मिल जाय उस 
उसके इतिदाख अर्थात्‌ जो जन्म सै लेके उख दिन पर्यन्त जन्म चरित्र का 
पुस्तक हो उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जच दोनो के गुण;कर्म,र्चभाव 
सदश हौ तव जिस जिसके साथ जिस जिस का विवाह होना योग्य 
समभे उस उस पुरुष और कन्या का प्रतिविस्व और इतिहांस कन्या और वरके 
हाथ में देव” 

. यह प्रणाली ईसाई जाति की है किन्तु स्वामी जी इसको हिन्दुओं में 
चलाना चाहते हैं इस कारण सै इसको वेद की आज्ञा मानते हैं चारो वेदो में 
से एक भी मन्त्र ऐसा नहीं कि जिसमें फोटू और जीवन चरित्र से चिवाह 
होना लिखा हो । वेद में होने पर भी आयंसमाजी संसार को धोखा देने फे 
लिये यही कहते रहते हैं कि यह सब वेद में है, इस प्रकार जबदस्ती -सै किसी 
मिथ्या कल्पना को वेद के मत्थे मढ़ना पाप है किन्तु पाप, पुण्य वह समभा 
करता है जो किसी धर्म को मानता हो ? जब आर्यसमाजियो का कोई धर्म ही 
नहीं फिर धोखा क्यौ न दें? संसार को धोखा देकर नास्तिक बनाने वाले 
। आरयसमाजियौ के इस कतंव्य को वेद्ज्ञ समुदाय अत्यन्त घृणा की दृष्टि सै 
| देखता है । 
नं० (३१) . सत्यार्थप्रकाश सम्तु० १० प्ृ० २६३ पं० & में लिखा है कि'इस 
विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी मूछ और शिर के बाल 
सदा मुंडवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुनः कभी न रखना -शीतप्रधान देश हो तो 
कामचार है चाहे जितने केश रक्खे और जो अति उष्ण देश हो तो सव शिखा 
| सहित छेदन करा देना चाहिये क्यौकि शिर मै बाल रहने से उष्णता अधिक 
| दोती है.और उससे बुद्धि कम हो जाती है” 


यचन साम्राज्य में सहस्रो हिन्दु ने जान दे. दी किन्तु चटिया न दी, 
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इतिहास इसका साक्षी है । कवियौ ने तो यहाँ तक लिख डाला कि “हिन्डुओ | 
की रोटी वेरी चोरी को वचाय लोन्दौ शिवा जी न होते तो खुन्नत होत सबकी” 
किन्तु स्त्रामी जो हिन्दु को ईसाई बनाने के प्रयोजन सै शर्म देश मै शिळा का 
कराना ओ लिखते हें ओर फिर उसको चेदिक धर्म वतलाते हैं यह स्वामी जी 
की चोरो और सोनाजोरो है । दयानन्द जी के लेख की पोल न खुल जावे इस 
कारण आय समाजी धम को तिलांजलि देकर शिखा कटवाने को चेदाज्ञा मानते 
हें किन्तु जव शास्रार्थ सं शिखा कटवाने का वेद मन्त्र मांगा जाता हे तब आयं- 
समाजियों की नानी मरजाती है | दमको नहीं मालूम स्चा० दयानन्द जी फे 
मिथ्या गपोड्डो को वेदिक सिद्ध करने के लिये आर्यसमाज कयौ वेहयायीं का 
जामा एड्निती है | 
नं० (४२) सत्याथेप्रकाश स्रु० ४ पु० ७७ प॑० १० में लिखा है कि “सोल- 
हम बघ से लेके चौत्रोसवे वर्षतक कन्या और पञ्चोसव वर्ष से ले फे अड़ताली- | 
सकें वर्ष तक पुरुष का विवाद समय उत्तम है” | 
ईसाई लोगो के यहां विवाहं बड़ी उम्र में होता है इस कारण सै स्वा० 
द्यानन्द्‌ जी को भो वेर में विवाह मिल्ला-क्र्या मजा है, ईसाइयो का समस्त 
व्यवहार वेर के मन्त्रौ में लिखा है | रुचा० दयानन्द जी की इन वेदाक्षाओं को | 
पढ़ कर प्रत्येक मडुप्य यह समझ जाता है कि स्वामी जी चेद के बहाने से 
बैदिको को ईसाई बनाते है किन्तु आर्यसमाजी इतने मिथ्यावादी और छुराग्रही 
हैं कि ये अब भी इस वड़ो उम्र के विवाद को चेदाक्षा ही कहते जाते हैं। घास्तव 
में जो मजुष्य धर्म को एक दम तिल्ञांजलि दे देता है फिर चह कुकर्म, अकम 
सभी कर सकता है। आर्यसमाजियौ का संसार में कोई धर्म॑ नहीं रहा इस 
कारण ये लोग मिथ्या बोलने, चालाकी करने, संसार को धोखे मे फांसने को 
“हो अपना कर्तब्य समझ बेठे किन्तु आर्यसमाज ने कोई पेसा मञ्चुष्य आज 
तक पैदा नही किया जो स्वा०द्यानन्द के इन गपोड़ो को वेदिक सिद्ध कर देता 
तो भी इनकी इछि में स्वा० दयानन्द जी का सब लेख वेद्‌ मन्त्रौ का अछुवाद है 
इस हठ का किसो के भी पास जवाब नहीं । 
नं० ( ५३) सत्यार्थप्रक्ाश समु० ४ पृ० ६७ पं० ७ में लिखा है कि "पितृयज्ञ के 
दो मेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात्‌ अत्‌ सत्य का नाम है| 
“्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा-श्रद्वया यत्क्रियते तच्छाद्धम! जिस 


क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्राद्ध और जो श्रद्धा से कर्म किया 


: 














यदि चेर उटोला जावे तो उस में कदी पर भी जीवित माता पिता का श्राद्ध 


| ही आयेसमाजी घुड़दौड़ का अवलम्वन लेते हैं। सच बात तो यहद है कि 
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प्रभाण पंचेक । ( ८६ ) 
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जाय उसका नाम श्राद्ध है और 'तृप्यन्ति तर्पेयन्ति येन पित्‌ न्‌ तत्तपंणम्‌' जिस 
जिस कर्म से तृप्त अर्थात्‌ विद्यामान माता पितादिः:पितर प्रसन्न हौ और 
प्रसन्न किये जायं उसका नाम तपंण है परन्तु यह जीचितौ फे लिये है मतको 
के लिये नहीं! 

'ईसाइयो के यहां सतक पितरौ का श्राद्ध नहीं होता इस कारण 
स्वामी दयानन्द जी चेद के पांच खौ मंत्रों मे कहे इये सूतक पितृ श्राद्ध का 
नियेध लिख जीवित माता पिता को सेत्रा करने को श्राद्ध बतलाते हैं। 


करना नहीं लिखा तो भी आर्यसमाजी जीवित माता पिता के श्राद्ध को 
वैदिक मानते हैं, सच पूछिये तो आर्यसमाजी कहने और लिखने पढ़ने में 
स्वा० दयानन्द जो के जितने अन्ध भक्त हैं इतना अंध भक्त संसार के किसी मज- 
हव में कोई मल्लुष्य पाया नहीं जाता । यदि स्वामी जी यद लिख देते कि खड़े 
होकर लघुशंका करना वेद्‌ की राज्ञां है,तो इस लेख को देख कर आर्यसमाजी 
चेद को न टोल उख को चेदाज्ञा मान ही लेते? यह वांत दूसरी है कि आर्य- 
समाज का प्रत्येक मलुष्य झूठ के जोर पर संसार को धोखे में डालता है कित 
जिस समय आयेसमाजियो के आगे यह प्रश्न रख दिया जाता है किं जीवित 
माता पिता के श्राद्ध की आज्ञा देने वाला वेद मंत्र वतलाओ, ? इस को सुनते 


दयानन्द के चनाये, हुये मिथ्या जाल को कोई कैसे वचावेगा ? इसका तो भ॑डा- 
फोड़ होना ही हे । TR ; 
नं० (४3) सत्यार्थप्रकाश ससु० ४ १०८० पं० ४ मे लिखा हव कि“लड़का 
लड़ की के आधीन विवाह दोना उत्तम है” । 

ईसाई संसार में वर कन्या अपने आप विवाह करंते हैं अर्थात्‌ योरुप 
आदि देशो मै विचाह-चर कन्या के धीन है इसी कारण-से स्वा० दयानन्द 
जी को वेद में मिल गया कि वर कन्या के आधीन विवाह उत्तम है। समस्त 
आयसमाजो इस बात को जानते है कि खामी जी हिन्दू. व्यवहारो को हदा 





|'कर हिन्दुओं में ईसाई व्यवद्दार' लांना चाहते हैं तो भी लज्जा जाने के भय 
॥ सै वर कन्या के स्वाधीन विवाह को वैदिक मानते हैं। खुशी की बात है किं 
“नीमच के शास्रार्थ होने के समय से बुद्धदेव और रामचन्द्र सुनार देहलवी यह 
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साफ कहने और लिखने लग गये कि हम सत्यार्थपकाश को बिल्कुल ही नहीं 
मानते । है यह उनकी चाळवाजी, नित्य तो, सत्यार्थपकाश और स्वा० दयानन्द 
जी की प्रशांसा के पुल वांधते हैं किन्तु जव शांखार्थ का समय आता है तब कहते 
हैं कि न तो हम स्वामी जी फो मानें और न दी'सत्यार्थपकाश'को मानें-इस चाल- 
बाजी का भी कहीं ठिकाना है कि जो घंटा घंटा पर. गिरगिट कैसा रंग बदल 
देते है । इन दोनौ को अडुभव हो. गया कि स्वा० दयानन्द जो के गपोडौ का 
जवाब देने वाला मञ्चष्य न कोई पैदा हुआ और न आगे को हो सकता है इसके 
लकय रखकर दोनों उपदेशक दयानन्द के लेखको अधामाणिक और अनर्गल समझ 
उसके मानने से इन्कार, करते हैं । 


चालीस वपं सै यह झगडा चल रहा था, चार्यसमाज कहती थी कि स्वा० 
द्यानन्द्‌ जी वेदश्चाता, परिव्राजक, महर्षि और शाप्त हैं अतपव उनका समस्त 
लेख वेदाइकूल और प्रामाणिक है | सनातन धर्म कहता था कि स्वा० दयानन्द 
जो न वेदशाता थे ओर न ही अत तथा महर्षि थे, उन्होने जितने भी लेख लिखे 
हैं वे सब]अज्ञान से भरे इये, सर्वथा वेद विरुद्ध, प्रमत्त, उन्मत्त महुष्यों फे लेख 
की भांति हें अतणव वे अमान्य हैं । बडो खुशी की बात है कि यह झगडा चालीस 
घर्ष चल कर ३० जून सन्‌ २६ को समाप्त दो गर्या । ३० जून सन्‌ २६ सै पं० 
बुद्धदेव तथा महाशय रामचन्द्र जी दयानन्द फे लेख मानने से इन्कार कर गये 
तो भी कोयरी चोधरी “नीचे पड़े को ऊंची रांग” रखना चाहते हैं, चे आज भो 
तैयार है कि दम चेद सै दिखला देंगे कि विवाह कन्या घर के आधीन ही 
घेइ ने कहा है । हमारी समझ में ये सूखे महाशय प्रलय के बाद इस बात को 
“दिजलावँगे, प्रचय तक तो दिखला ही नहीं सकते । कद्दो आयंसमाजियो ! स्वा० 
दयानन्द जोःने जो तुमको कतव्य बतलाये वे वैदिक हैं या अवैदिक ? 
नं० (३५) सत्यार्थप्रकाश समु० ४ प० ६३ पं० २५ मे लिखा है कि 'दिन 
रात में जब जब प्रथम मिलें घा पथक्‌ हो तब तब प्रीतिपूर्वक नमस्ते एक दुसरे 
से कर। 
. इसाई जाति में एकसा व्यवहार है छोटा बड़े को और बड़ा छोटे को दिन में गुड- 
मौनिंग और रात को गुडनाइट करता है । स्वा०दयानन्द जी की दृष्टि इस पर पहुँची 
{क हिन्दुओं के यहां तो ऐसा नहीं, उनफे यहां तो मजु ने गजब कर डाला,लिंज 
दिया कि छोटा बड़े को अभिवादन और बड़ा छोटे को प्रत्यभिवादून करे अर्थात्‌ 


f —T——् oo 7२ 


ms 


लो ष kShNawarvaranasConecnom DIY esmootr——e्अऑ 
प्रमाणपंश्वक । (a१) 


MT CI RIPPIN STIRS IIIS ना द; ना. 


छोरा प्रणाम करे और खडा आशीर्वाद दे । मजु ने इसको साधारण प्रणाली सै 


नहीं लिजा घरन्‌ सात शोको में समाप्त किया ऐसा करने सै हिन्दू-ईसाइयौ का 
पेक्य म दो सकेगा, इस पऐक्यता फे लिये स्वा० जी ने परस्पर में नमस्ते करना 
लिखा । छ्या कोई आयँखमाजी संसार में पेखा पैदा हुआ है जो वेद से परस्पर 
मै नमस्ते करना सिद्ध कर दे ? आज तक न कोई हुआ है और न हो सकता हैं. 
फिर दयानन्द के झूठे गपोड़े को कोई कहां तक वेदिक बनावे ? 

जव नमस्ते पर शास्रार्थ आंरस्भ होता है तक आर्यसमाजी “नमस्ते अद्र 
मन्यव' इत्यादि उन मंत्रौ को प्रमाण में रखते दै जिनमें 'नमस्ते' पद्‌ आया है । 
जव खनातनधर्मी इसके उत्तर मे यदद सिद्ध कर देते हैं कि नमस्ते करना केवल 
ईश्वर के लिये है अर इश्वर: भी नमस्ते के उत्तर में नमस्ते नहीं करता, ईश्वर 
को छोड़ परस्पर में नमस्ते करना किसी वेद मंत्र में नहीं लिजा इयाना सुनते ही 
आर्यखमाजियौ के चेहरे पर सुनी छा जाती है लाचार होकर एक दौड़ “नमो 
ज्येष्टाय च कनिष्ठाय च १६ | ३२९! पर लगाते हैं, ओर सिद्ध करते हैं कि इस्छ 
मंत्र मै परस्पर में नमस्ते करना लिखा है। प्रथम तो इस मंत्र में समष्टि व्यष्टि-.| : 
रूप परमात्मा को नमस्कार किया है और दुजेन तोष न्याय से थोड़ी देर के |: 
लिये स्वा० दयानन्द का ही अर्थ मान लें तो भी परस्पर में नमस्ते करमा सिद्ध |: 
नहीं दोता क्योकि स्वामी द्यानन्र ने इसका अर्थ यहद किया है कि बड़ौ को [.: 
अन्न दो और उनका सत्कार करो और छोरौ को अन्न दो और उनका सत्कार 
करो फिर नमस्ते करना कहां से आगया ? दूसरे इस मंत्र में तो केवल 'नमः? है |. 
नमस्ते तो नहीं । “नमः? पद्‌ को लेकर नमस्ते का धोखा देना यह आरयंसमा- |: 
जियो का धर्म विवेचन है । तीसरे जहां कहीं नमस्ते किया है करने बाले को | 
ईश्वर समझ किया गया है जिसको नमस्ते किया गया है उसने लौटकर नमस्ते 
नहीं कहा फिर परस्पर में नमस्ते करना क्या वेदौ का गला घोटना नहीं है ? | 
शास्रार्थ मैं इस विवेचना को जुन आर्यसमाजियों का मुंह खेल करने चाली घभ्द- 
रिया के समान दो जाता है इतने पर भी आर्यसमाजी लोग यही कहते रहते हैं 
कि नमस्ते करना बेद में लिजा है, इस झूठे घोजा देने का अभिप्राय इतना ही | 
है कि किसी प्रकार हिन्दुऔ में प्रचलित छुटाई बड़ाई की प्रणाली का नाश होकर 
ईसाई पद्धति का प्रचार हो | 


नं० (४६) सत्यार्थप्रकोशं सभु०८ पू० २२५ पं०२६ में लिखा है कि मह॒ष्यों 
की प्रथम सृष्टि तिब्बत में हुई! 
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ठीक है, नहीं मालूम देद हिन्दुओ का धमे पुस्तक दै या ईसाइयौ का ? 
हम तो यही सुनते थे कि वेद दिन्दुओ का धमं पुस्तक है किन्तु आज स्वा० 
द्यानन्द्जी के लेख खै यह जाना गया कि वेद में हिन्दु का पक भी सिद्धान्त 
नहीं लिखा चरन्‌ ईसाइयो के खमस्त सिद्धान्तो को वेद ने अच्छी तरह वणेन किया 
है | ईसाई कहते है कि प्रथम सृष्टि तिब्बत में उत्पन्न हुई,स्वा० दयानन्द जी इसके 
चेद से सिद्ध करते है इस प्रकार का चक्कर देकर स्वा० दयानन्द जी वैदिक 
धर्मियो को ईसाई बनाना चाहते हैं । 
क्या इस बात को आर्यसमाजी नहीं जानते ? आर्यखमाजी खूब जानते हैं 
कि “त्रिविष्टप? नाम तिब्बत का नहीं वरन्‌ स्वर्ग का है इतना जानकर भी 
“त्रिविष्टप? का अर्थ तिब्बत मान लेते हैं इसका कारण यह है कि ऐसा जो न 
मानोरो तो फिर हिन्दू लोग वेद को तिलांजलि देकर ईलाई न वन सकेंगे । 
हिन्दू ईसाई बन जायं इस लोभ सै स्वा० दयानन्द जी की अनर्गल वातौ को 
आयंसमाजी वैदिक धर्म मानते हें । 
यदि ऐसा नहीं:तो चह कोन आर्यसमाजी है जिसने अपनी जननी का 
दूध पिया हो और वह यह सिद्ध करके द्खिलावे कि 'त्रिविष्टप'का अर्थ तिब्बत 
अमुककोश-पुराणःधर्मेशा्ज-वेद-घ्राह्मण मे लिखा है ? इसके लिये तो सभी थयं- 
समाजियौ के सुंह बन्द हो जाते हैं, जवान नहीं खुलती, लेखनी नहीं उठती तो 


| भी ज्रिचिष्टप को तिव्यत वतला संसार की आंख से धूल कोकना आयेसमाजियों 


का परमधमं है । 
अमरकोश में । 
स्वर्लोको व्यौदिवो डे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपस्‌ । 

त्रिविष्टप नाम स्वर्ग का है । इसी प्रकार वाचस्पत्याभिधान-शब्द कल्प 
द्रम प्रति जितने कोशी में त्रिविएप शब्द आया है उन सबने इसका अर्थ स्वगं 
किया है किन्तु स्वा० दयानन्द जी ने गाड़ी का अर्थ गन्ना जितना असंभच है 
उतना ही असंभव त्रिविष्टप का अर्थ तिब्बत इस लिये किया कि ईसाइयौ का 
बतलायो प्रथम स्टृष्टयुत्पत्ति का देश तिब्बत सिद्ध! हो जावे | आर्यसमाजियो.! 


दुम स्वा० दयानन्द के गपोड़ो को वैदिक सिद्ध तो करते हो किन्तु किसी दिन] . 


शिर पकड़ कर रोओगे अतएवच श्रव भी संभल जाओ ? आप समझाने पर भी 
नहीं समभे तो फिर हमारा क्या दोष ? 
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नं० ( ४७) सत्यार्थप्रकाश सम्छु० ८ पृ० २३१ पं० ४ में लिखा . है कि पृथ्वी 
घूमती है । 
अब तो स्वामी जी वेदी के पीछे पड़ गये । जब तक ईसाइयौ के समस्त सिद्धान्त 
दिक न वना दंगे तब तक दस न लेंगे ? कहा आयेससाजियो ! कैली रही, वेद 
धर्म पुस्तक तुम्हारा और उसमें सिद्धान्त ईखाइयें के ? अव. वतलाओ कि तुम 
चैदिक.हो या ईसाई ? अथवा ईसाई धर्म ही वैदिक धर्म हे, इसमें तुम्हारी क्या 
राय है ? कया कोई आयेलमाजी पृथ्वी का घूमना वेद खै सिद्ध कर सकता दै? 
इस विषय पर जब शाखार्थ श्राजाचे तब तो आयंखमाजियां का मुंह. काला दो 
जाता है और पेसे कोई पूछे तो फौरन कह देतेदँ कि हां वेद में पृथ्वी का घूमना 
लिजा है | 
स्वामी जी एक वेद मंत्र का गला घोट, देवता मिटा, मंत्र के दो . ठुकड़े- 
कर लिखते है कि-- 
आयं गौः एरिनरकमीद्सद्न्मातरं पुनः 
पिलरं च प्रघन्त्स्चः । ` हमम 
यज्जु० ३। दे 
अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारौ ओर घूमता जाता है इस 
लिये भूमि घूमा करतो है । 


स्वामी जी वेद का कच्चूमर निकाल कर ईसाई सिद्धान्तो को वैदिक सिद्धांत 
चनाते हैं । 

( १) इस मंत्र का सर्पेराज्ञी, कदर ऋषि, गायत्री छन्द, अञ्नि देवता है । 
वेदौ का यहद नियम है कि जो जिस मन्त्र का देवता होता है उस मन्त्र मै उसी 
विषय का वणन होता है। जव इसकाअश्लनि देवता है तो पृथ्वी परक अर्थ किख प्रकार 
हो जावेगा,ऐसा कभी दो ही नहीं सकता किन्तु इस चेदश्च महाशय ने यह समभरं 
कि मन्त्र मै उसके देवता का वरणेन होता है इसको तो संस्कृत ज्ञाता ही समभेंगे, 
संस्कत से जो अनभिन्ञ हैं वे'इस बात का न समझ कर हमारी बात को सत्य- 
मान लेंगे । सच है, पत्तपात वड़े २ अनर्थ करवा देता है, शोक- ईस वात का है 
कि ईसाइयों के सिद्धान्त को पुष्टि करने के लिये हिन्दू ही चेद का गला 
घोटते हैं | 

(२) इस मन्त्र के अर्थ में “मातरम-पितरम-पुनः” आदि कई प्क: शब्द 
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विल्कुल दी छोड़ दिये उनका अर्थ ही नहीं किया | जिस अर्थ में मन्त्र के शब्द ही 
छूट जांय क्या कभी बह अर्थ भी सत्य हो सकता है ? हमको नहीं मालूम ऐसे 
झर्थ को कोई केसे सच मान लेगा । 

( ३) यदि हम इस मन्त्र के अर्थ को किसी विद्वान के सामने रखदें तो 
कोई भी विदान्‌ यह नहीं कहेगा कि इस मंत्र का यही अर्थ है जो इसके माषा- 
रीका मे लिखा है । इम इस बात की बहस नहीं करते कि इस मन्त्र में पृथ्वी 
वर्णन है या अग्नि का | हमको तो इतना विचार करना है कि मन्त्र के नीचे रीका- 
रूप जो भाषा लिखी है बह इस मन्त्र का अर्थ है या नहीं | इस निर्णय में लाचार 
होकर सभी मज्नुष्यो को कहना पड़ेगा कि भाषा में घेदमन्त्र का-झर्थ ही नहीं 
झाया | यह तो बही बात हुई कि किसी मञ्चुष्य ने पूछा 'लोटे' का क्या अर्थ, | 
जिससे पूछा गया उसने उत्तर दिया कि लोटे के माने 'जूता” है। शोक के खाथ 
लिखना पड़ता है कि ऐसे अर्थ करने वाले को भी हिन्दू वेद्‌ भाष्यकार माम 
लेते हैं । द 

घेइ मन्त्र का ठीक अर्थ देखिये ( आयम्‌) इस ( गौः ) यज्ञ सिद्धि के 
यजमान के घेर आने जाने घाले ( पृश्नि ) श्वेतरक्त आदि बहु प्रकार की 
ज्वालाओ से युक्त अग्नि ने ( आ ) सब ओर सै आहवनीय गाहपत्य दत्तिणापक्‍्नि 
| के स्थानो में ( झक्रमोत्‌) अतिक्रमण किया ( पुरः ) पूर्व दिशा में ( मातरम्‌) 

पृथ्वो का ( असदत्‌ ) प्राप्त किया ( च) और ( स्तः ) सूर्यरूप होकर (प्रयन्‌ ) 
स्वर्ग मै चलते अग्नि ने ( पितरम्‌ ) स्वर्गलोक को ( असदत्‌ प्राप्त किया । 
सिद्ध हो गया कि इस मन्त्र में भूञ्रमण † नहीं है किन्तु मन्त्र का धोखा देकर | 
` बलात्कार भूञ्रमण बतलांया जाता है। | 
| निघंदु ने पृथ्वी को 'निघऋति' लिजा है । निति का अर्थ है गमन 
रहित ( चालशल्य ) यदि पृथ्वी चल्ती होती तो निघंटु इसको निऋति 
| कैसे लिखता । 
इन बातो को लिजे पढ़े ही महुष्य जानते हैं । आर्यसमाज में कोई भी मलुष्य 
| घेद नहीं पढ़ा अतएव इनकी दृष्टि में तो स्वामी जी जिसको वैदिक धर्म लिखदेंगे | 
| उसी का वैदिक धर्म मानना होगा। यदि आगे को भी आर्यसमाजी इसी प्रकार वेद 
| शान से बंचित रहे तो फिर वर्तमान समय की भांति हृठ-भूठ-धोखा देना यही 
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इनका वेद दोगा और इनको स्वा०्द्यानन्द के पंजञे में पड़ ईसाई होजाना होगा । 


हमारी ईश्वर सै प्रार्थना है कि प्रमो ! आप आर्यसमाजियो को विद्वान बनाकर 
दयानन्द केःपंञे,से बचावं। 


हे 
निष्कर्ष 


पहिले स्चा० दयानन्द जी ने संसार फो यह लोभ दिया कि हमारा मत 


| वेद है। जब वेद विज्ञानशून्य कुछ सू दिन्डु दयानन्द के इस जाल में फंस आये- 


समाजी बन गये तब स्वामी जो ने वेद्‌ विज्ञान मे ईसाई धर्म के सिद्धान्त आये- 


| समाजियौ के आगे रख दिये और यह समका दिया कि ये सिद्धान्त वेद के हैं 


इनके करो और मानो । आर्यमाजी वेद को जानते नहीं थे इस कारण दयानन्द 
के लेख को सत्यमान वे समझ बैठे कि ( १) वच्चे कों धायी सै दूध पिलाना 
(२) ब्राह्माण-भंगो का परस्पर में पुत्र बदलना (६) फोटू और जीवन चरित्र के ऊपर 
से लड़का लड़कियों का विवाह करना (४) गर्म देश में चुटियां कटवाना 


(४ ) सोलहचे वर्ष सै लेकर चौबीसवें वर्षे तक कन्या का और पच्चीस 


चर्ष से लेकर अड़तालीसवे वर्ष तक पुरुष का विवाह काल बतलाना 
(६) जोचित पितरौ का श्राद्ध करना (७) विवाह लड़का लड़की के 


| आधीन रखना ( ८ ) परस्पर में नमस्ते फरना ( £ ) मलुष्यो की 
प्रथम सृष्टि तिब्बत में होना और ( १० ) पृथ्वी का घूमना मानना ये दश 


सिद्धान्त वैदिक वेद्‌ प्रतिपाद्य हैं और इनके करने एवं मानने से हम वैदिक- 
धर्मी कहलावंगे इस प्रेम तथा धोखे में आकर आयंसमाजियौ ने स्वामी जी के 
लिखे इन सिद्धांतौ पर विश्वास किया किंतु मामला झूठा था अधिक दिन तक 
छिपा न रहा सनातनधर्मी स्वा० दयानन्द के इन लेखो को लेकर शास्त्रार्थ करने 
लगे, प्रत्येक शा्ार्थ मै आयसमाज की हार होने लगी । यद्यपि आयसमाज मे 
प्रेंखिपल-प्रोफेसर-पंडित-उपदेशक प्रभृति अनेक अच्छे २ अंग्रेजी के विद्वान्‌ पुरुष 
मोजूद हें,इतना ही नहीं भारत वर्ष के प्रत्येक विभाग में आर्यसमाज नामक 
संस्थायें और प्रतिनिधि सभाय भी विद्यमान हैं एवं आर्यसमाज के समाचार 
पत्र सम्पादक-लेखक सब मौजूद है,यह मामला खब के आगे रक्खा गया कितु 


सभी ने टकासा जवाव देते इये कह दिया कि दयानन्द के इन गपोड़ो को हम 
| चैदिक सिद्ध नहीं कर सकते । 


T 
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“इस कथन सै आयेसमाजियो को ज्ञान हुआ कि जिस प्रकार रोटी के 
डुकड़े का लोभ देकर कुत्ते को मारा जाता है इसी प्रकार रुवा० दयानन्द जी 
बेद मत का लोभ देकर हमको ईसाई बना रहे हैं इतना जानने पर भी आयं- 
समाजियो ने आयसमाज से रुतीफे नहीं दिये इस के कारण दो हैं । प्रथम कारण 
तो यह है कि आर्यसमाज में पायः समस्त मलुष्य ऐसे हैं जो धर्म कर्म को 
निष्प्रयोजन भगड़ा समभते हैं। दूसरे जो धर्म कर्म को कुछ मानते हैं वे इस 
लिये घबड़ाये कि जो हम आयेसमाज को छोड़ देंगे तो हमारी संसार के 
सामने बड़ी वेइ जती होगी, संसार कहेगा कि जब तक तुमने आयसमाज फे 
दोष शुण नहीं जाने थे तो तुम आर्यसमाज में गये क्यों ? इस दुसरे गिरोह में 
कुछ मडष्य देसे मी थे जो धर्म को मछुष्य कतव्य मानते थे, जब उन को पता 
लगा कि स्त्रामो दयानन्द जी ने एक झूठा जाल रचा है और बुद्धि की कमजोरी 
से हम उसमें आ फंसे हैं तो घे तत्काल दयानन्द के जाल सै वाहर निकल गये 
और उन्होंने अनेक पुस्तक लिख कर स्वामी जी के बनावटी जाल का भंडा-- 
फोड़कर दिया । इस फे राजा फतेसिह पुवायां नरेश सभापति खंयुक्तप्रांत आयं- 
प्रतिनिधि सभा एवं मुंशी जगन्नाथप्रलाद्‌ मंत्री ्रायंप्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रांत 
चमकते हुये उदाहरण है, पढ़ने लिखने पर जब इनके स्व॥० दयानन्द जी के. 
गोरख धंधे का ज्ञान `हु्ा तव ये दोनो स्तीफे देकर आर्यसमाज से याहर 
निकले एवं इन दोनो ने ही आठ आठ-दशःदश किताब .लिख कर अनेक मञ्चुष्यौ 
का दयानन्द के जाल मे फंसने से वच्राया | 


-. त जगाग्राशगशा जा 


कदो आयंसमाजियो ! ऊपर लिखे हुये स्वा० दयानन्द जी के दश सिद्धान्तो 
के तुम कमो वैदिक सिद्ध करोगे या खवेदा भूठ बोल, चालेवाजियां फेंक संसार 
को चोखा दे इन दश सिद्धान्तो को जवदरुती वैदिक कहते रहोगे ? आज तो 
क्या जब तक संसार में आये समाज . रहेगी तव तक इन सिद्ध न्तौ को. वैदिक 
सिद्ध नहीं कर सकती, वस ये दश ही सिद्धान्त ऐसे हैं जो आर्यसमाज के आधे 
शरीर को निकम्मा करके आर्यसमाज के लिये लकवा बन गये हैं। संसार में 
कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई' चेदश ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जो इन 
सिद्धान्तो के वैदिक सिद्ध करदे और आर्यसमाजी सत्य कूठ को जानते हुये भी 
कभी यहं नहीं कहेंगे कि वास्तव में स्वामी जी के ऊपर लिखे दश सिद्धान्ते र 
| दिक हैं, ये तो झूठ बोल॑-भूठ लिज दश सिद्धान्तो को वैदिक ही कहते रहेंगे 


ESO Momokstt-Bhawan-iaranas-ooellestion-Digitizedby-esangeti 
प्रमाण पचक । (-६७ ) 


ऐसी दशा मै ये दश सिद्धान्त लकवा चन कर आर्यसमाज के आधे शरीर को 
तब तक निकम्मा रकखंगे जब तक कि आर्यजमाज का शरीर खंखार में रहेगा, 
ऐसे भयंकर रोग में फंसी हुई आयसमाज के बचाने के लिये आज एक भी 
आरयंसमाजी तैयार नहीं ? आयेसमाजियो का तो रुचा० दयानन्द जी की प्रशंसा 
करना एवं धर्म का विल्कुल छोड़ देना, झूठ बोलना, धोखा देना, जाल 
बनाना, प्रतिष्ठा पाना, आर्यसमाज के बहाने से कुछ रुपया कमा कर पेट 
भरना कर्तव्य हो गया है | आर्यसमाज से गन्दे सिद्धान्त निकाल कर इसके 
पचित्र धनाना यह काम इनका नहीं है । आर्यखसमाजियो ! संभलो, आय- 
समाज को धार्मिक और पवित्र सोसाइटी बनाओ नहीं तो किसी दिन इस 
समाज का अवश्य ही जनाजा निकल जावेगा फिर तुमको केवल ईसाई सोसा- 
इरो को छोड़ कर अन्यत्र कहीं भी स्थान न मिलेगा कितु आयंसमाजी भी ऐसे 
नहीं रहे जो हमारी प्रार्थना को सुन कर कुछ विचार कर! इन को तो आर्य-- 
समाज का जनाजा निकल जाने पर,ही हर्ष है । अच्छा 


हुइ है वही जो रास रच राखा । 
को कर तक बढ़ाये साखा ॥ 
स्वा० दयानन्द जी ने अपने लिखे ग्रन्थो में सैकड़ो ऐसे गपोड़े हांके हें 
कि जिनको हम चरड्रखाने को गप्पौ की डिगरी दे सकते हैं कितु स्वामी जी 
इन गप्पो को गप्प या मिथ्या लेख नहीं मानते वरन्‌ वैदिक आाशाये मानते हें । 
फिर याद करिये स्वामी जी के उस लेख को जिसको हम पाउको के लिये 
डुबारा लिखते हैं वह यह है कि-- 


सत्याथेमकाश पृ ० ७२ पं० १४ से स्वामी द्यानन्द जी. लिते हैं कि 
(प्रश्न) क्या तुम्दारा मत है? (उत्तर) वेद अर्थात्‌ जो जो वेद में करने और 
'छोड़ने की शिक्तां है उल उस का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं जिस 
लिये वेद हमको मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मान कर 
सब मनुष्यो को विशेष कर आयौ को ऐकमत्य होकर करना चाहिये, | 
। स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा मत वेद है और वेद में जो 
करना लिखा है उस को हम करते हैं,इतना लिख कर स्वामी जी आर्यसमाजियों 
| को कतंव्य बतलाने लगे | स्वामी जी के बतलाये हुये कर्तव्यौ में से एक भी 
| बैदिक नहीं है,सब वेद विरुद्ध मन माने अनर्गल लेख हैं,पाठक उन के अवलोकन 
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(a=) आर्यसमाज की मौत । 


= 


का कष्ट उठाचें। 

नं० (४८) सत्यार्थप्रकाशा ससु ० ४ पृ० ६१ पं० ६ में लिजा है कि भोग 
के अन्त में सोठ-केशर-असगंध्र छोटी इलायची और सालम मिश्री दुध से डालके 
और गर्म जल सै स्नान करके जो प्रथम ही रक्खा छुआ ठंडा दूध है उस 
को यथारुचि दोनो पीकर अलग - अलग 'अपनी अपनी शाश्या में. शयन 
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कर । 











स्चा० दयानन्द जी लिखते हैं कि वेत्रौ में जिन कामौ का करना लिखा है 
उनको हम करते हैं | अब पूछना यह है कि यह छुसखा कौन वेद में लिखा है ? 
कई एक आयंसमाजी यह कह दिया करते हैं कि यह वैद्यक का छुसखा है, 
स्वासो जी अपने मत कोवेद मत मानते हैं वैद्यक मत नहीं मानते । बैद्यक में 
रहे तुम सै क्या प्रयोजन ? आयेसमाज चैद्यक को स्वतः प्रमाण नहीं मानता, 
वेदरनुकूल-दोने पर प्रमाण मानता है? चेद में इस छसखे का कहीं जिक्र नहीं 
इस कारण चैद्यक में कहीं हो भी तो वेदाडकलता का अभाव होजायगा, फिर 
आयेलमाज वेदालुकूलता के अभाव में वैद्यक को प्रमाण कैसे मानेगा ? हमने कई 
छुक वे आर्ष वैद्यक ग्रंथ देखे कि जिनको वेदालुकूल होने पर आर्यसमाज 
प्रमाण मानता है किंतु उन आप ग्रन्थो में यह लुखखा नहीं- फिर यह हुसखा 
वैदिक केसे हुआ ? क्या यह जुसखा स्त्रा० दयानन्द जी का स्वकीय अज्ञुभूत 
तो नहीं है ? जो लोग इस को वैदिक मानते हैं वे इसका वेद मंत्र दिखला 
नहीं तो साफ २ लिंखदे कि नित्य भंग पीने घाले दयानन्द जी ने भंग की तरंग 
में लिखा है। 


नं० (3६) _ सत्यार्थप्रकाश समु० ४ पं० २६ में लिखा है कि जब वीर्य का 
गर्भाशय मेँ गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनो स्थिर और नासिका 
के सामने नासिंका,नेत्र के सामने नेत्र अर्थात्‌ सूघा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न 
चित्त रहें डिगें नहीं | पुरुष अपने शरीर को ढोला छोड़े और स्ती वीर्य प्राप्ति 
समय अपानवायु को ऊपर खांचे । योनि को ऊपर संकोच कर बोय का ऊपर 
आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। पश्चात्‌ दोनो शुद्ध जल से स्नान 
oi 
कदिये, स्वामी जी वेदौ से कैसी २ मजे की बातें निकाल रहे हैं, बेद से 
क्या निकाल रहे हैं.वेद का धोखा देकर अपने अनुभूत सांसारिक भाव अपने 


oo 
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__ चारी रहे, फिर वे चार सो घर्ष की अवस्था होकर क्यो नहीं मरे ? बोच में । 
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प्रसाण पंचक । ( ६६ ) 


शिष्यो को सिंखल। रहे हैँ । कया कोई जीता जागँता आर्यसमाजी ऐसा संसार में 
बाकी है जो इस को वैडिक सिद्ध करदे? यदि नहीं कर सकते तो फिर वथा- 
नन्द के इन लेखों को गपोड़े क्यो नदीं लिखते ? क्या करं विचारे 'भईगति 
सांप छल्ले रर केरी! इधर कुआ उच्च खाई? गिरे तो कहां गिरे । 


नं० ( ४० ) सत्यार्थप्रकाशा समु० ३ पृ० ४० पं० १७ में लिखा 
है कि उत्तम ब्रह्मचर्य का सैवन करके पूर्ण अर्थात्‌ चार सौ वर्ष पर्यन्त आयु 
को बढ़ाचे। हे 
आज तो स्वामी जी नै वेद का खजाना खोलं दिया; अब तो आर्यलमा- | 
जियौ के प्लेग-इन्फ्लुएंजा और हैजे का भी भय नहीं रहा क्योकि आर्यसमाजियौ 
के हाथ यह एक णेखा कीमिया लगा हैं. कि जिससे प्रत्येक आरयख्माी चार | 
सौ वर्ष की उम्र वाला दन जावेगा । यद्द सञ्चिपात की बात कौन वेद में लिखी है | 
जरा हमको बह वेद मन्त्र तो दिखलाया जावे जिसमें मञ्चुष्य की चार सौ वर्ष | 
की आयु बनने का हुक्म हो. ? नहीं मालूम आयेसमाजी इस जुसखे को कयौ शामल. 
में नहीं लाते ? सभी आायेखमाजी कहते है कि ठ्यानन्द्‌ जी मरण पर्यन्त, आवाल- । 






















ही क्यो मर गये ? यहां पर तो 'खुद्या फजीहत दौंगरा नसीहत? का मामला | 
गंड गया । क्या अह्यचये से चार सौ वर्षे की अचस्था हो जाती है. यहःसच है? | 
कोई आर्थलमाजी ऐसा छुआ है जो चार लौ चर्ष का होकर. मरा दो? और फिर | 
ब्रह्मचर्यं में यह कैसी विलक्षण शक्ति है जो चार सौ वर्ष की उक्र बनाती है इस. |. 
ब्रह्मचर्य से न तो तीन सौ वप की आयु हो. और ने पांच सो घर्ष की, जब |: 
हो तब चार सौ वर्ष की दो । यहां पर तो ब्रह्मचर्य अड़ियल टट्ठू की, 
भांति चार सौ वर्ष पर डरै गया,इसकी फिळास्फी हमारीःसमभ में नहीं आई,इस- |: 
अनोखी घटना पर आरयंसमाजी वेर मंत्र दिखल्लावे; यदि नहीं दिखला सकते तो | 
इसके स्त्रामो जो के प्रमाद की डिगरो क्‍यों न दे दें? । 
नं० (५१) खत्यार्थभक्राश ससु० ७ पु० ६६३ पं० ४ में लिखा है कि ईश्वर को | 
पत्रिकालदर्शी कहना मूखेता का काम हैः * 

संसार के आरस्म से आज तक जितने भी विद्वान्‌ हुये हैं उन संव ने ईश्वर के |. 
ब्रिक्रालदर्शी माना है किन्तु स्वां० दयानन्द जी इतने प्रवल विद्वान. इये कि | 
उन्होने ईश्वर के त्रिक्ालदर्शीपनं. को ऐसा उड़ाया जैसे कि गंधे के शिर से सींग | 


हि माज का मत कण उ 
( १०० ) श्रायंसमाज की में 


क्या कोई आयंसमाजी इस चण्ड्खाने की गप्प को सत्य सिद्ध करने के लिये 


करना बतलाया था उसका तो स्वामो जी ने खण्डन कर दिया आर तुम्हारे 


दिया | तुम घोर नास्तिक्र हो, देवप्रतिमा मै मन स्थिर करने के अधिकारी 
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लेखनी उठा कर हमको यहद बतलावेगा असुक वेद के असुक सन्त्र में लिजा है कि 
ईश्वर त्रिकालदर्शी है । लिखते समय आर्यसमाजी यह भी याद करलें स्वा० दया- 
नन्द्‌ जी का लेख यह है कि “हम वेद को मानते हैं और हमारा मत वेद है, 
कहो आयेसमाजियो ! दयानन्द जी ने तुमको कैसा वेवकूफ बनाया ? यदि तुम 
पढ़े होते तो फिर स्वामी जी के जाल में न फंसते किन्तु अविद्या ने तुमको स्वा० 
द्यांनन्द्‌ जो के जाल में ढ़केल दिया अब तुम इस जाल से निकल नहीं सर कते, 
यदि ईश्वर को त्रिकालदर्शी मानते हो तो आपके महर्षि झूठे बनते हैं और 
मदर्षि के लेख का सत्य सिद्ध करते हो तो वेद रका सा जवाब दे देता है, 
हाय अविद्या तेरा सत्यानाश हो जाय तैने आर्यंसमाजियो को इतना बदनाम 
करवाया कि विचारे संसार के सामने मुंह दिखलाने योग्य नहीं रहे ? 
हमें आशा नहीं है किं इस गोरखधंधे को सुलझाने के लिये कोई लेखनी 
उठावेगा ? 
न॑० (५२) सत्यार्थप्रकाश समु० ७ प०१८७ पं० ११ मे लिखा है कि मन को 
नाभिप्रदेश में वा हृद्य-कंठ नेत्र-शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान 
पर स्थिर. करे । 

कहो कैसी रदी, थायेसमाजियो ! वेद ने जो सूति के द्वारा मन अवरोध 


जीवन को वरचाद करने के लिये नाभि-कंठ-नासिका प्रभ्वति स्थांनो मै मन ।का 
स्थिर करना लिखा एवं फिर सब के वाद कौन स्थान चतलाया, पीठ का हाड ? 


ठीक है, स्वामी जी ने “जैसा मुंह चैसा थप्पड़” इस कहावत को सत्य कर 


नहीं हो इसकारण स्वा० दयानन्द जी ने तुम्हारे मन की हाड़ में उलक्राया किंतु 


' तुम इतने सूखे निकले कि उसी में मोक्ष समक बैठे । कहिये कैसी रही, जो विना 


चिद्या के केवल डुजतबाजी से धर्म के निर्णय करने का दावा करता है उसके ऐसी 


ही जगह उलभाया जाता है । हम आज भारत वर्ष के आर्यलमाजियो से पूछते हैं | 
कि वे कौन २ आयंसमाजी हैं जो पीठ के दाइ में अपने मन को रोका करते हैं? 


चारंट निकालने पर भी कोई आयंसमाजी ऐसा न मिलेगा जो नित्य बैठकर 


is घंटा दो घंटा के लिये अपने'मन को पीठ के हाड़ में उलका देंता हो फिर कौन | 
' कृहता है कि आयंसमाजी धार्मिक हें, क्या तुम रुचा०्इयानस्द्‌ जी की इस आशा |. 
RSC EINER 







.. . नमः" जाए! iN 


— 6 Nomrokshtpherretrierenesioeleetier-Digitireeoy-ecengett—िभअछअ अअ 


प्रमाण पंचक । ( १०१ ) 


को चण्ड्रजाने की गप्प नहीं मानते ? तुम सच सच बतलाओ क्या स्वा० दया- 
नन्द्‌ जी तुमको धर्म से नहीं गिरा रहे ? 








यदि स्घा० दयानन्द जी का यह लेख वैदिक है तो फिर इसमे वेदिक 
प्रमाण दिखलाश्वो । स्वा० दयानन्द जी साफ लिखते हैं कि 'वेद मै जिन कार्यो 
का करना लिखा है उनको हम यथावत्‌ करते हैं’ । लुम जो पीठके हाड़ में अपने 
मनको कवड़ो खिलाते दो तो इस कवडी का कोई वेद मंत्र वतलाश्रो,नदीं बतल। 
सकते तो छोड़ो स्त्रामी जी की लिखी चरट्टखाने की गप्पें ? हमको तुम्हारी बुद्धि 
पर तरस आता है तुम मानते तो चण्ड्रजाने की गप्पौ वाला धर्म हो और घंसार 
को धोखे मै फांखने के लिये इन गप्पो को वैदिक धर्म कहते हो | आयंसमाज में 
एक भी भन्नुष्य ऐसा नहीं है जो इसका वैदिक मंत्र पेश कर दे? 

नं० ( ५३ ) सत्याथेत्रकाशा खसु० २ पृ० २२ पं० १० में लिखा है कि'धन्य 
चह माता है जो गर्साधान सै लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक झुशी- 
लता का उपदेश करे । 


कितनी असंभव वात है कि जिस दिन गर्भाधान हो उसी दिन सै गर्भ में 
पड़े हुये चीयं को झुशीलता सिखला दी जावे ? आर्यंसमाजी तो बड़े डुजतबाज 
होते हैं, यहां पर इनकी समस्त इुज्ञतो का क्या खातमा हो गया? वेद न पढ़े 
तो न सही, इतनी बात तो साधारण मचुष्य भी समक लेता है. कि चेतनता के 
बिना सुशीलता का उपदेश कैसा ? सव समते हैं किन्तु स्वा० दयानन्द जी 
भी बड़े उस्ताद हैं, स्वामी जी ने समस्त आयंसमाजियौ पर वह वाजीगर की 
लकड़ी फेरी कि अब इनकी बुद्धि काम ही नहीं देती । यदि स्वामी जी यद लिख 
जाते कि सृष्टि के आरंभ में चार ऊंट और तीन मैंसे वेद के बड़े विद्वान्‌ हुये, 
इतने पर भी आयेसमाजी स्वामी जी के लेख को सत्य ही कहते? अब पूछना 
यह है कि चार लाख आरयंसमाजियौ में कितनी (ख्यां पेसी हैं जो गर्भाधान के 
दिन सै वीयं को सुशीलता का पाठ पढ़ाती हैं ? यदि किसी एक स्त्री ने सो ऐसा 
करके दिखलाया होता तो हमको कुछ न कुछ सन्तोष होता किन्तु न किसी स्त्री 
ने ऐसा किया और न आगे के कर सकतो है फिर स्वॉमो जी के इस वैदिक 
कार्य को क्या हिरणियां करेंगी या भेड़ बकरियां? आरयंसमाजियो ! जरा तो 
आंख खोलो,सर्चंथा ही अक्ल को वूट के नीचे मत कुचलो,तुम्हें लज्ञा नहीं आती; 





तुम प्रत्यक्ष चिरुद्ध दयानन्द के इस गपोड़े को वैदिक धर्म बतेलाते हो? यहः"... 
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तम्हारी चोरी और सीना जोरी कितने दिन चलेगी ? बाहरे आर्यलसाजियो ! 
धन्य है तमके! और तम्दारी हठ को जिख हठ सै तम गपोड़ो को वैदिक बनाने 
का मिथ्या साहस करते हो 

आयसमाजियो ! वेद का एक एक अक्षर तुम्हारी डटि में भयंकर सैंसा 
है, जव तुख लाचार हो जाते हो और इज्जत का चकनाऱ्यूर होता देखते हो तथ 
इस गपोड़े की हांड़ी को खनातनधमे के शिर पर फोड़ते हो ? तुम कहते हो कि 
प्रहाद ने भी तो नारद का उपदेश गर्भ में रदते ही खुना था ? यह तुम्हारा कहना 
ठीक है किन्तु जिस समय नारद का उपदेश प्रद्धाद ने सुना उख समय तो प्रह्राद 


"में चेतनता आ गई थी, वेद का सिद्धान्त है कि सप्तम मास में चेतनता पाकर 


जीव गर्भ के डुःखौ से घबरा जाता है और वह गर्भ. से छुटकारा पाने के लिये 
ईश्वर से प्रार्थना करता छुआ अपना इकरार नामा भी पेश करता है । इस विषय 
मे निङक्त के लेख को हम उद्वत करते हें पढ़िये-- 
सतश्याहं पुनजातो जातश्चाह पुनन्चतः 
नाना योनिसहस्त्राणि मयोषितानि यानि वे ॥ 
अहरा विविधा ऊत्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । 
मातरो विचिधा ददा: पितरः रुहदस्तथा ॥ 
वाङछुखः पीड्य मानो जन्तुर्चेच समन्वितः । 


सार्घं योग समभ्यस्येत्पुरुषां वा पंयविशकम्‌ ॥ 

परिशिष्ट । 
मैं मरा; फिर उत्पन्न हुआ,उत्पन्न होकर फिर मरा, सहस्रौ योनियो में मैंने 
निवास किया,अनेक आदार खाये,अनेक प्रकार फे स्तनो का पान किया,विविध 
प्रकार की मातायें देखीं,इसी प्रकार अनेक पिता.और अनेक जुहृदू मिले किन्तु 
अत्र में नीचे को सुख कर पीड़ा से पीड़ित हो अनेक जन्तुओ से समन्वित हो 
लटका हूँ, इस वार जो गर्भ सै छूट जाऊंगा तो सांख्य योग के अभ्यसन द्वारा 

पंचर्चिशत्यात्मक पुरुष का अभ्यसन करूंगा | 


यह चैतन्य जीव की पुकार निरुक्त ने लिखी है इस कारण खेतनावस्था 
में प्रह्दद को भक्ति योग के उपदेश का ज्ञान होना निरुक्त दृष्टि सै संभव. है 


किन्तु गभे धारण के दिन से 'सुशीलता का उपदेश” सर्वथा शाख और प्रत्यक्ष के 
पा 


< 
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माण पचक ( १०३ ) 


विरुद्ध है उस समय चोरय में व्यापक जीव चेतनता रहित है | इस इतनी मोटी 
चात का स्या० द्थानन्द्‌ जो को बुद्धि ने न जाना ये कैले महर्षि हैँ, मालूम होता 
है कि कुछ नरपशु ने अपनी सूता सै हरला मचा जवर्दस्ती सै महर्षि चना 
दिये ? 

क्या के(ई झर्यखमाजी इतना साहस रजता है जो इस प्रश्न के ऊपर 
लखनो उठा दे ? लेखनो उठाना तो दुर रहा, हमने यह आंख सै देखा है कि इस 
प्रश्‍न का सुनते ही आर्यलमाजी उठ भागते हैं और इल दौड़ से चलते है कि 
कल घोड़े की छुड़ंदौड़ को भी मांत कर देते है-जय हो इख महाराणी अविद्या 
की जो थआर्यलमाजियौ के पीछे पड़कर इनको इज्जत का स्वाहा कर रही है,शोक 
इस चात का है कि इतने पर भी आर्यसमाजियो की आजे नहीं खुलतीं | कहो 
आयखम[जिया ! दयानन्द्जी ने तुम लोगो के कैला वैदिक धर्म बतलाया ? “कहीं 
की ईंट कहीं का रोड़ा । भानमती ने कुनवा जोड़ा! “टाट की अंगिया सूज की 
तनी कहो मेरे वलमा कैसी चनी ”आर्यसमाजियो ! संभल जाओ, दयानन्द जी के 
गपोड़े को छोड़ भागो नहीं तो संखार में खुंह दिखलाने के लायक नहीं रहोगे ? 

नं० ( ५४ ) खत्यार्थप्रकाश सखु० ३ पृ० ३५ पं०१६ में लिखा है कि आच- 
मन सै कंठस्थ कफ की निद्वृत्ति थोड़ी सी होती ह्वै । 


आर्यसमाजियो ! हम तुमसे पूछते हैं तुम सच २ बतलाझओ कि जल से कफ 
की निश्वुक्ति होती है या स्वामी जो तुमको वेवकूफ समझ अपने जाल में फांस 
रहे हैं ? तुम हमारे इस प्रश्‍न को सुनकर चुप क्यों रह जाया करते हो, क्या 
तुम बह चाहते हो कि हम तो दयानन्द के ढ़क्रेले खंदक में गिर दी गये हैं 
किन्तु हमारी भाँति समस्त संसार खंदक में गिर जावे । यदि तुम्हारा यह 
ख्याल है तो यह ख्याल विल्कुल गलत है, तम शास्रानभिन्न थे, तुमको वेद्‌ का 
प्रत्येक अच्तर काला खांप दीखता था, तस्हारा विचार खवंथा मारा गया था 
इस कारण तम दयानन्द के जाल में फंस गये किन्त संसार त॒म्दारो भांति सफा- 
चट-निरच्तर नहीं है जो दयानन्द जो के धोखे को न समझता हो ? संसार खूब 
जानता है कि स्वामो जी घोर नास्तिक हैं और चार्वाक्‌ से भी दो कदम आगे हैं 
एवं ये वेद के नाम के झूठे गोत गोकर वेद का प्रलोभन दे अपने जाल में उसी 
तरह फांस रहे हैं जैसे कि कलंदर चने दिखला कर बन्दर के जाल में बांध 


| लेता है । 
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आयेसमाजी कान खोल कर सुनले,जल से कफ की निलृत्ति नहीं होती- 
बृद्धि होती है । जल से कफ को निवृत्ति का होना स्वा० दयानन्द जी का यह 
मिथ्या गपोड़ा तुमने माना केसे ? क्या आप लोगौ ने अपनी बुद्धि को नोलाम 
करके 'बाबा वचनं प्रमाणम्‌? गुरुडम को तो स्वीकार नहीं कर लिया ? हम 
तुमसे नन्रभाव से पूछते हैं कि मामला क्या है ? हमारे हजार वार पूछने पर 
भो तुम चुप क्यौ हो जाते हो ? चुप रह कर संसार में आर्यसमाज की बेइज्जती 
क्यौ करवा रहे हो | 

'बड़े मियां से बड़े मियां-छोटे मियां सुभान आहला'स्वा० दथानन्द्‌ ने 
आत्रमन से कफ को निबृत्ति वतलाई हे किंतु इनके विरुद्ध एक आरयंसभाजी ही 
कहता था सुयामो जी का यद लिखना तो गलत है, संभव है कि उन्होने भंग के 
नशे में लिखा हो ? हां अलबत्ते यह हमारा मन कहता है कि संध्या मे आचमन 
करने से कफ निवृश्चि नहीं होती वरन्‌ दो लड़के पैदा होते हैं, इसके सुन कर 
हमको हंसी आई, हमने पूछा कि आचमन सै दो लड़के पैदा होते हैं इसमें 


कुछ प्रमाण ? तब उस आयंसमाजी ने उत्तर दिया कि स्वामी दयानन्द जी ने 


आत्मन से कफनितवृत्ति में क्या प्रमाण दिया था जो हमसे प्रमाण मांगते हो ? 
हम तो आर्यसमाजी हैं औरो से प्रमाण मांगा करते हैं ,प्रमाण हम नहीं दिया 
करते हमारे मुंद से जितने अच्तर निकलते हैं वे सत प्रमाण हैं क्योकि हम वेद 
निर्माता ईश्वर से कुछ न कुछ विद्वान्‌ ही हैं । हमारे यहां तो “सुखं किमरूयासीत्‌! 


| इस वेद्‌ मंत्र के भाष्य में साफ २ लिज दिया है कि ईश्वर सूखे है देखो ऋग्वे- 
| दादि भाष्य भूमिका । फिर जब संसार मूखंराज इश्वर के बनाये हुये वेद को 
| स्वतः प्रमाण मानता है तो हमने तो करीब २ मिडिल तक पढ़ा है हमारा कथन 
| प्रमाण क्यौ न होगा ? मजा रहा,इस आरयसमाजी ने आचमन से कफ निद्ृत्ति 
| की उत्तम रीति से मिडी पीटी । 


हमारे एक मित्र एक दिन इस पर त्रेराशिक ( अचा ) बना लाये और 


| हमसे बोले कि पंडित जी हमने एक हिसाव लगाया है जरा सुन लीजिये । हमने 
| कहा क्या है ? वह खुनाने लगे कि स्वामी जी के लेखाल्ुसार थोड़े जल से थोड़े | 
| कफ की निद्त्ति और बहुत जल से बहुत कफ की निवृत्ति, इस हिसाब सै 
| यदि ऐसे म्प्य को कि जिसके कफ के कष्ट सै नींद न आती हो यदि एक 


हंडा या एक मसक जल पिला दिया जावे तो वह कफ के फन्दे सै छूट कर 
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उ बे? 


| जावे तो फिर. डाक्टर चमन की धातुपुए को गोलियों की जरूरत नहीं रहती 


बात है कि जो सम्भव ञासस्मच लिख दिया चह पत्थर को लकोर है यदि इतने 
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इतने घर्राटे लगाता है कि पड़ासियों को भी नहीं साने देता। संमझ में नहीं 
आता क्या बात है। आर्यसम।जियों ! क्या तुम को खुनता नदीं' क्या तुम गृगे 
हो या तुमको नेत्र तिमिर ने घेर लिया अथवा तुम्दारे पास कलम दवात 
` कागज नहीं रदा ,ठम ऐले.९ छृदयविदारक तीरो को सहते हो किंतु च नहीं 
करते ? भागों, छोड़ो दयानन्द के मत :को नहीं तो संसार बुरी तरह तुम्हारी 
मिदी कूटेगा । 


एक वैद्य हमारे पाख आकर रोने लगा, हमने पूछा रोते क्यो. हो ? उस ने 
उत्तर दिया कि पिले चेत के महीने में कुछ मञ्चुष्य रोग से पीड़ित डुआ करते 
थेऔर उन से कुछ दम को सित जाया करता था किंतु पारसाल. खें गांव- में 
सत्यार्थधकाश आगया है, उख को पढ़ कर कफ पीड़ित मनुष्य आचमन कर 
अच्छे हो नाते हैं अब हम को कोई पूता भी नहीं,यदि पहिले से हम को सत्याथं-| 
प्रकाश के इख लेख का पता लग जाता तो इम फिर न तो बनवारीलान पाठशाला में [० 
भरतो होते और न चेद्यक शाञ्ज पर परिश्रम करते | इतते में पक आरयंखसमाजी | 
आगया उसने कदा कि वेय जी आप कफ को क्या लिये फिरते हो,दमारे यहां तो 
समस्त रोगो को दवाइयां तैयार दो गई झुनिये हम आप को दो चार सुनाते हैं। 
यदि पैर फे अंगूठे पर सन्ध्या के समय पानो छिड़का जावे तो चाहे कैसा अंधा 
हो फोरन आँख खुज्ञ जाती है,अगर पैर की छोटी अंधुलो पर सन्ध्या का पानी 
छिड़का जावे तव तो एक आंख चाला दोनो नेत्रौ से देखने लगता है, सन्ध्या का 
पानो णक. बूर कान में डाल दिया जावे तो फिर नये पुराने सभी प्रकार 
के आतशक झोर सुजाक भाग जाते हें,यदि एक बिंदु जल कमर पर डाल दिया 





यह खुन कर हमने पूछा कि इस का कहीं प्रमाण है ? तब उसने उत्तर दिया कि 
प्रमाण का पचड़ा तो केवल खनातनचरमो ही लगाते हैं | हमारे मजहब में तो यहद 


पर भी उख लेख पर कोई चीं चपड़ करे तो फिर उसको सुंहतोड़ उत्तर देने. 

के लिये ब्राह्मण बनने के भूत के जकड़े हुये चौधरी साहब बनारस में रहते हैं चे न 
लेजनी उठाव ओर न जवान खोले कितु उत्तर ऐसा बिकट देते हे कि उस 
उत्तर के मारे उनको रोटी अच्छो नहीं लगती । 


हमको एक सिविल सर्जन मिळे चह कुछ ओर ही कहते थे, चह हम से पूछते 


if - १७ 
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थे कि आप हमको ऐसे मनुष्यो के नाम लिखवाओ कि जिन्द्दौने कफ रोग पर 
केवल जल ( औषधि ) दिया:हो,हम पेसे महुष्यों की लिस्ट तैयार करके जिला- 
मजिस्ट्रेट को मेजेंगे ताकि जिलाधीश उनके ऊपर सुक्रदमा कायम करके पुलिस 


द्वारा गिरफ्तार करवा अदालत भेजे,अदालत में हम उनको सजा करघाघंगे,कफ 


में जल देना अच्छा करना नहीं बल्कि इरादतन मार डालना ह्दै। 


आयेसमाजियो ! हम तुम्हारा कल्याण चाहते हैं तुस्द्वारी बाबत ईश्वर 
से प्रार्थना करते हैं ताकि घद ईश्वर तुम्हें बुद्धि दे और तुम घोर नास्तिक दया- 
नन्द्‌ के'जाल-से निकल आओ किंतु तुम्शारी घुद्धियो को हो कया गया ? तुम्दारे 
मन ने सोलह आने यह फैसला भो दे दियाः!क्षि दयानन्द जी घेद का उपदेश 
नही-करते किंतु घेद का वद्दाना लेकर अएने-मन फे लबेद मे फांस संलार के! मूख 
समभ अपनो सम्प्रदाय बढ़ा रहे 'है,लुम इतना जानबूफ कर भी उनके सि 
को वैदिक और उनको मदर्षि कहते दो तुम से अधिक अश्षानी संसार में कौन 
द्वागा ? 
क्या सच ही घेद में अचमन करने की आज्ञा लिखी है और आयमन सै 
कफ को निदृत्ति दोना वैदिक धर्म है ? यदि है तो श्रति पेश कीजिये । हमें 
झाशा हे कि प्रलय तक भी. किली आर्यलमाजी की लेजनो न उठेगी, सूच सो 
यह दे कि झूठे को सञ्चा और सच्चे को झूठा करना,मीठी मीठी बातें बना कर 


साधारण मलजुष्यो को घोले में फांसना यह तुम्हारी उग्गीचाजी कितने दिन 


चलेगो । धन्य है अविद्या देवो तम को तैने अपने प्रताप से ठगो के! भी पंडित, 
सम्पादक और धार्मिक यना दिया ? तु जिस समय चेद्‌ विज्ञान का प्रकाश 
होगा उस समय भ्रर्यसमाजी ऐसे भाग कर छिपंगे क्रि जैसे सूर्य भगवान्‌ फे 
निकलते पर पक्षो विशेष छिपा करता है । 


ने०, (५५) सत्याथेपकाश समु० ३ पृ० ३५ पं० २० में लिखा है कि माजन 
अर्थात्‌ मध्यमा और अनामिका अंशुलो के श्र्रभाग से नेत्रादि अंगौ पर जल 
छिड़्के उससे आलस्य दूर होता है | 


स्वामो जी भी अजव किस्म के महुप्य हैं प्रत्येक बात को बेद के मत्थे मढ़ 


देते हैं | स्वामो जी पहिले लिख आये हैं कि 'हम वेद में कहे इये कार्यों को करते 
हैं,हम सच कहते हैं सौत्रार नहीं हजारचार कहते हैं वेद फे किसी मंत्र में मार्जन 
| करना और उल सै आलस्य दूर होना नहीं लिखा। 
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स्वामी जी माजन से आलस्य की निदृत्ति लिखते हैँ इस्द्के ऊपर- हमारा 
कथन है कि अभी तो चह स्नान करके आया है स्नान सै भी जिसका आलस्य न 
गया तो फिर जरा सै जल के छीटो से कैसे चला जावेगा ? और इमने मान भी 
लिया कि स्नान कर के भी जिसका थांलस्य दूर न हआ तो फ़िर उसको हुलास. 
क्यौ न झुंघा दी जाचे या चाय व काफी क्यौ न पिला .दी जावे ? सबसे उच्चम 
| | उपाय तो यह है कि एमोनियां की शीशो सूंघ ले जिससे सूर्छा तक भी दूर हो आवे ? | 
जिस महुष्य का आलस्य स्नान से दूर न हुआ उस कंभकणे का आलस्य अढाई, | 
रत्ती जल छे छीटेबाजी से दूर हो जावेगा ? भला क्या कोई मलुष्य इसः यात कोः 
मान सकता है कि स्नान करने पर भी आलस्य रह जावे | हम ईश्वर सै प्राथना | 
करते हैं कि कृपाकर ऐसे श्रालसियो का जन्म या इन दूसरे कुंभकर्णो की उत्पत्ति | 
भारतघर्ष में न कीजिये । खबसे अच्छा तो यदद है कि ऐसे मञुष्य नौकर रख | 
लें जो स्नान के समय में आंजौ पर इतने छोटे मारं कि अब तक आलस्य दूरः न । 
दो जावे इन कुमकर्ण आयंसमाजियो. का दम न. लेने . दे जिससे बद्दी आलक्ष्य 
उत्तर जावे । जब आलस्य के लिये दी माजन है तो जिसको आलस्य न. हो. बह |: 
मार्जन भी न करे | खामी जो ने कैसी बाजोगर की. खफाई सै माजेन को डड़ाया. ५ 
हे । £: 
क्या आर्यसमाज में काई मलुष्य ऐसा है जे वेद में मार्जन अथवा' माजेन | 
| खै आलस्य दूर दोना सिद्ध कर दे ? इख प्रश्‍न को सुनकर आरयंसमाजियों का | 
घर में धंसने के सिवाय और कुछ नहीं सूझता । कया मजे की घात है जो आर्य: 
| समानी रात दिन अपने मजदब का सत्य वतलाने का धोखा दें, जव उन पर | 
कोई प्रश्न हो जाय तो प्रश्‍न को देखकर घर में ऐसे घंसे जैसे बिइली को देख- 
| कर च्यूदा बिल में धंख आता है | खच पूछिये तो आज कल मनुष्य आयेसमाजी 
| बन कर संलार के सामने अपनी इज्जत को नीलाम करके दिखलाते हैं। बिद्या 
जो चाहे सो करदे, यदि स्वामी जी यह लिख देते कि संध्या गधे पर चढ़कर 
करनी चाहिये या ऊंटनो का दूध पीते जाओ और संध्या करते जाओ थथवा 
संध्या फे समय दोनो जूते दोनो कानौ में बांधो क्योंकि बेदम इसी प्रकार रध्या 
करनी लिखी है । स्वामी जी के इस अयोग्य लेज पर अन्य धर्मियो को चाहे 
| विश्वास न होता किन्तु आर्यसमाजी तो इन वातो के खास वेद्‌ की आज्ञा 
मानते कारण इसका यदी है कि अविद्या ने आर्यंसमाजियो की गर्दन ऐसी जकड़ | 
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( १०८) आर्यसमाज को मौत । 
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कर पकडी है कि अब ये लोग दयानन्द की बतलाई वातो को वैदिक ही मानते 


: रहेंगे, अब इनके पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिसका अचलस्चन करके दया- 


नन्द्‌ जी के गोरख धंधे से छडी पा जावें । ईश्वर इनकी अविद्या का नाश करे 


"और इनके अन्तः करण में वेद तत्व का प्रकाश हो जिससे वे पाप कर्म को छोड़ 


घार्मिक मार्ग पर आचें । 
कई एक आर्यंसमाजो लोगो के सामने चालबाजी करके अपनी सत्यता 


सिद्ध किया करते हैं इनको 'कुछ और तो सूझता नहीं यह कह चैठते हैं कि 


आचमन और माजन तो सनातनधर्मी भी करते हैं,यदि चेद में दोनो चीजें नहीं 


हैं तो फिर सनातनधर्मी आचमन और मार्जन कयो करते हैं ? 
चादरे अक्ल के दुश्मनों ! जब तुमको कुछ नहीं सूझता, दयानन्द के लेख 
में चारौ तरफ अंधकार ही अंधकार दीखता है तच तुम स्वामी जी के सनगढ़न्त 


'अनगंल कायो का भंडाफोड़ सनातनधमियो के शिर पर करते हो ? याद. रक्खो 


ऐसी -चालबाजियो सै कोई भी महुष्य धर्म निर्णायक वनकर प्रतिष्ठा नहीं पा 
सकता किन्तु संसार ऐसे मच्नुष्य को धोखेवाज आदि उपाधियां देकर अन्त में 
धर्म का दुश्मन समझ बैठता है अतएव चालबाजी से- मज्नुष्य की प्रतिष्टा न 
होकर हानि ही होती है कया हम आर्यसमाजियो से यह आशा कर सकते हैं 
कि आरयंसमाजी चालबाजी; रूप'कबड़ी का छोड़ देंगे । रही वात खनातनधर्मियौ 
की, सनातनधर्म के ग्रह्यादि ग्रन्थो. मे तो माजन करना. लिखा है किन्तु वेद्‌ में न 
माज़न है और न मार्जन से आलस्य का दुर होना । 

नं० ( ५६ ) सत्यार्थप्रकाश ससु० ३ पू० ३७ पं० १३ में लिखा है कि अग्नि 


में. डाला हुआ पदार्थ सूच्म होके फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर डुगंध 
की निवृत्ति करता है । 


बिल्कुल गप्प, सोलह आने गप्प । वेद में कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि 


| जिसमें हवन को वायु से दुर्गंधि का नाश होना लिखा हो ? यह कैसा वैदिक धर्म 


है कि वेद का नाम लेकर स्त्रा० द्यानन्द जी अपने मस्तिष्क की बातों का उप 
देश कर रहे हैं । वास्तव में स्वामोजी चेद के कदे हुये धर्म को बैदिक धर्म नहीं 
मानते वरन्‌ अपने मन में भरे हुये योग्य अयोग्य भावो का वैदिक धर्म मानते 


हैं उन्होने किसी से सुन लिया है कि हवन की वायु से डुगँधि का 


नाश होता है बस उसी को सत्यार्थप्रकाश मै लिख दिया और वेद की 
छाप जमादी । 
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णप चक | ( १०६ ) 


आयर माजी भी स्वामी जी के इतने भक्त है कि स्वामी जी जिस बात को 
“वेद के नाम से लिखदें बुद्धि को चटनो पीस, आंखें बन्द कर फौरन वैदिक धर्म 
मान लेते हैं । एक ्रार्यसमाजी ने कहा कि अ्रह्िहोत्र का फल वायु शुद्धि नहीं है 
किन्तु जिसके घर में अ्रश्मेदोंत्र होता रंगा उसके घर मै नित्य एक भैंस एक 
बच्चा देती रहेगी, मोटर उसके दरवाजे पर खड़ी रहेगी, उका कभी पाखाना 
नहीं जाना पड़ेगा, अश्निहोत्र का 'छुआं पेट में धंख के स्युनिस्पेलटी के माल के 
वहां ही खुखा देगा, अशिदोत्र करने वाले को नाई के पैसे बचते रहेंगे क्योकि 
अग्निहोत्र का छुआं जब शारीर में लगेगा तब एक भी वाल शरीर के बाहर न 
निकलेगा | हमने कद्दा तुम कोरे गपोड़े हांकते हो ऐसा नहीं हो सकता, यदि 
होता है तो इसकी पुष्टि में प्रमाण दीजिये ? इसके सुन कर इस आर्यखमाजी ने 
कहा कि हम आपसे वात नहीं करते, अपने आर्यखमाजी भाइयों का समभाते हैं 


oo हनन लननन तिला 3 res se 


आयेसमाजी इज्जतवाज नहीं होते । आर्यसमाजियो ने वेद विरुद्ध, युक्ति 


विरुद्ध, प्रत्यक्ष चिरुद्ध स्वा० दयानन्द के लिखे संहस्त्रौ मिथ्या गपोड़ौ 
को सत्य मान लिया तो क्या वे श्रद्धालु हमारे मिथ्या चार गपोड़ौ को न 
मान लेंगे ? 

वास्तव में दयानन्दीय मत में गपोड़ों के सिवाय और कुछ नहीं,अश्निद्दोत्र 
के वायु से दुर्गश्रि का नाश होता है यह स्वामी जी का वनाया हुआ ताजा गपोड़ा 
है । हमं हजार वार चेलेज देने, वारंट निकालने पर पक भी आर्थासमाजी ऐसा 
न पावेंगे जो हवन की वायु से दुर्गधि का मिटना वेद से सिद्ध करदे | दौड़ियो 
शर्यसमाजियो ! दयानन्द्‌ के गपोंड़े को वेद से सिद्ध करियो नहीं तो आज 
तम्हारा आंख के नीचे का हिस्सा कटा जाता है। कुछ भी हो, मूर्खसमाज की 
हिस्मत नहीं है कि कोई ऐसा मन्त्र टटोल ले जिसमें हवन की वायु से दुर्गंधि 
का नाश लिखा हो । हमको शोक इस बात का है कि जिसे धर्म में चेद के नाम 
से ऐसे गपोड़े लिखे हौ वे आर्यलमाजो अपने धम को सर्वभेष्ठ और रूब्चा यतः 
लावे । हाय निलेज्ञता तेरा सत्यानाश हो तैने अपने पंजे में डाल इन गरीब आयो 


। समाजियौ को नग्न नाच नचा कर छोड़ा। . i 


नं० ( ५७) . सत्यार्थप्रकाश समु० ३ पु० ३६ पं० & में लिखा है किसी धातु वा 
मिरी के ऊपर १२ वा १६ अंगुल चौकोन उतनी ही गहिरी और नीचे ३ वा ४ 
अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनाचे | न FE 
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यह वेदी एक अजब ही किस्म की है,स्घा० दयानन्द्जी कै मन में ऐसी वेदी 
भरो होगी उसको यहां पर लिख दिया, यह बात याद न रही कि चतर्थ समु- 
ज्ञास में हमने तिस दिया है कि जिन कार्यो का वेदो में करना लिखा है उन्हीं 
फो हम करते हें । चेद में ऐली वेदी बनाने की कहीं पर सी आशा नहीं षया 
किसी आर्लमाजो ने ऐसो वेदी बनाना वेद में पाया है ? नहीं पाया तो वेद- 
विरुद वेदी परिमाण दयानन्द के गपोड़े को केसे वैदिक माना ? यह मजा है 
स्वा० दयानन्द जो जो लिखदें घदी घेदिक वन जावे | अंधेर के गढ़े में गोता 
| लगाने वाले आयंसमाजो आइयो जरा पढ़ो और स्वामी जी की चालबाजी से 
| छुटकारा पाओ | क्या तुमको इतना नहीं सूता कि चेद का चहाना लेकर स्चां० 
| दयानन्द जी अपने बनावटो जाल में हमको ऐसे फांस रहे हैं कि जैसे कांटे में 
| आरा खगा कर मछलो फांसी जाती है। 
घर्तमान आयंसमाजी वैदिक साहित्य के लिखने पढ़ने को. तो तिलांजलि 
दे चुके, विचार को अन्त्येष्टि कर चुके फिर थे कैसे जानें कि कौन वात . सत्य 
है? जब उनका कुछ नहीं सूझता तब वे अपने नये नये हथिचारो से काम लेते 
है (१) कालूराम मूर्ख है बका ही करता है (२) कालुराम आर्यसमाज से | 
है (३) काल्ूराम दसन निजामो का नौकर.है इस कारण आर्यसमाज का खण्डन 
करता है (2) कालुराम क्या सनातनधर्म का वकील या ठेकेदार है? पेसे २ 
नये २ हथियारों से तुमने बहुत दिन पबलिक्‌ को धोखे में डाला अव तुम्हारी यह 
नीचता संसार जान गधा है, €ंसार को यह मालूम हो गया है कि झूठ बोलना, 
योजा देना,साधारण मचुष्यो को खालाजो में फांसना इन तीन कामो के अति- 
रिक्त आर्यसमाज के पास और कुछ नहीँ रद्द, क्या कोई अःयैसमाजी भारत- 
जननी ने पेखा.पेदा किया है जो दयानन्द के मन सै गढ़ी हुई फर्जी वेदी को 
बैदिक सिद्ध करदे ? याद रक्खो, आर्यंसमाजियो ! लिखते समय कलम टूट 
जाचेगो, बोलते समय जीम में दो इंची लोहे की कील ठुक जायेगी । तुम्दारा 
कैसा मजद्दब है तुम अपने मनइव की एक बात को भी वैदिक सिद्ध नहीं कर 
| सकते ? कहां गये वे आर्यंसमाजी जो सनातनधर्म को झूठा बतलाया करते थे ? 
क्या आज उनका अस्तित्व संसार में नहीं हे? क्या उनकी उछल कूद मारी 
| गई ? यदि तममे जरा भी लज्जा हो तो कूदो मैदान में और वेदी वैदिक सिद्ध 
| करो । हमारे दजारवार पुकारने पर भी यदि तुम मैदान में न आओगे तो फिर 
तुस्दारी इज्जत की कौड़ियां हो ज़ावेंगी इससे अधिक हम कुछ न कहेंगे । 
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है दुर्गधि-हचन मिटाता है दुधि को-इन्हीं शब्दौ के ईश्वर इचन के समस्त 
| मंत्रो में कहता है तब सो वास्तघ में ईश्वर मूखे है । स्वामीजी महाराज ! | 


| गायत्री मंत्र सै भी हवन करना लिखा है अब आप ही बतलाव कि गायत्री मंत्र 





प्रमाण पंचक । (१११ ) |: 


नं० (५८) सत्यार्थप्रकाश सघु० ३ पु०३६ पं० २१ मे लिखा है कि मन्त्रौ में वह 
व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जायं और मन्त्री .की.| ' 
झआधुत्ति दोने सै कंठस्थ रहें । 


यह चिलक्ञण सूक स्घा० दयानन्द जी को किसी वेद मन्त्र मे सै सूझी या 

अपने ही दिमाग सै निकली ? स्वामी जी 'सत्यार्थप्रकाश' लिख रहे हैं या 
_ "पो ड्टार्थप्रकाशा' ? स्वामी जी आप हमें क्षमा करें, हम निरच्तर भर'त्राय आर्य- | 
समा जी नहीं ई कि ओ घेद्‌ के नाम पर आपके पैदा किये बड़े २ गपोड़ो को 
सत्य मांग लगे ? हमने कुछ पढ़ा है इसलिये इम कहते हैं कि यह आपका | 
' गपोड़ा है 'जिन मन्त्रो सै हघन किया जाता है उनमें हवन के गुण लिखे हैँ? प्रथमं 
तो आएके यहां हवन के कुछ गुण ही नहीं केवल एक गुण है कि “हवन के 
चायु सै दुर्गधि का नाश होता है? फिर क्या इघन के समस्त मन्त्रौ में यही 
लिला है कि हवन फे वाणु लै डुर्गंध नए हो जायेगी ? यदि ऐसा है तव तो 
बेद मै पुनरुक्त. दोष अःजावेगा | चेद को पक मन्त्र में कहना चाहिये 
कि हवन फे वायु से दुर्गधि नष्ट दो आती है परन्तु आपके कथना्ुसार 
वेदू ने इस वात का एक मन्त्र में न कह कर हवन के समस्त मन्त्रो मे कहा 
यह पुनरुक्त दोष है। आटो, मालूम हो गया कि आपने 'सुखं किमस्याखीत्‌' 
इस संत्र का अर्थ करते हुये ऋग्घेदादि भाष्य भूमिका में ईश्वर के मूखे बतलाया 
है उसकी पुष्टि तुम यहां कर रहे हो कि ईश्वर ने हवन के समस्त मंत्रो में यही 
कहा है कि 'हचन फे थायु से डुर्गधि नष्ट होती है-हवन के घायु से मिट जाती 





मूले नहीं है आप नास्तिक हैं अतएव ईश्वर से डरते नहीं, गपोड़े हांकने को 
आप वेदिक समझते हैं इस कारण सर्घथा मिथ्या गपोड़े हांक कर मूखे आयंसमा- 
जियो के अपने जाल में फांसते हैं । आज हम तुस्हीं खे पूछते है कि आपने 


में हवन के कितने गुण है ? आपने जो गायत्रो मंत्र को भाषा टीका लिखा उसमें 
तो हवन का एक भी गुण नहीं लिखा । क्या गायत्री कां अर्थ करते हुये आप 
'यह चात भूल गये थे कि 'इसमें हवन फे गुण है? आप भी खूब राग रचते हैं 
अपने सिद्धान्त को अपने ही लेख से गपोड़ा बना देते हैं । | 
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(११५ ) झायरूमाज की मौत । 


अब हम अग्निहोत्र के उन मंत्रो को पाठको के आगे रखते हैं जिनसे 
स्वा० दयानन्द जो ने हवन करना लिखा है। मंत्र ये हैं “आओ अग्नये स्वाहा- 
सोमाय स्वाहा-श्रग्तीपामाभ्याँ स्वाहा-विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा-धन्वन्तरये 
स्त्ादा-कुह्वे स्वाहा-अज्ञुमत्ये स्वाहा-प्रजापतये स्वाहा--सहद्याचापृथिवोभ्यां 
स्वादा-स्विष्टकते स्वाहा । 


दौड़ियो आयेसमाजियो ! बतलाइयो कौन मंत्र में से हवन के शुणौ का 
वर्णन टपकता है, क्या आार्य्तिनिथि समाऔ में इतना दम है कि हवन के मंत्रो 
में से हवन के गुण निकाल दें ताकि स्वा० दयानन्द का लिखा यद्द गपोड़ा सत्य 
सिद्ध हो जावे कि हवन के मंत्रो में हवन के गुण लिखे हैँ । हम तो मालम हे कि 
आयपधतिनिधि सभाय और समस्त आयेसमाजे बेद विज्ञानशन्य सवथा मूख 
अंग्रेजो पढ़े लिखे आदमियौ की सोसाइटियां हैं इनमें क्‍या हिम्मत है कि 
वेद पर लेजनो उठा जाय॑ | आर्यसमाज की समस्त सोसाइटियां यदि इकट्ठी 
होकर विवेचन करें कि क्या हचन के मंत्रो मं हवन क गुण लिखे हैं तो स्वामी 
दयानन्द जीको बुद्धि का दिचाला खात्तात्सामते आकर खड़ां हो जाता 
है। पे आर्यश्तमाजियो ! तुमने अपनो लज्जा को बूट से कुचल दयानन्दीय 
गपोड़ों को वेदिक धमं बाला कर जो मूख चिडिया को अपने जाल में फांसने 
का काम आरम्मे किया है तुम्हारे इस कार्य को संसार घृणा की दृष्टि से देख 
रहा हैं क्या किसी आयंसमाजी में इतनो हिस्मत है जो हवन के मन्त्रो मै सै 
' हवन के गुण बतल्लावे | याद र्क्खो यहद तुम्हारा झूठा धोखा अब न . चलेगा, 
तुमने कलूराम और अखिलान-द को छेड़; है ये दोनो ही साधारण पुरुष नहीं 
हैं, अखिलानन्द त! अपने घर बैठे रहें केवल कालूराम ने आरयसमाज की प्रत्येक 
| बात को झूठ, चालवाजी, धोखा, चिड़िया फांलने कॉ जाल सिद्ध न कर दिया 
तो फिर हमारा नाम कालूराम ही न ठहरा | इसी एक प्रश्‍न पर लोजिये, है कोई 
डुनियां में ऐसा आरयंसमाजी जो हवन के मंत्रो मे सै चन के गुण निकाल दे? 
यदि तुम नहीं निकाल सकोगे तो तुम्हे साफ साफ कहना होगा कि स्वा०दया- 
नन्द्‌ जो का लेब खत्रथा असत्य और वेर विरुद्ध. है । यह कैली भई बोलो आयं 
समाजियो यह कैली भई, जैसी भई, यह वैसी भई, दुनियां में इज्जत की ख्वारो 


अविद्या से कैसी मई। -. ... ... :. ः दर 
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प्रमाण पंचक । | ( ११३) 
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नं० ( ५६ ) सत्याथंग्रकाश लञ्ुऽ ३ १० ३२ पं० १७ में लिखा हे कि इसमें राजः 
नियम और जाति नियम होना चाहिये कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे 
कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर मे न रख सके । 
इसं लिखने का प्रयोजन केवल इतना है कि मनु जी ने जो ब्राह्मंण क्षत्रिय 
चैश्यौ मै भिन्न २ वर्ष की व्यवस्था की है वह डुंनियां सै उड़ कर समस्त वर्णा 
की एंक व्यवस्था हो, इख प्रकार के फैसले को देख कर हम यही कह सकते हें 
कि स्वामी जी आरतवर्ष मै सब कों एक लाठी से हांक कर कृश्चियन धर्म के 
नियमो में बांध्रना चाहते हें । इख पकार की चाल से भारतवर्ष को ईसाई बनाना 
इस चालाकी को विद्याहीन आर्यखमाजी भले ही न समरे किन्तु लिखे पढ़े 
रोगो के चित्त में यह भली भाति खमा जाता है कि भिन्न भिन्न चरणों में 
पृथक एथक वर्षो को ब्यवस्था को तोड़ने का असिप्राय कृश्चियन्‌ धर्म सै 


है 


लेजाना है। | | करते हैं 
स्वामी जी ने लिजा है कि हम जो काम करते हें चह वेदाउुकूल करते हैं. । 
कया आयसमाजी यह वतलावँगे कि पांचवर्ष से आठ वर्ष तक सब लडकौ को 


पाठशाला में भेजना किस चेद मन्त्र में लिजा है? साथ ही साथ यह भी बत्त- 


लाना पड़ेगा कि वह कौन वेद्‌ मन्त्र है जिसमें इस विषय के लिये राजनियम का 
होना लिखा हो ? आज जितने भी आर्यसमाजी संसार में मिलते है वे तीन काम 
करते हैं ( १) दूखरे धर्मो को मिथ्या सिद्ध करना ( २) स्वामी दयानन्द जी 
की अत्यन्त प्रशंसा गाकर उनके जबदस्ती सै महर्षि बनाना ( ३) आयेसमांज 
को बेद्क धर्म सिद्ध करना किन्तु ऐसा मजुष्य हमको एक न मिला जो सधे० 
| दयानन्द जी के इस गपोड़े पर जवान खोलता ? हम आर्यप्रतिनिधि समांऔ सैं | 
प्रार्थना करते हैं कि दें ऐसे मद्चष्व की खोज करे जो खा० दयानन्द जौ की इस | 
गप्प का जवाब दे ? यदि चैसा न मिले तो वारंट निकाल कर तंत्राश | थदि 
आर्यंसमांजी स्वा० दयानन्द के वेद विरुद्ध, मन गढ़न्त गपोड़े का तीन काल में 
भी जवाब नहीं दे सकते तो ऐसे झूठे जाल को तोड़ कर बाहर आजा । हमें 
इस यात का बड़ा आश्चर्य है आर्यसमाजी यह समझते हैं कि स्वा० दयानन्द 
जी के समस्त लेख चंडूखाने की गप्प हैँ इतना समझ करं भी स्वामी जी के 
जाल में फंसे ही रहते हैं इसका कारण केवल स्वार्थ है, कयां कोई स्वार्थी आयं- 
समाजी लेखनी उठा सकेगा ? हमें आशा नहीं है । लेखनी उठाना पढ़े. लिखे 


| महुष्यौ का कोम है, जब आर्यसमाज में एक भी वेद ज्ञाता नहीँ तो क्या गोभी 
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( ११४) झार्यसमांज की मौत । 





बेचने चाला लेखनी उठावेगा ? 
नं० (६०) सत्यार्थप्रकाश समु० ३ १० ३७ पं० १ में लिखा है कि ओ भूः और 
प्राण आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं । 


नहीं मालूम स्वामी जी ने आ्रायंसमाजियौ को क्या समका हे । संसार 
में यदि कोई मङष्य भैंस का अर्थ हिरण करे तो मूख सै सूखे सज्ष्य उसकी 
हँसी कर कह उठेगा कि हिरण की जाति और है, ये प्राय: - जंगलौ में रहते हैं 
ओर भैंल को मह्॒ष्य पालते हैं, यह दूध देती है एवं इसके दूध से घी खूब निक- 
लता है | मैस-हिरण कभी एक दो नहीं सकते, जैसा भैंस का अर्थ हिरण है स्वा० 
दयानन्द जी ने हुत्रह्ठ वैसा ही भूः और प्राण का अर्श करके इनको ईश्वर के नाम 
बतलाये है किन्तु आर्यसमाजी वेद की तरफ से चौपरानन्द्‌ है इस कारण इस 
गपोड़े को सत्य मान बैठे कि हां भू: नाम ईश्वर का है और प्राण नाम आओ ईश्वर 
| का है | यदि आयेसमाज में एक भी महुष्य ऐसा होता जो किंँचित्‌ भी वेद 
जानता होता तो बद फौरन कह देता कि भू: ओर प्राण त्रिकाल में भी ईश्वर के 
नाम नहीं हो सकते,क्या करं विचारे ये लोग मूर्ख होने के कारण स्वामी 
जी के चंगुल में जा पड़े | इनका कोई दोष तो है नहीं, हां सूर्ल लोगो को अनेक 
उग उगलेते है उसी भांति ये लोग स्वामी जी के चंगुल में जापड़े तो इसमे आश्वर्यं 
क्या दे? 

क्या भारत जननी ने किसी ऐसे आर्यंसमाजी को पैदा किया है जो भूः 
और प्राण को ईश्वर फे नाम सिद्ध करदे ? कोई चूं तक न करेगा, सवांस 
| डकार न लेगा? सच तो यह है कि यिना लिखा पढ़ा मन्ुष्य अर्ध पशु होता है। 
यार्यसमाजी अपने ऊपर आये इये प्रश्‍नौ के द्वारा अपने और स्वामी जी के अप- 
मान को सहने को तैयार है किन्तु लेखनी उठाने के लिये इनकी नाक कट जाती 
है। जिस आयंसमाज में समस्त आयंसमाजी मिलकर अपने ऊपर हुये पक 
भी प्रश्‍न का उत्तर नहीं दे लकते वे आर्यसमाज को कितने दिन बचा 
सकंगे ? 
न॑० ( ६१ ) सत्यार्थपकाश संमु० ३ पृ० ३७ पं० २ में लिखा है 
कि स्वाह्दा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ 


से घोले । 


: झै बड़ा अच्छा है, जैसे कोई वावू का अर्थ कंजर और कीकर का अर्थे 


०; 





iE 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized. by eGangotri 





प्रमाण पंचक । (११५) 


भैड़िया; पीपल का अर्थ सुललमाम और तुर्क का अर्थ आहण करे ऐसा ही 
अनोखा अथे स्वामी जी ने स्त्रादा शब्द का किया है? झतप्ण्य दम स्वामी जो 
को धन्यवाद देते है ओर सब सै अधिक धन्यवाद देते हैँ उन आर्यसमाजियौ 
को कि जिन्दौने यह अयोग्य अर्थ आंखो में पदी बांध ओर अकल को नीलाम कर 
सच मान लिया है | मंत्रमाग तथा बाझणभाग-वेद-निरुक्त-निघं डु-कर्प-शह्य-पुराण- 
कोष-काव्य-चम्पू पर्वति संस्कृत साहित्य के किसी भी ग्रंथ ने यद अनोखा अर्थ नहीं | 
लिजा,संभव है स्वामी जो ने अपने स्वतः प्रमाण ग्रंथ गयाखुजुगत या किसी | 
अंग्रेजी की डिक्सनरी से लिखा हो, पेसै अएड बण्ड सर्वेथा अयोग्य, असस्भव |. 
अर्थ करने वाले को जो आर्यखमाजियो ने महर्षि को. पदषी. दी है यद्द थायंसमा- | 
जियो की अडिद्या का फल है,कया किंली आर्येलमाजी- में इतना साइस है.कि 
स्वाहा शब्इ के अर्थ कोःसत्य सिद्ध करके दिखला दे ? किसी आर्यसमाजी में | 
दम नहीं है जो लेखनो डठाजाय ? मुझे नहीं. मालूम आयेप्रतिनिधि सभाये क्या | 
करती रहतां हैं. जो स्व्रा० दयानन्द जी के जण्डन पर लेखनी नहीं उठातों ? एक | 
दिन बह आवेगा कि द्यार्यप्रतिधि ससा को यह कहना पड़ेगा कि हम स्वा | 
दयानन्द जो के अर्थ को नहीं. मानते ? कदां तक स्वामी जी के गपोड़ो को सत्य | 
सिद्ध किया जावेगा ? यदि.कोई खंखार में लिला पढ़ा मच्चुष्य हो तो उठावें | 
लेखनी और करे स्व[० दयानन्द के स्वाहा शाम्त के अर्थ को सत्य सिद्ध ? सिद्ध | 
क्या करेगा यह प्रत्येक आयेसमाजी समझता दै कि रुवा० दयानन्द जी को चेद | 
शाख कुछ नहीं आता था जो उन के मन में लद्दर उठती थी. चे उसी लहर को | 
चेद के नाम सै लिज देते थे. ,फिर कोई. आर्यसमाजी लेजनी. उठाचेः तो किख | 
हिम्मत पर उठावे | 











नं० (६२.) सत्यार्थम्रकाश सप्तु ० ३ पू० ३८ प॑० छ में लिजा है कि प्रत्येक | 
महुष्य को खोलदर आइुति और छै: २. माशे घृतादि एक २ आइति का परि- | 
माण न्यून खै न्यून चाहिये । 
धन्य है स्वामी जी को जो वैद के नाम सैं नयें २ गंपोड़े तैयार कर रट | 
हैं और शाबास है उन आयंसमाजियो को जो आंख में पदी बांध कर दयानन्द | 
जी फे झूठे गपोड़ों को वेद का हुक्म मानते हैं । बाहरे झार्यसमाजियो ! लुमने' | 
लुरिया डुवोदी ,संसार का कोई भी मंचुष्य वेद की छाप खगा कर चाहे तुम्हें 
कुछ भी बतलाघे कितु तुम सच मान लेते हो, यदि लुम्दारी यही दशा रद्दी तो 


i पस्च्स्ख्स्स्स्ल--:ः---:--::-:----->+ 7 रस नि 7-८5: 


० 


——cCoomorsne sneer varamasreottector-bigitiredbyreSengor 
( ११६ ) आरयंखमाज की मौत । 

कोई दिन में उस्ताद लोग वेद की छाप लगा कर लुम के खड़े होकर मूतना 
सिला देंगे | पत्ये धर्म में मूर्ख अवश्य होते हैं किंतु उसी धर्म में कुछ संख्या 
विद्वानों की भी होती है,यदि भूतल पर कोई ऐसा धमे मित्रता है तो बह आयं 
समाज ही दै कि जिस सें एक भी धार्मिक विद्वान न हो,यिरोह का गिरोह सब 
सूखे | सूखे होने के कारण स्वामी जी के लिखे गपोड़े आर्यस्रमाज की दृष्टि में 
बेर धमे हैं। हाय मूर्खता तेरा सत्यानाश होजाय तैने आर्यखसाजियो की 
बृह्‌ बेइज्जती की कि ज्ञिस पर आज संसार ताली देकर हंखता है । 


क्या कोई आयंसमाजी ऐसा पैदा हुआ है कि जो दयानन्द की आहुतियों 
के प्रमाण और संख्या को वैदिक सिद्ध करदे ? हाय हाय इस फे ऊपर लेखनी 
उठाते समय आयंसमाजियो के शिर मे आधे शिर का दर्द शुरू होजाता है। 


क्या करे मूखेलोग चेद कया जाने,कोई भी आर्यसमाजी हमारे प्रश्नौ पर लेखनी 


न उठावेगा ? हम को संतोष कर घर में ही बेठना पड़ेगा । 
' तं० (६३) सत्यार्थप्रकार ससु० ६ पू० ३८ पं० ११ में लिखा है कि अञि 
होत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त यक्ष; 
हाय हाय स्वा० दयानन्द जी ने आरयंसमाजियो को पशुओ सै भी बदतर 
समभा, जो जी में आया लिख दिया और आर्यसमाजी भी इतने बहांडुर निकळे 
कि जो दयानन्द लिखदे उसी को चेद मान लेते हैं। इस स्थल पर स्वा० द्याः 
नन्द्‌ जी ने चालाकी की है उस चालाकी को जो आदमी समक लेता है 
उसको स्वामी दयानन्द्‌ जी से घृणा दो जाती है और स्वा०दयानन्द जी को वेदी 
का परमशत्र समझ लेता है इस मारके की बात को पाठक ध्यान सै समझे । 
प्र स्वा० दयानन्द जी ने अग्निद्दोत्र से लेके अश्वमेध तक यज्ञ वतलाइ किन्तु 


| अञ्चिहोत्रः को कथा तो यह है कि जिस प्रकार का अझिदोत्र गद्य और स्मृतियौ ने | 


लिखा था उसको तो स्वा० दयानन्द जी ने उड़ा दिया और मनगढ़न्त वेद विरुद्ध 
एक नया अग्निहोत्र धना कर तैयारः किया । आर्यसमाजी सर्वथा सूख हैं इस 
कारण इनको यह ज्ञान न हुआ कि यह अञ्चिहोत्र बनाचरी मनगढ़न्त है या वैदिक 
यदि किसी आयेसमाजी' का दावा हो कि: दयानन्द लिखित अग्निहोत्र वैदिक 


है.तो घह कलम उठावे । कलम कोन उठावे;कोई संस्कृत शाता हो तब तो कलम | 


उठाँचे, ऐसे: भोले भाले आयसमा जियो को बनावरी अ्निहोन्र में. फांस स्वा० 


दृयानन्द जी ने चेद्‌ का भी गला घोट डाला और आर्थूसमाजियो- को.भी: नर% 
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अध्याय: मै शतरुद्वियागे, बाईस तेईस के अध्याय में अश्ववेध, अध्याय तीस में 
: पुरुषमे च, अध्याय बत्तीस में सर्वभेध, यज्ञो का वर्णन है किन्तु स्वा० दयानन्द 





छ सी अमल सनक अप Caloric लक 
प्रमाण पंचक । (९१७) 


में ढ़फ़रेल दिया | कयो न हो फ़लियुगी मउर्थि हो तो ठहरे ? 

रही बात यज्ञों की, यहां तो स्वामी जी यज्ञो को सानते हैँ किन्तु यचे ञ्चु 
भाष्य में यज्ञों का सफाया कर देते हैं । स्वा० दयानन्द जो ने वेद फे ईसाइयत' 
भरे वे अर्थ किये कि इन बनावटी अर्थों से वेद में. एक भी यन्न न शहा | अब 
इसको समकिये “यजनायजु:” यज्जुर्चेद में यजन यज्ञ हैँ इसी से -इसक्रा नःम 
“यज्ञः है । यजुचड के प्रथमाध्याय से दर्शयूणुमासे ब्टि,चतुर्था ध्याय में आग्नप्रास, 
नवमांध्याय में बाजपेय तथा राजसूय यज्ञे, दृशमाध्याय में सीत्रामणि, सोलहदचे 


जी चेर के असली अर्थ को खुनकर घबरा जाया करते थे, प्रसन्न उससे होते थे 
जो चेद मंत्रो में सै ऐसा चनावेटी अर्थ निकाले कि जिस अर्थ सै ईसाई धर्म की 
पुष्टि हो ? ईसाई धर्मे के प्रेम ने स्वा० दयानन्द जी को वाध्य कर दिया इसी 
कारण उन्होने कुत्ते का अर्थ हाथी, चूहे का अर्थ विहली, चन्द्रम' का अर्थ दो | 
जोड़े जूते और खूये का अर्थ ऊंट इस भांति वेद के पदौ के असंभव अर्थ करके 
यजुवेद्‌ से समस्त यश उड़ा दीं किन्तु हिये के अन्धे गांठ के पूरे ये श्रार्यसमाजी | 
दयानन्द जी की इस मोटी चालाकी को भी न समझ सके, समझें तो वे जो 
शतपथ पढ़कर दयानन्द का भाष्य देखे । क्या आर्यसमाजियो भारतवर्ष में कभी 
यश्ञे नहीं हुई ? यदि हुई हैँ तो फिर क्या वे यज्ञे कुरान या वाइबिल से हुई 
क्यौ कि स्वा० दयानन्द के भाष्य देखने से तो यह मालूम होता है कि वेदौ में 
यज्ञो का वणेन ही नहीं है । अब सत्यार्थधकाशा में जो स्वा० दयानन्द जी ने अञ्चि 
होत्र सै लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञे लिखी है,आयसमाज उन यज्ञों को किन अन्थौ | 
से जानेगी ? इतने पर भी आयंसमाजियौ की आंजे' नहीं खुलती ? इतनी 





"| चालाकी करने वाले को आर्यसमाज कव तक महर्षि लिखेगी अब तो चर लाख 


आर्थलमाजी सात जन्म धारण करे तब भी दयानन्द के भाष्य सै यज्ञे नहीं 
निकाल सकते ? फिर स्वा० दयानन्द जी ने वेद बिरुद्ध इन संमस्त यज्ञो' का 
सत्यार्थप्रकाश में जिक्र कैसे किया ? कया कोई आरयसमाजी ऐसा फेदा हो चुका 
है जो स्वा० दयानन्द फे इस गपोड़े को दयानन्द के मत सै वैदिक सिद्ध करदे, 


इस प्रश्न को आगे रखते ही आर्यलमाजियौ को प्लेग घेर लेता है, क्या आर्य 
प्रतिनिधि सभाथौ का यह कतव्य नहीं है कि वे सत्यासत्य का विवेचन कर 


चारलाख झार्यसमाजियो! को दयानन्द फे बनावटी जाल से निकाल कर धार्मिक 
T 
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( ११८) आयंसमांज की मौत । 








वनाचे ? वे आर्यपतिनिधि खभाये चिवेचन का क्या साहस कर सकती हैं कि 


जिनके यहां समस्त चार लाख मेम्बर वैदिक ज्ञान शुन्य कोरे मूललचन्द्‌ 
निकलें । 

नं० ( १४ ) सत्यार्थप्रकाश सरसु० ३ पृ० ७१ प॑० २४ में लिखा है कि जहां 
कहीं निषेव किया है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ 
न आवे घह निषुद्धि और सूर्य होने से शूद्र कहाता है । 


यह लेख स्वा० दयानन्द जो ने खास आयेसमाजियो के लिये लिखा है। 
आयंसमाजियौ को विद्वान्‌ बनाने के लिये महाविद्यालय उवालापुर तथा कांगड़ी 
गुरुकुल प्रश्वति अनेक संस्थाय खुलीं । इनमें आर्यसमाजी पढ़ने के लिये भी गये 
किन्तु इतने पर भी आयेसमाजियो को वेद के अक्षर न आये अतएव संसार में 
जितने भी आयंसमाजी हैं वे सच स्वामी जी की दृष्टि में शूद्र हैं,शाबास है आये- 
समाजियो तुमको,स्वा०श्यानन्द्जी ने एक बनावटी गपोड़ा तैयार करके तुमको 
शूदर बनाया किन्तु तुम्हारी इतनो मोटी बुद्धि है कि तुम उसको भी न समझ 
सके और दम सच कहते हैं कि पढ़े तो बहुत किन्तु किसी भी आर्यसमांजी को 


: वेद्‌ के अक्तर न आये | आयंसमाजियो ! क्या स्वा० दयानन्द जी फे इस लेख 


को तुम लोग सत्य समझते हो ? यदि यहं लेख. सच्चा है तव तो आयेसमा- 
जियो को अन्य पेशे छोड़ देने चाहिये और शुद्र पेशे को हाथ में लेकर अपनी 
आजी चिका चलानी चाहिये | क्या हम यह आशा कर सकते हैँ कि भारतवर्ष के 
आर्यसमाजी कल सै शुट्रौ के पेशे स्वीकार कर अपने को शूद्र और _ आर्यसमाज 
को शुद्र समाज लिखेंगे ? यदि आयंसमाजी ऐसा न करेंगे तो दयानन्द पोप के 
लिखे हुये इस्ट गपोड़े की पालना क्या ईसाई सुखलमान करेंगे? हम आयेसमा- 
जियौ की इस चालाकी को खूब जानते हैं कि आर्यसमाजी स्वामी जी को मद्दर्षि |. 
कहते हैं और उनके लेख को वेद की आज्ञा मानते हैं किन्तु जब स्वा० दयानन्द 
के लेख पर आचरण करने का अवसर आता है तव ये बिना लिखे पढ़े आयं- 
समाजी महर्षि दयानन्द को चज मूख सिद्ध कर आप वेदश्च, स्वा० दयानन्द जी 
के गुरु, संसार में सबसे बड़े बन वेठते हैं । कहो शुद्र खमाजियो ! स्वा० दया- 
नन्द्‌ जी ने तुमको शुद्र बनाया या नहीं? फिर तुम दयानन्द के सिद्धान्त के 
विरुद्ध अपने को रार्मा-चर्मा-शुप्त कैसे लिखते हो, क्या दयानन्द का यह लेख 
तुम्हारी दृष्टि में चण्ड्रजाने की गप्प नहीं है? मजा रहा, मुसलमानों, का 
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प्रमाणपंचक । (११६ ) 


मोहम्मद्‌ के लेख पर विश्वास, इसी प्रकार ईसाइयौ का मशीह के लेज पर ऐतकाद्‌ 
सनातनधर्मियौ का भगवान्‌ चेद्‌ व्यास के लेख पर विश्वास,यदि नहीं चिश्चास 
है तो दयानन्द फे लेख पर आर्श्समाजियौ का विश्वास नहीं है । जरा सी हानि 
होने पर आर्यलमाजी दयानन्द के लेख को बूट सै ठकराते देते हैं फिर नहीं मालूम 
परिवाजक-चेद्शाता-वेदोछारकऋ-मदर्षि आदि पदचियां ये स्वार्थी अप्यसमाजी 
स्वामी जी का कयौ देते हैं ? यार्यलमाजियो ! यद्सिच ही स्वामी जी महर्षि हैं 
तव तो तुम कल खै उन के लेख में बंध कर अपने आप को शूद्र लिखो और 
साथ ही खाथ यह स पता दो कि जिल फो पढ़ने सै विद्या न आवे चह शूद्र 
होता है यह किस येद के किस मंत्र का सिद्धांत है । हमें विश्वास है कि हमारा 
प्रश्न आर्यसमाजियो को लिखा छुआ ही नहीं दीखेगा-यद्द है दयानन्द के जाल में 
फंसने का फल ? 


| नं० (६५) सत्यार्थप्रकाश सस्ु० ४ पू० ८७ पं० २६ में लिखा दे कि सब 
पद्/थों ओर सब देशो मे ऊरू के बल से जो जावे आवे प्रवेश करे व्‌ वैश्य । 


यह मजा रहा,पेर से चलने वाले समस्त आयंखमाजी वैश्य और आये- 
खमाजी ही कथा वरन्‌ भेड़ घकरी-घोड़ा-गधा-ऊ ट - दाथो-सैंख-गाय-हिरण-रोज 
जितने भी प्राणी पेर के बल से 'चलते है;वे सब दयानन्द जी और आर्यखमाजियौ 
की दृष्टि में वैश्य हैं । आयेसमाजी भी वेश्य और चौपाये भी वेश्य,इन दोनो 
 चैश्यों के यदि आएस में विवाहादिक सम्बन्ध होने लगे तो मेरी समक में आये- 
खमाज की दृष्टि सं कुछ भी दोष न होगा। फिर ये चोपायो के साथ विवाहादिक 
सम्बन्ध कयौ नहीं करते ? मालूम होता है कि रुवा०द्यानन्द जी के इस लेख को 
आरयंसमाजी भी चणट्टखानेकी गप्प समझते हैं मजा तो यद्दी है कि आयंसमाज के 
महर्षि भी वे गपोड़े हांकते हैं कि जिनको सुनकर सूर्ख महुष्य भी हंस पड़े, क्या 
ये गपोड़ों के ही महर्षि है,इन में इतनी भी अक्ल नहीं कि हमारे इस प्रत्यक्त विरुद्ध 
अलस्भच लेख को कोई केले मान लेगा? कोई माने या न माने आयसमाजी 
तो अपनो घुद्धि की अन्त्येष्टि कर स्वा० दयानन्द के पीछे लग ही लिये हैं इस कारण 
आयंसम!जियो को तो मानना ही पड़ेगा । आयंसमाजियो ! तुम दुञ्जतबाज हो, 
इस असंभव लेख पर क्या तुम्हारी डुजतौ को इन्फ्लूएंजा चाट गया या लकचा 
मार गया । सच तो कहो तुमने इस प्रत्यक्ष विरुद्ध गपोड़े को कैसे सत्य समझा 
और वेद्‌ में इसका सूल कहां है ? वेद का वह कौन मन्त्र है जो पैर खे चलने 
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( १२० ) आयसमाज की मोत । 



























घाले को वैश्य वतलाता हो ? आर्यसमाजियो ! दौड़ो, दयॉन्द फे इस असम्भव 
गपोड़े को वैदिक सिद्ध कर दो नहीं तो संसार की दृष्टि मै तुम्हारो बुरी बेइ- 
ऊती होगी | कुछ भी कहो अव तो आआर्यसमाजियौ कौ वही दशा हो गई जैसी 
गरयार घल की होती है | गरयार बैल को चाहे कोई कितने भी झारे मारे कितु 
यद हजरत आगे को कदम नहीं उठांता । आर्यंसमाजियौ को कोई कुछ भी कहे, 
चाहे संसार मे इनकी बेइज्जती हो जाय किन्तु अच इनके दाथ से कलम 
उडेगो नहीं । | 
नं० (६६) रुत्यार्थप्रकाश सझु० ४ पृ० ६० पं० २५ में लिखा है, कि 
पाणिग्रहण पूर्वक चिचाइ की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें | पुरुष 
बोर्यस्थापन और स्नो चोर्याकर्षंण की जो विधि है उरू के अछुसार 
दोनो करें। 

यहां पर तो स्वामी जी मजा कर गये, चटरौटी पट दाल, इधर विवाह 
की विधि समत दुई कि फौरन'"" “और फिर तुरंत ही स्थापन और आकर्षण, 
यद्‌ चा तानो । यहां पर प्रत्येक ग्रदेस्थ को स्वामो दयानन्द जी ने कंजर बना 
द्या । यरात का लिंदाजं नहीं लडकी चाले के आये हुये रिश्तेदार जो उसी घर में 
ठहरे है उनकी शर्म नहीं,तस्क्राल जुट जामे से मतलब है । वाह स्वामोजी वाद हो 
रंगोले, ले तुम्दारे बड़े मजे के हैं किंतु शोक इतंना है कि आर्यसमाज - लुम्हारे 
इन लेखौ को मोटे पोप के गपोड़े मभते हैं । आज तकं किसी भी 
आर्यससाजी ने ठुम्दारे इस वैदिक धर्म का पालन नहीं किया; ये आपके 
महर्षि, परिब्ाद्‌--वेदोद्धारक कंहते जरूर हैँ. किन्तु तुम्हारे बंतलाये इस 
वैदिक धर्म से नौं .कौस दूर भाग जाते हैं । हेम यहां पर आर्यरूमांजियौ 
से केवल इतना पूछते हैं कि स्वां० दयानन्द जी के कए इस वैदिक धमे का 
पालन आरयंसमाजी तो करगे नंदीं,तो क्या ईसाई-सुसलमांन करेंगे ? आयसमा- 
'जियो ! तुम्हें! लजा आनो चाहिये, तुम अंपने मंन में स्वा० दयानन्द जी के लेखं 
को गपोडा समझते! हो और संसार को वैदिक घम बतलोते हो क्या किंसी 
आर्यरूमाजी में ईश्वर ने यह शक्ति दी है कि स्वामी दयानन्द के ऊपर लिखे 
गपोड़े काःवैदिक सिद्ध करदे ? हमें तो भूतल पर ऐसा शॉर्थसमाजी नहीं 
दीजता जो लेखनी उठाकर उत्तर लिंखमें का! साहस करे, इतने पर भी आर्यः 
समाजी द्यांनन््‌ कें मंत को सत्य बंतलांतें हैं यह आश्चर्य दै ।- 
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| घैद्यक प्रभ्ति किसी ग्रन्थ में यह लिजा है कि 'जो साङ्गोपाङ्ग चारो घेदौ के जानने 
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नें० (६७) सत्यार्थपकाश पृ० ३७ में लिजा है कि “जो साङ्गोपाक खार घेदौ फे 
जानने घाले हौ उनका नाम ब्रह्मा” 

मिल गया न घेद का असली अभिप्राय ? अला बुरा जो दयानन्द के भन 
में समाजाय चह झायेखमाजियौ का घेद्‌ ? सःच वतत्नाओ आर्यमाजियो ! क्या 
किसी वेद, धर्मशास्त्र, दर्शन, वेदाङ्ग, पुराण,इतिहास,काब्य,कोष, 'चम्पू, ज्योतिष 


घाले हो उनका नाम ब्रह्मा? किसी ग्रंथ में नहीं लिखा । हमको अफसोस 
के साथ लिखना पड़ता है कि वैदिक साहित्य का पढ़ना छोड़ कर मूख बने 
आर्यसमाजी दयानन्द के जाल में ऐसे फंस जाते हैं जैसे कि दानौ के लोभ खे 
वन्द्र फेल जाय । 
नं० (६८) सत्यार्थप्रकाश प० ६१६ स्रमन्तव्यामन्तव्य संख्या २ मे ब्रा को ऋषि | 
तिखा है! | | 

यह लेख आर्थसमाजियो की वुद्धि पर जहालत का पर्दा डालने फ्रे लिये 
लिखा गया है | क्या खच ही व्रह्मा ऋषि था ? यदि ऋषि था तो फिर ब्रह्मा: के 
बाप का नाम क्या था ? और बह्मा के कितने भाई थे ? एवं उस बहा के कितने 
लड़के हुये? सच तो यद है कि आर्यसमाजी द्यानन्द्‌ की कान पकड़ो बकरी 
हैं जो दयानन्द लिखेगे उसी को ये वेद मानेंगे ? किन्तु आर्यसमाज में 





| आजतंक कोई पवित्र माता ऐसी पैदा नहीं हुई कि जिसकी कोख सै निकला 


हुआ लड़का दयानन्द फे स्वार्थं सै लिखे गये लेलों को घेदाल्कूल सिद्ध 
कर देता ? 
शुरुभक्ति 
नं० (६६) सत्यार्थप्रकाशँ पूं० ३३५ में लिखा है कि जो शुरु लोभौ-क्रोधी-भोहौ 
और कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ देना; शित्ता कंरनी, सहज शिक्षा से न 
माने तो झर्ष्य-पाद्य अर्थात्‌ ताड़ना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ 
दोष नहीं । 
आर्यसमाजियौ को ओ स्वामी जी ने शुरुभक्ति सिलाई है वह सभी 
मजहघौ से विलक्षण है । यहां अध्य पाद्य के अर्थ लात जूता हैं। हमें आशा है 
कि मदर्षि की इस आज्ञा का पालन समस्त ही आर्थसमाजी करेंगे । 


ऐसामलुष्य कोई लक्षो मे पक निकछेगा कि जिसमे काम-क्रोध-लोभ-मोद्द 
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( ति) फ सलोनी) ) आयसमाज की मौत । 





में से एक भी न दो । स्वामी जी में भो ये बाते पाई जाती हैं, स्वामी जी को 
कामना बड़ी प्रचल थी मरने के बाद भी उनका कई सहस्रा रुपया बंक में जमा 
निकला, क्रोध इनमें इतना था कि इंनके पास रसोइया नहीं उदर सकता था, 
खुशी इन्द्रमणि आदि जितनो सै मित्रता हुई क्रोध के कारण अन्त मे सब सें 
बिगड़ी । सत्यार्थेपरकाश ही देख लीजिये 'तुम होते ही क्यो न मर गये-गर्भ कयो 
नहीं गिर गया” ये शब्द स्वामी जी के क्रोध को?सिद कर रहे हैं । लोभ इतना 
था कि सीधे में मिला हुआःआदा दाळ तक वेच कर दाम गांड में वात्र लेते थे 
जिसको देखना हो इस विषय में वेद व्याख्याता पं० भीनखेन का लिखा हुआ 
“हमारा स्वामी दयानन्द जी फे साथ सहघास' नामक लेख ब्राह्मणस्र्वस्व' में 
देखले | मोह ऐसा था कि आप ही लिख कर भूल'जाते थे, कहीं कुछ और कहीं 
कुछ । सत्यार्थप्रकाश के 'घामाण्याप्रामाएय विषय” में .तो लिखा कि हम वेदा- 
छकूल मञ्चस्म्वति को मानते है और नियोग में “प्रोषितो धर्मेकार्यार्थ” इस श्लोक 
को जो वेदाजुक्ूल नहीं है प्रमाण मान लिया । जब आप ही इन दुगुंणौ से नहीं 
बचे तो शेष आर्यसमाजी कैसे बचेंगे? आई कम्चख्ती उन आर्यसमाजियौ 
को जो आार्यसमाजियौ के गुरु बने बैठे हैं। ये केसी बातें हैं, फेरी २ चातें लिखने 
चाले ही महर्षि होते हैँ ? कया आर्यंसमाजी लोग यहां कुछ विचार करेंगे ? करे 
यान करें? न हम कभो अयंखमाजी रदे, न दमने झर्यसमाजियौ को चेला 
बनाया और न हमको कोई इस आपत्ति का डर ? इस लेख से भय भीत हौ तो 
वे हौ जो आर्यसंमाजियो को पढ़ते हैं। आयेसमाजी यह भी पता _लगाचें कि 
यह शुरुभक्ति कौन घेद्‌ मन्त्र का अछुवाद दै क्योंकि आर्यलमाजियों फी दृष्टि मे 
स्घामो जो ने जो कुछ भी लिखा है वह सव घेदाइकूल लिखा है तो यह रुरु 
भक्ति किंस वेद मन्त्र के अलुकूल है यह लिख कर खसार को समकाना यह 
कर्तव्य आर्यलमाजियो का है । 
ॐ भोजन % 
नं० (७०) सत्यार्थमकाश पृ० २७२ में लिखा है कि यह राजपुरुषो का काम 
है कि जो. हानिकारक पशु-वा महुष्य हौ उनको दण्ड देवें और प्राण से भी 
वियुक्त करदे (रशन) फिर क्या उनका मांस फेंकदे ? (उत्तर) चाहे फेंकदे चाहें 
कुत्ते आदि ,मांसाहारियो को खिला देवे अथवा कोई मांसाहारी.ल्लाघे तो भी 
सँसार की कुछ हानि नदीं होती किन्तु उस मछुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर 


हिंसक हो सकता हे। . 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
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| है । 'आर्याणांखसाज: सम्गूहो यत्र ल आयेलमाज:'सर्वत्र व्यापक होने सै थ्ेष्ठ पुरुषौ 


| बस सिद्ध हुआ कि दयानन्द ,सत्याप्रे प्रकाश और आरयखमाज- ये तीनो नाम ईश्वर | 


तुमको दयानन्द के घोखे पदिचानने की कया जरूरत ? तुस्दारा तो इतना ही ध्येय | 
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मल्नुष्य का मांस मद्चष्य खाले तो संसार की कोई हानि नहीं । ठोक दै;. 
यह भोजन आयेसमाजियौ-को मुचारक हो। पूछना यह है कि जो आर्यसमाजी 
यह कहते हैँ कि स्वा० दयानन्द जी का जितना लेख है वइ सब वेवाल्कुल है. | 
तो यह लेख किस वेद्‌ के किस मन्त्र फे आधार पर लिजा गया है इसका पता 
आर्यसमाजियौ को छापना चादिये । म 

नं० (७१) सत्याथप्रकाश प्रथम समुत्खास में स्वामी दयानन्द्‌ जी ने जल 
पुथ्चो,राहु,केठ,रानिश्चर,चन्द्रमा प्रश्व॒ति ईश्वर ` के फर्जी नाम लिखे हैं । निघंडु,. | 
निरुक्त,समरुत कोष एवं समस्त संस्कृत के साहित्य में पेसै बेबुनियाद ईश्वर | 
के नाम कहीं नहीं आते स्वामी जी ने फर्जी नाम लिख. कर आयंसमाजियौ को 
धोखा दिया है-यह स्वासो जी ने पाप कमाया: है । 


कई एक आर्यसमाजी यह कह दिया करते हैं कि व्युत्पत्त्या तो लिखीः | 
है? ऐसी फर्जी मनमानी ऊंट को मछली ,और मछली को हेडमास्टर यना देरे | . 
वाली व्युत्पत्तियौ मै भी कुछ सार होता है ? जैसी व्युत्पक्तियां स्वामीजी ने लिीं |: 
हैं वैली दो चार व्युत्पत्तियां यहां पर इस लिखते हैं । "गृह्णाति धान्यादिकं | 
गृदस' ईश्वर खत्र धान्यादि को अपने बस में किये है इख सै उस ईश्वर का माभ |. 
“घर? है । "कायास तिष्टतीति कायस्थः, ईश्वर जड़ चैतन्य सभी के शरीर में | 
व्यात हे इस से ईश्वर का नाम 'कायस्थ' है 'दयया आनन्दयतीति दयानन्दः | 
ईश्वर अपनी दया से खव को -आनम्द्‌ देता है इस से उस परमात्मा का नाम |. 
(दयानन्द, है । 'सत्यस्थ अर्थस्य रकाशो भवति यस्मात्सः. सत्यार्थप्रकाशः, ईश्वर |. 
'चेद के द्वारा सत्य अर्थ को प्रकाशित करता है इस से उसका नाम “सत्यार्थप्रकाश | 


का समुदाय ईश्वर मै ही रहता है इस से उसका नाम “आायेखमाज' है । 
हमारी व्युत्पत्ति को व्युत्पत्ति के कायदे सै कोई अशुद्ध नहीं कह सकता | 


के हैं अतप्च संसार में न कोई दयानन्द हुआ और न कोई सत्यार्थप्रकाश नाम | 
को किताव है एवं न दी आर्यसमाज नामक कोई सोसाइटी यनी; तीनो हौ ढोग | 
और मिथ्या हैं । re “Rie 

कहो आर्यसमाजियो ! व्युत्पत्ति के मजे देख लिये ? किंतु तुम को क्या? | 
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| है कि स्वामी जी को महर्षि कहें और उनके मत को वेद कहते रहें,बाकी कर्तव्यो 
भै दियासलाई लग जाय एवं वेद पर घचखपात छो जाय , जानने तुम्हरी 
| बळाय । 


यदि इस प्रकार के स्घा० द्यासन्द्‌ के घोखा देने वाले उन के प्रंथो से | 
| लेख छांदे जावे तो एक बड़ी सारी पुस्तक बन जाय । किंतु इस खै कुछ काम 
| नहीं चलेगा ,बिचारशील इन्हीं लेखो खे सत्यासत्य का निणय कर तरंगे और 
| आयेससाथियौ के लिये एकः पुस्तक तो क्या नो लाज पुस्तक भी लिख दीं जावें 
| त्त्य भी ये विचार नहीं करंगे क्योकि हठ बांध बैठे हैँ कि हम को वेद्‌ मानना 
ही नहीं , इमा तो स्वामी जी के लेख को ही वेद मानंगे ? ऐसे सञ्जुध्यौ के लिये 
] लिखना पढ़ना निष्पयोजन नहीं तो और क्या है? 

झायेसमान के प्रसिपल, प्रोफेसर, लीडर, प्लीडर, मिस्टर, मास्टर, उप- 
३ देशक, उपदेशिका्ये, समस्त झार्यससाजे तथाप्रतिनिधिसभाये इकट्टी; होकर 
विचार करें तब भी तो ऊपर के लेख जो स्वामी जो ने लिखे हँ,ओऔर इम ने 
यहां दिखलाये हैं वे घेदाज्ञायं सिद्ध नहीं होते। यही मानना पड़ेगा कि दयानभ्द्‌ | 
आर्शाखमाजियो फो शोस्ते! में फांस वेदिक धर्म से गिरा रहे हैँ । 


वेदानुकूलता 
० द्यानन्व्‌ जी इतना गहरा धोखा देते हैं. कि अंग्रेजी तथा हिन्दी पढ़े 
हुये ज्लोगो की तो फोन कहे प्राय: संसक्तः पढ़े: इये मछुष्य भो इन के धोखे में 
फंख कर अपने विचार से हाथ धो बैठते हैं । यद्यपि स्वामी जी ने संसारः को 
थोखा देमे के अनेक साग निकाले हैँ तोभी घेदानुकूलता इन सब में 
| प्रचल है। 
झाज तक झायेसमाजियो को यह पता न चला कि वेदाल्ञकूलता किसी 
चिड़िया का नाम है या कोई खख्घारः जानकर है । यह कोई , चीज ही नहीं, 
श्ार्यसमाजियो की विचार घुद्धि को नष्ट कर देने के लिये यह दक जहरीला 
परदा दै . [ 
` समभिये,ज्ञो विधि था निषेध वेद में आया हो ,वही अन्य ग्रन्थ मेँ आजाषे 
कया इस का नाम वेदानुकूलता है? यदि ऐसा है तब तो वेदाइकूलता की. 
झाघश्यकतां ही नहीं। कल्पना करो कि वेद मै ईश्वर को निराकार लिखा है 
और मद्ध ने सी ईश्वर फो निराकार ही लिखा तो फिर मु के मानने को! 
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झघश्यकता हो क्या रही ? ईश्वर निराकार है इस घात को तो वेद ही सिद्ध 
कर गया, ऐ ली दशा में मजु का मानना अनावश्यक आर वेद्यछुकूलता का 
डिम डिम पीटना निष्फल है । यदि हम यह मानलें कि जिस कार्य का चेद ने 
निषेध नहीं किया और अन्य ग्रन्थ ने उस कार्यो के करने को थाञ्चा दी है इस 
का नःम वेदालुक्कूलता दे ? पेखा मानने पर अतिव्यासि दोष आजावेगा । वेद मै 
जिन का निषेध नदीं और दूसरे ग्रन्थो में विधान है चे खव कार्य वेदालुकूल 
कदलावेंगे । इस लक्षण से आर्यलमाजियां को रोजे रख कर निवाज पढ़नी 
होगी , मखीह को ईश्वर का पुत्र मान गिर्जा में जाना दोगा, जैनियौ के तिरथं- 
करो की सूर्तियां पूजनी होगीं और पुराणों को सत्य मानना तथा जिंदावस्था सै 
अभि का पूजन करना होगा क्यों कि इन शत्र कायो क। निषेध घेद्‌ में नहों है 
फिर वेरानुकूलता कद्दते किख को हैं ? 


इस वेदानुकूलता पर आर्यसमाजियौ में भी विघाद उठता रदा दै । (१) 
सम्वत्‌ १६२८ में जब प्रथमाडृत्ति सत्यार्थपकाश लिखा जाता था उस समय 
स्वामी तथा पं० सीमसैन ओर पं० ज्वालादत्त तीन ही महाल्ुभाव थे, यहां यही 
झगड़ा उठा जो हमने ऊपर लिखा है । पं० भीमसेन जी और पं० उ्वालाद्च् 
जो दोनो मिलकर वेदाजकूलता को निष्पयोजन सिद्ध करते थे और स्वामी जी 
कहते थे कि यह काम को चीज है । खूब विवाद इआ,अन्त मै ख/मीजी हार गये 
झौर इन दोनौ पंडितो फे पच्च का विजय इअ | फिर खामीजी ने कहा कि अब 
लिजा रहने दो, ऐसी शास्त्रीय वारीक व्यवस्थाऔ को कौन समता है । ( २ ) 
सम्बत्‌ १६३६ के कुंभ पर इसी विवाद को मुन्शो इन्द्रमरि जी ने उठाया, स्वा० 
जो ने कहा कि तुम फाखीं के विद्वान्‌ हो इन संस्कृत की वातो को क्या समको ? 
इसके ऊपर मुन्शी जी ने दोनों दोष खामी जी के आगे रज दिये,स्वामी जी को 
कोई जवाब नहीं आया, कुछ देर चुप रहे फिर हंसकर बोले कि यदि गलत है 
तो ग़लत ही सद्दी, अब तो घद्द छूप गया | (३) इसी विवाद को संयुक्त- 
प्रान्त आये प्रतिनिधिसभा के सभापति पुवायां नरेश ने पं० भीमसैन जो के 
आगे सस्वत्‌ १६५१ में रक्खा । पण्डित जी ने जवाब दिया कि हमने तो यह 
बात तक ही कही थी जब सत्याथेप्रकाश लिखा जाता था किन्तु स्वामी जी ने 
माना ही नहीं । (४) ) सम्वत्‌ १६५३ में अलीगढ़ में यही दिवाद्‌ स्वामी ईश्वरा- 
नन्द्‌ जी ने स्वामी पं० तुलसीराम जी के आगे रक्जा और दोनो दोष समझाये 





गुर 


>>.  हल्टएफ्रत्कफछ़व्णदा Vaenas Coleridge Domzedby 6cando 7) ands COTecnoR DIgtiZed by 6Gandot 
( १२६ शायसमाज की मौत । 


आसा सात तिस फि क र mses mes क 
=+ = oe 


तुक्लसीराम जी ने यह कद्दा कि. वड़ो को वात बड़े ही जानें,नहीं मालूम इस निष्पर- |, 
योजन लेख को स्वामी जी ने सत्य!थेप्रकाशा मै क्यो लिखा ? उस समय हम भी. |. - 
मौजूद थे, हमने पण्डित जी सै कहा कि यदि यह निष्प्रयोजन है तो सत्यार्थ । 
प्रकाश से निकलवा दीजिये ? पण्डित जी बोले हां-यह ठीक है निकलचा दिया | 
जावेगा । ( ५ ) हमने भी इस प्रश्न को बेंहददरकलां में पं० नन्दकिशोर देव जी 
के आगे रकखा, पण्डित जो ने उत्तर दिया कि लिखें स्थामी दयानन्द और वत- 
खाऊं में ? सुझे क्या मालूम किस प्रयोजन से लिखा गया ? ( ६ ) जव्र रामाश्रय | - 
हमे मिलने के लिये अमरोथा आये तघ हमने पूछा कि आप आर्य माज के अच्छे | 
उपदेशको में गिने जाते हैँ,आप यह बतलावें कि वेदाझुकूलता खत्यर्थमकाश में 
क्यो लिखी गई ? पंडित जी ने उत्तर दिया कि संसार को अन्धा बनाने के लिये ? 
(७) यही वात कौच से लौटते इये स्वा० दर्शनानन्द जी. ले हमने चौरह के | 
स्टेशन पर पूछी ? स्वामी जी ने जवाब दिया कि सत्यार्थप्रकाश मै ऐेसी पेरी 
'पन्द्रद स्रौ अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियौ की मैंने फेहरिस्त बनाई, परोपकारिणी 
सभा को भेजी, संयुक्तप्रन्त तथा पंजाब की प्रतिनिधियौ में पेश की इतने पर | 
भो सत्यार्थप्रकाशा शुद्ध नहीं किया जाता ? लाण्मुन्शीराम के मारे किसी विद्वान | 
की बात नहीं खुनी जातो वे कहते हैं कि सत्यार्थसकाश अशुद्ध है तो बना रहने | 
दो, वार बार काट छांट करने से आयेसमाज को निन्दा द्वोती है । 


परीक्षा के लिये आज तुम किसी आर्योपदेशक फे आगे रवजो कि घेदा- 
'ज्ुकूलता तो व्यर्थ है । उपदेशक कूठ बोलेगा, चालवाजियां चलेगा,घोज्ा देगा, | 
क्रोधित हो जाचेगा किंतु जवाय नहीं दे सकेगा ? यदि लुम उत्तर मांगने पर दी. 
आग्रह कर वैठोगे तो यातो यह कह देगा कि इस विषय में हम कुछ नहीं | 
जानते या विस्तर बांध कर चल देगा ? 
' स्वामी जी ने रात को दिन और दिन को रात, झूठ को सच और सच | 
को भकूठ,धर्म को अधमे और अधमे को धर्म बनाने के लिये एवं संसार को धोखा | 
देकर अपने जाल में फांसने के हेत सत्यार्थप्रकाश, में घेदाइकूलता का जाल | 
विछाया है । || 
नं० (७२ ) यह वेदाहक्कलता दो प्रकार की है ( १.) वेद्‌ मंत्र के अर्थ को 
इजतबाजी से उड़ा और उसको पुष्टि करने वाले प्रमाण :को वेद विरुद्ध कर्द 
वेद के नाम से एक झूठ। सिद्धान्त आर्यसमाज के आगे रजना कि जिसका “वेद 
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मे पता न हो ओर उस फर्जी सिद्धान्त को घेद्‌ बतलाना यह तो स्वामी दया- 
| नन्द जी को वेदिकता है और किसी प्रमाण को उठाकर उसमें खे आधा छोड़ 
देना एवं आधे का मिथ्या अर्थ चेला ही बना देना जैला क्रि उन्दौने फर्जी चेद्‌ 
सिद्धान्त बनाया है यह स्वामी दयानन्द जी की सर्वोपरि वेदालुक्ूलता है । 
इसका उदाहरण इस प्रकार है कि चेद ने'त्राह्मणोऽस्य सु साखीदू'इस मंत्र 
| से यद बतलाया कि वाह्मण-क्षक्षिय-बेश्य-शूद्ध क्रम से विराट्‌ के सुख चाहु-ऊरू-पाद 
| से उत्पन्न हुये । इस चेद मंत्र का तो स्वामी जी ने मजाक कर डालाकि यहद वात 
गलत है,ब्राह्मण झु से पैदा होते तो गोल २ होते ओर जमीन पर लुढ़ कते फिरते और 
क्षत्रिय शुजा से उत्पन्न हुये होते तो लम्बे २ चीड़ कैसे लट्ठ बनते इसी प्रकार यदि 
| चैश्यो की उत्पत्ति ऊरु ले होतो तो ऊपर सै मोटे, नीचे से पतले चिकने चुपड़े 
| खाफ साफ शरीर वाले बनते,शुद्र पैरो से पेरा हुये होते तो आगे खे चौड़े और 
फडे हुये एवं पीछे से सिकुड़े इये गांठो चाले चन जाते ऐसा दुनियां में दिख- 
स्थाई नहीं देता इस कारण झुजादि अंगो खे बाह्मययादि वर्णों का पैदा होना यदद 
दार्थ गलत है | इस मंत्र के पूरे अधिपाय को स्पष्ट करने वाला 'लोकानान्लु 
विज्ुरूथथ! जो मज्ज का दोक था उसक्नो रुघामी जी ने वेद विरुद्ध वतलाया- 
इ चालाकी से घेद्‌ के शासली भाव का मटियामेद कर स्वामी जी ने कद्दा कि 
वणेंब्यवस्था जन्म से. नहीं-झुण, कर्म, स्वभाव से.होती है । गुण, कर्म, स्वभाव 
से वणुव्यवस्था किली-भी वेद-घर्म शास्र-दशोन में नहीं लिखी किन्तु ईसाइयौ में 
ऐसा होता है इस कारण ईलाई सिद्धान्त को स्वा०्द्यानन्द्‌ जी ने वैदिक बतलाया 
आर्यसमाजी भी यह बात जानते हैं कि शुण,कर्म,स्वभाव खै वर्णव्यवस्था मानना 
वेदी को संसार से चिदा करने तथा संसार को धोखा देने लिये के निरीं वेईमानी 
है तो भी दयानन्द झूठे सिद्ध हो जादेंगे ओऔर.हमारी नाक कट जावेगी इस भय 
से बेईमानी से कहते हैं कि वेद में सुण-कर्म-स्वभाव खै बणुंब्यचस्था है । गुण- 
कर्म-स्वमाच से वर्णव्यवस्था दोती है इसमें पक भी प्रमाण वेद-धर्मशास्त-दर्शन- 
बेदाह् का स्वामी जी नहीं देसके किन्तु आर्यंसमाजियो के लिये यहद सिद्ध कर 
दिया कि ईश्वर और महर्षि ये सब बेवकूफ थे में ईश्वर से बहुत बड़ा | 
हैं इस कारण वेदादि सच्छा में गुण-कर्म-स्वभाव सै वर्णव्यवस्था नहीं तो न 
सही मेरे हुक्म से मामो । जव शाखाथे में आयंसमाजियो से यह कहा जाता है 
कि गुण-कर्म-स्वभाव को चरणञ्यचस्था में प्रमाण दो तव आर्यसमाज का दिचाला 
निकल जाता है और समाजी पंडित बेहोश होकर अनाप सनाप बकता है,इसकी 
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सा मील ताज ठत 
( १२८) आयसमाज की मौत । 


पुष्टि में आज तक संस्क्कत साहित्य मै न कोई प्रमाण मिला है न आगे को मिलेगा 
किन्तु भारतवर्ष को ईसाई बनाने वाले आयंसमाजी इसको अब भी घैदिक 
मानते हे । 

कुरारा में जब शासत्राथ का समय आया तो एक दिन पहिले पं० प्रयाग- 
दृत्त अवस्थो, पं० रामचन्द्र जी आयंसमाजी, पं० बसन्तलाल पूञ्वृति समस्त 
पण्डित हमसे मिलने आये | हमने सबको बिठलाया बात चीत होने लगी । 
अवस्थोजी ने कहा शाखी ओ ! आपने शाखे का चेल्नेंज बहुत बुरा द्या,आपके 
चेलेज में यह विषय है कि “दयानन्द मत वेद्‌ विरोधी है” इस विषय पर हम 
कैसे शाञ्रार्थ कर सकंगे ? आप शवतार-मूतिंपूजा-श्राद्ध-वरंग्यवस्था इन चार 
बिषयो में से किसी पर शाखार्थं करले, हमने कहा! आच्छा वर्णव्यवस्था पर 
शाखार्थं हो जावेगा किन्तु शास्रार्थ के आरम्भ में हाथ में वेद लेकर आपको यह 
कहना होगा कि यदि हम गुण-क्र्म-स्वभाव की वर्णुब्यवस्था में चेद्‌-धर्मशाख- 
छः दर्शन और वेदौ के छः अंगो में से एक का भी प्रमाण न दे सकेंगे तो शास्ार्थ 
फे अन्त में अपने हाथ से अपना नाक काट डालेंगे एवं हम भी शा्यार्थ के 
आरम्भ मै यह प्रण करेंगे कि ऊपर लिखे ग्रन्थौ का कोई पक भी प्रमाण आर्य- 
समाज गुण-कमे-स्वभाच की व्यवस्था का पेश करदे तो हम सभा में अपना 
नाक कार डालेंगे । 


इसको सुन कर अवस्थी जी ने कद्दा शास्री जी ! इसमें तो नाक ही अधिक 
करा, शासत्राथं तो उसी विषय का रहा । गुण-कर्म-स्वभाव से घणेव्यवस्था में 
कोई प्रमाण ही नहीं फिर हम दंगे कद्दां से ? बस स्चामो जी की घणन्यचस्था दी 
घेद्‌ विरुद्ध सिद्ध दो जावेगी ? 
आर्यसमाज के जितने भी पण्डित हैं घे सब जानते हैं कि गुण-कर्म-स्वभाव 
से वणेंञ्यवस्था का विधान न श्रुति में हे न स्मृति में, न दर्शनो में न वेदों के 
झंगों में, न पुराण में और न इतिहास में, ईसाई ऐसा मानते हैं, ईखाइयौ का 
सिद्धान्त भारतवर्ष में चलाने के लिये स्वामो जीने यह कूठ लिखा है कि 
_गुण-कर्म-स्वभाव से वेद में वर्णग्यचस्था का विधान है तो भी पापी पेट के भरने 
के हट उपदेशक यद्दी कद्दते हैं कि गुण-कर्म-स्वभाव से पर्णृब्यवस्था वेद ने 
मानी है । 


. आपने देख लिया कि किस प्रकार '्राह्मणोऽस्यसुखमासी दू? के अभिप्राय 


T 


॥॥ 


॥ 08 


वर्ण में गिनी जाने । 


हैं कि 'शुद्रोब्राह्मणतामेति! यह श्लोक वेदालुकूल है । वेदाजकूल मछ को स्वामी 
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प्रमाण पंचक । ( १२६ ) 





को हुञ्धत से उड़ाया और इस मन्त्र के अर्थ को रुपए करने चाले “लोकानांतु 
विदद्धयथ” मद के श्लोक को चेद्‌ विरुद्ध बतलाया एवं जिसका किसी भी 
संस्कृत के ग्रन्थ में पता नहीं पेसे सिद्धान्त गुण-कर्मे-स्वभाच सै चणुब्यबस्था को 
लट्ठ के जोर से वैदिक वना दिया | इसकी पुष्टि में-- 
शूद्रो ज्ञाह्मणत्तामेति ब्राह्मणश्चैति शृद्रताम्‌ । 
चत्रियाजातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्तथेव 'च ॥ 
मञ्जु १० । ६५ 
जो शुद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान ,गुण-कर्म 
स्वभाव वाला हो तो वह शुत्र प्राह्मण-क्षज्रिय और वैश्य हो जाय | वैसे ही जो 
ब्ाह्ण-त्तत्रिय और चैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म खभाव 
[उ के खडशा हौ तो वद शुद्र हो जाय। वैसे दी त्तत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न 
दोके ब्राह्मण-ब्राह्मणी वा शुद्र के समान होने सै ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है 
अर्थात्‌ चारो वर्णो में जिस २ वणं के सदश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी 





जब हम पूछते दै कि'श॒द्रो ब्राह्मणतामेति'यह श्लोक दयानन्द जी ने माना 
कैसे ? दयानन्द के मत में तो चारों घेद्‌ ही प्रमाण हैं ? तब आर्यसमाजी कहदते 


जी प्रमाण मानते हैं । बस इस कथन पर आयंसमाजी उछलने लगते हें कि ठीक 
तो उत्तर होगया | हमारी समझ में आता है कि स्वा० दयानन्द जी ने जा जाल 
बना कर इस श्लोक को वेदानुकूल वतलाया है उसका भी भण्डाफोड फरदे 
जिससे दयानन्द के बनाये हुये जाल के टुकड़े २ दो जावें और फिर आयेसमाजी 
घर में छुल कर गला फाड़ २ कर रोच ? 

मञ्च जी ने यहां पर “शुद्रो श्राह्मणतामेति” यह अकेला श्लोक नहीं लिखा 
चरन्‌ दो श्लोक लिखे हैं | इन दोनो का अन्वय (अर्थ ) इकट्ठा दोता है। जहां 
दो ख्छोको का अर्थ इकट्ठा किया जाता है वहां पर श्लोक युग्म बोलते हैँ। इस 
युग्म. श्लोक में से स्वा० दयानन्द जी ने एक श्लोक तो चुरा लिया और एक 
पबलिक्‌ के आगे रख दिया । आगे रक्खे जानेवाले “शद्रो ब्राह्मणतामेति? इख 
श्लोक के अर्थ में णुण-कर्म-स्वभाव द्यानन्द ने अपनी तरफ सै मिलाया,पाउक 
इसको देखें.। 


शद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजाघते । 
१७ 








। ( १३० ) आर्यसमाज की मौत । 
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अश्रेघान्‌ श्रेयसी जाति गच्चत्याससभाद्य गात्‌ ॥६४॥ 

शूद्रो त्राह्मणतामेलि ब्राह्मणञ्च शद्रताम्‌ । 

चन्रिघाञ्जातमेवन्तु विद्याद्देश्यासथैच 'च ॥६५॥ 

सञ्जु अ० १० 
शूद्रा में ब्राह्मण सै जो सन्तान पैदा हो वह पारशवाल्य चण होता है। 

यदि वह कन्या दो ओर डसक्रो ब्राह्मण विधादे फिर उसके भी कन्या हो 
प्रकार सात प्रीढ़ी तक कन्या होती जाय तथा उसका ब्राह्मण से सस्बन्ध होता 
जाय तो पारशच चरणं से जो शृदत्व है उसका नाश होकर सप्तम कन्या शुद्ध 
ब्राह्मण हो जायगो,इसी प्रकार'शूद्रो अह्यणतामेति'शुद्॒वर्ण आाह्मण॒ता को प्राप्त हो 
जाता है । यदि शुद्र! मे ब्रह्मण से लड़का उत्पन्न हो और उसका सम्बन्ध शद्रौ 
में होता जावे तो, सप्तम पोढ़ी सें ब्राह्मसत्व का नाश हो जायगी और वह आहाण- 
वीय शूद्रता को प्राप्त दो जायगा, ऐले '्राह्मणश्चेति शुद्वताम! ब्राह्मण शुद्रता को 
माप्त होगा । इसी प्रकार शद्रा में क्षत्रिय से उत्पन्न 'इुई कन्या सप्तम पीढ़ी तक 
यदि उसका सम्बन्ध बरावर घ्त्रिय से होता रहे तो सप्तम कन्या शुद्ध क्षत्रिय 
कन्या हो जावेगी । यदि शुंद्रा क्री में क्षजिय से लड़का हुआ हो और उल्का 
सम्बन्ध बरावर शुद्रो से होता जाय तो चह सप्तम पोढ़ो में शुत्र हो जाचेगा,पेसे 
शूदर क्षत्रिय और क्षत्रिय शुद्र होता है | इसी प्रकार शूद्रा स्त्री में चैश्य से कन्या 
उत्पन्न हुई हो ओर उसका संबंध बराबर सातपीढ़ी तक बैश्यौ में होता जाबे तो 
सप्तम पोढ़ो में वह वणिक्‌ कन्या होगी । वेश्य से शद्रा में उत्पन्न हुआ पुत्र सात 
पीढ़ी तक शृठ्री में सम्बन्ध करता जावे तो वद शूदर ही जाघेगा इस प्रकार वैश्य 


शूद्र और शुद्र वैश्य चनेगा । 
कोई कोई धमशा का यह कथन है कि ब्राह्मण सात पीढ़ी में होता हैं 


झौर क्षत्रिय छुः तथा वैश्य पांच में | इस प्रकार की व्यवस्था तब ही दोगी जत्र. 
स्री दीन वर्ण की और पुरुष उत्तम वर्ण का. होगा । 
जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चसे समेऽपि, चा. । 


वयच्यपे; कमणा सांस्थ पृथवच्च्ाधरोक्तरम्‌ ॥६&५॥ 
`  याज्ष॒०, वणंजाति प्र० 
मूझांवसिक्तादि पुरुषौ का जात्युत्कर्ष अर्थात्‌ ठीक ठोक अपने पिता:के वणं 
सें झाजाना पांची, छड़ी; व, सातवीं: पीढी. में: पेले।हो सकता है।कि जब आगे 
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प्रमाण पंचक । ( १३१ ) 


आगे सूत लिक्त के वंश में उत्पन्न होने वाली कन्याञ्जौ का विवाद शुद्ध ब्राह्मणों 
के साथ पांच छः दा खात पोढ़ी तकं होता जायें तो आगे आगे शुद्ध दाह्मण 
उंत्पक्ञै हानेः लगेंगे । चिपरीत करने से ब्राह्मणत्व का नश होकर जिख घरण सै 
सम्बन्धं करेंगे उसी चर्ण को प्राप्त होगे ।' 
कुदलूकभर प्रशूति जितने भी मञ्चस्मृति क्रे स स्त रीकाकार हैं उन संबनें 
यही अर्थ किया हैँ । इन शलक पर बृद्ध व्याख्यान भौ है. उंसंका भी यही अर्थ 
होता है । भाषा के टीकाकार भी यदी अर्ध करतें है किन्तु स्वा०' .वयानन्द्‌ जी | 
प्रथम तो दक श्लोक को ही छिपा जाते हैँ फिर श्लोक मंजिस शुण-कम-स्चभाघ 
फा पता भी नहीं श्लोक के टीका में अपने मन में घंसे इये गुण-कर्म-स्वभाव को 
।दुस कर शलोकं की वेदाडुकूलता खिद्ध करते है 
कहो आयंसमाजियो ! तुम खच बतलाओ 'ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीहू' इख |. 
मंत्र से म्राह्मणादिक वणे की विराट्‌ के अंगो खै उत्पत्ति नहीं है ? तुम यह भी | 
, बतलाश्रां कि 'त्राह्मणोऽस्यमुखमासीङ , इस घेद मंत्र के अथ को स्पष्ट करने 
: बात्वा'लोकानान्लु' विवृद्धस्थ यह म॒ का उछोक वेद विरुद्ध है? तुम्हे यह धर्म सै 
'चतलाना होगा कि झुण कर्म स्वभाक से चर्णब्यचस्था का दोनों किसी शाख सैं 
सिद्ध है या दयानन्द का निर्माण किया ताजा गपोड़ा हें? तुम यंह भी बतलॉझं 
कि 'शुद्रार्या' इत्यादि सञ्च के दो म्छोको मेँ से कया एक शोक की चोरी स्वार 
दयानन्द जी ने नदीं की ? तम को यह भी'वतलंना होगा कि'शूदोश्राह्मणतामे ति? 
: यह स्छोक् कया बेदाज्ुकूल है ? यदि है. तो वेद का: वह कौन मंत्र है जिस के | 
।यह अङ॒कूल दो गया ? 
क्या लुम कों यं नहीं सूत्रा कि स्वाँ० दयानन्द जी संसार को धोखा |- 
देनें एवं ऑर्यसंमाजियौ की आंखों में लाल मिच भर देने के अर्थ क्या २| 
| अनुचित कार्य कर रहे हैं और पेसे अञ्जखित कार्य करने दाले को जो लुम वेद- | 
ज्ोतां,योंगी, महतिं कहते हो कया ठम्दारे कैसा 'निलेज मडुष्य संसारं मे कोई 
दूसरा दोसकता हैँ? कयो तुम कौ इस घुरे कर्म का फल ईश्वर न देगा? |: 
कयां तुम ईश्वर को भी धो दे लोगे ? याद रकखों दिन की रात और रात का 
दिन चचाने'कें लिये तुम को धोखे के जाल मे फाँसंने के वास्तै स्वा० दयानन्द 
नेयह वेदाडुङूलंत कां अड़ंगां लगाया है? क्या तुम सूर्खता के कारणं द्या- | 


नन्द'के'इस जाल में नंदी फंसे ? यदि कोई लिखे पढ़ा जीवित आय समाजों 


संसार में'हो तो इसका उत्तर दे । हमे विश्वास है कि इस सूखं ससुदाय का |. 
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एक भी मलुष्य लेखनी नहीं उउावेगा । 
(२) जो रछोक स्वामी जी देना चाहते हैं उस को वेदाज कूल कह देते हैं 
ओर जब कोई दूसरा म्प्य किसी प्रमाण को पेश करता है तो उसको वेद 
विरुद्ध कह देते हैं यह अन्याय स्वामी जी ने घेदानुकूलता से मचाया है। आप 
लिखते हैं कि हर. 
ग्रो; प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारे! समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ६५ 
मच ० अ० ५ 
जब गुरू का प्राणांत दो तब सूतक शरीर जिस का नाम प्रेत है उस का 
दाह करने हारा शिष्य पेतहार अर्थात्‌ सुतक शारीर को उठाने वालौ के साथ 
दशवे दिन शुद्ध होता है । 
वेद मे पितमेध का तो विधान है किन्तु मरे इये की दाग देने वाला और 
उस के साथ जाने वाले दश दिन में शुद्ध होते हैं यह कहीं भी नहीं लिखा कयौ 
कि शुद्धि को विषय ही चेद में नहीं है । स्वा० दयानन्द जी ने अपने मन की 
जबरदस्ती सै इस सोक को वेदाहकूल माना,अब आप बतलाध कि यह वेदाज्ञ- 
कूल़ता है या संसार की आंजो में धूल कोकना ? मझ्चस्म्टति के इसी अध्याय में 
लिखा है कि ` 
शुद्धये डिप्रो दशाहेन दादशाहेन भूमिपः । 
बेश्यः पंचद्शाहेन राद्रो मासेन शुद्धयति ॥८३ 
ड मज्ु० अ० ५ 
ब्राह्मण दश दिन और घ्तनरिय वारद दिन एवं वैश्य पन्द्रह दिन तथा श्र 
एक मास में शुद्ध होता है | 
, मनु ने 'शुरोः प्रेतस्य' इस ज्छोक में बतलाया था कि जिस कुटुम्ब में 
मृतक का अप संस्कार हुआ है वह दश दिन में शुद्ध होता है । मनु का यद्द 
कथन केवल ब्राह्मण जाति के लिये था। फिर मनु को यह सन्देह इथा कि 
संसार चारो वर्णो की शुद्धि दश दिन में न मान बैठे इस कारण फिर 'शुर्ूये- 
द्विपो’ इस २छोक़ में विवरण किया कि ब्राह्मण दश, क्षत्रिय बारह, वैश्य पन्द्रद 
दिन और शूद्र एक महीने में शुद्ध डोता है । स्वामी जी ने यहां पर “गुरोःपरेतस्य 
इस को अपनी जबरदस्ती से वेदाइकूल और 'शुद्धयेद्विप्रो? इख श्लोक को 
तट. पा 
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प्रमाण पंचक । ( १३३ ) | 





चेद विरुद्ध माना । घेर विरुद्ध मानने का कारण केवल इतना है कि इस 
ख्छोक सै जाति भेद चना रहता है और स्वामी जी जाति भेद रखना नहीं 
चाहते इस कारण वेद विरुद्ध ठदराते हैं. । अब पाठक बतल्लावें कि स्वा० दूया- 
नन्द्र जी का यह धर्म निर्णय है या स्वार्थ सिद्धि? 
आरयसमाज में पेला कोई मञ॒ष्य न पैदा हुआ है, न आगे को हो सकता 
है जो 'गुरो:प्रेतस्य' इख रोक को वेदाइकूलता और '“शुद्धश्रेद्धिप्रों! इख का बेद 
विरोध सिद्ध कररे ? तो भी थायंसमाज धर्मशाख की आज्ञा छोड़ दोनौ आंखें 
चन्द्‌ कर द्थानन्द के जाल में फंघ री है। यदि ये आयेशसमाज्नो महुष्छति को 
पढ़ते तो इस प्रकार दयानन्द के धर्म कमे मिरा देने चाले बनावटी जाल में न 
फंसते ? मेरे प्यारे आयेखमाजी भाइयो ! लुम चार लाख मिलकर भी पहिले 
ख्छोक को वेदानुकूलता और दूसरे शक का वेद विरोधत्व सिद्ध नहीं कर 
सकते , फिर भी तुम जान बूझ कर दयानन्द जी फे जाल में फंसते हो क्या, 
इस में अविद्या को छोड़ कर कोई दूसरा कारण है ? हो तो वतलाओ , नहीं तो 
याद्‌ रक्खो तुम को स्वासो जी की इख चालाकी पर पणिडतो के सामने रूर्चदा 
नोचा देखना पड़ेगा । 
सत्याथप्रक्ाश में बेद से न मिलने वाले एक दो प्रमाणौ को ही वेदानु- 
कूल नहीं सिद्ध किया वरन्‌ इतने प्रमाण वेदानुकूल समझ कर सत्यार्थेप्रकाश 
में लिखे गये है कि यदि इम उन सबको यहां उद्दृश्वुत करें तो रूत्यार्थप्रकाश 
सै वड़ा एक पोथा वन जावेगा, इस भय से हम सभी प्रमाणो को तो यहां 
नहीं लिखंगे किन्तु स्चा० दयानन्द जी के दिये हुये धोखे का भएडाफोड़ करने 
के लिये कुछ प्रमाण अवश्य लिखेंगे जिनको देखकर धार्मिक मलुष्य के नेत्रो से 
रुधिर के आंसू बद उठंगे । पाठक उन प्रमाणौ को ध्यान से पढ़ें । 
नं० ( ७३) सत्यार्थपकाश पृ० ३० में लिखा है कि 
दछ्िपूतं न्यषेत्पांदं बस्त्रपूत जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
मञ्ु० ६। ४६ 
नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले,वख से छान के जल पीचे, 
सत्य से पवित्र करके वचन वोळे, मन से विचार के आचरण करे । 
 बेदाइकूलता का दावा करके यह शछोक स्वा० दयानन्द जी ने रूत्यार्थ- 


प्रकाश में लिखा । अब इसकी वेदाजुङूलता सिद्ध करिये। वेद में न तो कहीं 
ञि 






शार्यसूमाज की मौत । 


यद्द लिखा कि लुम देखकर चलो और न यही लिखा कि जल को कपड़े सें छान 
कर पियो ? जिस मंत्र भाम को स्वा० दयानन्द जी केद सानते हैं उसमें यह भीं 
विधि नहीं आई कि. सूच बोलो वेद में कहीं यह भी नहीं सिखा किं मने सें 
पघित्र करके घाणी बोलो फिर यह ख्छोक दयानन्द की अत्ररदंस्ती सैं घेदालु | 
कूल कैसे हो जावेगा? कया डुलियां में जीता जागता कोई आर्यखमजी पेखा है |. 
जो इस स्ट्रोक की वेराङूलता सिद्ध करे? और यदि आर्यसमांज में लंभी सूख |. 
हैँ तो इसको घेदाछुकूलता किस आधार पर मनी गई ? यह श्लोक वेदा इंकूलं | 
नहीं है किन्तु दयानन्द जी संसार को धोखे में डालने के लिये जंचईसती से इंस | 
जोक को घेदालुकूल' लि गये ? यह है कलियुगी ऋषि का धर्म निर्णयं ? 
राजा के विषय में मल जी ने कुछ न्होक लिखे हैं वे घेदाइकूल समझ | 
स्वा० दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश में उद्दश्वत किये हैं | शोक यें हैँ । 
इन्द्राऽनिल्घमाकोणाघर्नेश्य घरुणस्थ 'च । 
न्द्र वित्तेशयोश्चेच. समक्ता निह्घेत्यः शाश्वती; ॥१॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्तेषि च मनांसि च। 
न चैनं सुचि शक्नोति कशिचदेप्यभिवीच्ष्लुस्‌ ॥२॥ 
सोऽग्निसेवति वायुश्च सोऽकः सोमः. स॒ घमरादू । 
स कुवेरः र वरुणः स सहेन्द्र: प्रभावल; ॥३॥ 
महछु० ३9॥०४ ६। ७ + | 
बह खमेश' राजा. इन्द्र अर्थात्‌-विध॒न्‌ःके समान शीघ- ऐश्वयंकर्ताः वायुः केः | 
समान सबके प्राणवत्‌:प्रिय-और हृव॒य की बात-जानने हारा यम पत्षर्यातरहितँः | 
न्यायाधीश के समान घतेने घाला; सूये' के-समान न्याय धर्म -विद्या'का' प्रकाशक | 
अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का. निरोधक; अग्नि-के समानः कुटी को भस्म | 
'करने हारा, घरुण अर्थात्‌-वांधने घाले के सहश दुष्टौ" को अनेक प्रकार खै वांधने 
घाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरषो को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष कै समान कोशो | 
का पूर्ण करने वाला. सभापति-होवे-॥ १॥-जे सूर्यचत्त - परतापी ` सबके वाहर्‌" और 
भीतर मनो को अपने तेज-सै तपाने. हारा: जिसको: पृथ्चियी सै" करुड़ी'' दृष्टि सैः 
देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥२॥ और जो अपने प्रभावःसे अग्नि; चाकु सय, | 
सोम, धर्म, प्रकाशक; धनव्धीक, डुष्टो का- बन्धक बड़े: पेशव्याला दो | 
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प्रमाणपंचक । ( १३५ ) 








चढी सभाध्यक्ष सभेश दोने के योग्य होचे ॥३॥ 


ये तोन र्छोक जो स्वामी ने सभेश के वर्णन में लिखे हैं, जिनका असली 


| झसिञ्याय राज्ञा का महत्व दिखलाना था, श्लोको के असली अभिपाय को तोड़ 
| मरोड़ मन्न माना फर्जी शर्थ चना जिनको समेश परक लगाया है क्या ये शलोक 
| वेदाज्ु कूल हैं ? कोई आर्यखमाजी इनकी वेदा्कूलता सिद्ध करने चाला भूतलं 
| पर विद्यमान है ? जव इनकी वेदाइकूलता कोई पुरुष तीन जन्म मै भी सिद्ध 


नहीं कर सकता तच इनको जवदस्तो से वेदाङकूल मान लेना क्या संसार कीं 


| झांज से घूल कोना नहीं है ? धमे के बिषय में संसार को पेसे धोखे में फांसना 
| यदद स्याच्च है या धार्मिकता ? हमारी समझ में लो घोर पाप है | क्यौ न हो, 


स्त्रामी जी यदि ऐसे २ घोर पाप न करते तो आरयंसमाज उनको महर्षि की 
पढ्यो कैसे दे देती ? ऐसे घोर पाप को धे और धोखा देने वालेको महर्षि की 
पद्वी देता खंखार में ळञ्जावान्‌ पुरुष कभी भी नदीं कर सकते । 

इन तोन र्छोक को ही कया कथा है सत्यार्थग्रकाश प्रथम सझुस्लास में 
तीन तथा द्वितीय में दो एवं ठूतीय में साढ़े २६, इसो प्रकार चतुर्थ में पौने ७६, 


| षष्ठ में एक खौ साढ़े सत्तासी,सप्तम में १, अष्टम में. पौने ४, नचम में २६,दशम मै 


सवा २८ एकादश में पौने: ६ कुल. मलुस्स्ति के. ३६० श्लोक स्वा०दयानन्द्‌ जी ने 


| उद्धत किये हैँ । इन ३६० श्लोको में से एक भी श्लोक ऐसा नहीं है कि जिख 
|! की वेदाइ कूलता सिद्ध करने फे लिये कोई माई का लाल आर्यखमाजी मैदान में 


आये: ? जब वेदा्कूलत्व न होने पर भी ३६० शल्लोक स्वामीजी ने मञ्च के प्रमाण 

मान: लिये: फिर चेदाडकूलता का झगड़ा लगाना संसार को. जाल में फांस ना नहों 
है? रूब्रासी जी तो दिना. ही वेदानुकूलता, के ३६० शलोक मान- लें और इम' यदि' 

एक भी श्लोक मनु का पेश करदे तो आर्यलमाजी. यह कद्द उठें. कि यह. श्लोक 

वेद विरुद्ध है अतपच क्षेयक है, दम इसको चिएकुल ही नहीं मानते, आयेसभाज 

का यह जाल दी एक दिन आर्यसमाज को संसार से नेस्त नावूद कर डालेगा 

इस- प्रकार के जाल' बिछाकर संसारः की आंख मै धल भझोकनें चाल" मजहब 

दुनियां मेः कितने दिनः ठहरेगा ? 

नं ७३) सत्यार्थप्रकाश प० १२३ मे शतपथ का देकर लिखा हैं कि “बरहम: 

चर्योश्चसंलसाप्य : गृही भवेत्त शृही भूत्वा. चनी भवेहनी'भूत्वा' प्रवजेत्‌ | शत०. 
क्भ्‌० १४ 

मजुष्यो को उचित हे कि अरह्माचर्याश्चमः को समाप्त करके गृहरुथः होकर 
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आयसमाज की मीत । 


nen 


वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होचें अर्थात्‌ यद अल्ञक्रम से आश्रम का 
विधान है? । 

यह शतपथ क्या वेदाछुकूल है? आर्यसमाज के माने हुये मन्त्रभाग 
वेद में एक भी पमाण ऐसा नहीं जिसके अलुकूल यह शतपथ हो लकता हो तो 
भी अपनो हठ से बलात्कार वेदाडुकूल बना कर इख शतपथ को सत्यार्थप्रकाश मे 
लिंब दिया-यह दयानन्द को स्वार्थसिद्धि है । क्या कोई अर्यसम।जी उस मन्त्र 
को पेश कर सकता है जिसके अलुकूल यह शतपथ हो ? इसको खुन कर आर्य- 
समाजियो को दांती बन्ध जातो है फिर केवल स्वा० दयानन्द फे लिखने पर 
इसको कोई विचारशोल मजुप्य कैसे वेदानुकूल मान लेग! ? शतपथ के जितने 
भी प्रमाण सत्याथधरकाश में लिखे गये हें कोई भी मज्ञप्य उनकी वेदाल्ुकलता 
सिद्ध नहीं कर सकता । वेदाहुऋल न रहने पर भी अपना मतलब बनाने के 
लिय आयसमाजियो को बनावटी जाल में फांखने के निमित्त जो दयानन्द ने 
सत्याथ क्श में उद्धत प्रमाणो को वेदाहुकल माना हे-यह दयानन्द को अन- 
धिकारचेष्टा है । 

शतपथ में लिखा है कि-- 

“प्रजापतिह बै स्वां दुहितरमभिदध्यो । दिवंचोषसं वा सिथ- 

न्येनया स्घामिति ता सम्घभ्ूच॥१॥ तद देवानामाग आस । 
यऽइत्थॐं स्वाँ इुहितरमस्माक% स्वसारंकरोतीति ॥२॥ तेह देवा 


ऊचुः। योऽयं देवः पशनामीष्टेऽतिसन्धं चाऽअयं चरति यऽइत्थ 


स्त्राँ टुहितरमस्माक% स्वसारं करोति दिध्येभमिति तॐ रुद्रो- 
ऽभ्यायत्य चिव्याध तस्य सामि रेतः प्रचस्कन्द्‌ तथेन्नूम 
तदास ॥३॥ 

प्रजापति से अपनी डुहिता की इच्छा की | दिव रूप प्रजापति ने उषा रूप 
डुहिता से शगम किया। १। यह देवताओं की दृष्टि में पाप हुआ, देवता 
कहने लगे कि यद्रह्मा दिव रूप प्रजापति बनकर हमारी बहिन और अपनी 
पुत्रो उपा से जो समागम करता है यह भारी पाप करता हे देवताओं ने इस 
समाचारको महादेव से कहा महादेव ने यह सुन कर ब्रह्मा को बाण से बींचा 
इसो बीच 2 ना न न पा dn अल ला के वीयं का पतन होगया। 

T 


| 
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प्रमाण पंचक । ( १३७ ) 





जब आर्यसमाजी ब्रह्मा-सरस्वती की कथा को हमारे आगे रखते हैं तव 
हम कह देते हैं कि जैसा थरोमद्गागवत्‌ मै लिजा है चैसा द्वी शतपथ में भी है 
इतना कह कर शतपथ की इन तोन श्रुतियो को आर्यसमाजियो के आगे रख 
देते हँ, उख समय आयंसम(जी कहते हैं कि यह शतपथ चेद्‌ विरुद्ध है'हम इस 
को नहीं मानते | तव हम योल उठते हैं कि तुम सूखे हो,घेद जानते नहीं इस 
कारण शतपथ की श्रुतियो को वेद विरुद्ध बतलाते हो? इसी को ग्वेद 
कहता है कि 


FR 


पिता यत्स्वां डुहितरभधिष्कन्‌ | 
ऋग्वेद अए० ८ अ० १ वर्ग २७ सू० ६१ मं० ७ 
पिता अपनी लड़की के पीछे मागा । 

इसको सुन कर आरयंसमाजियो के चिस्तर बंधने लगते हैं, कहो शतंपथ 
के जो प्रमाण मन्त्र भाग सै नहीं मिलते उनको तो दयानन्द घेदाल्ञकूल मानते हैं 
आर शतपथ को जो श्रृतियां वेद से मिलती हैं उनको वेद विरुद्ध कह देना 
घोर पाप नहीं है? यह वेद की हत्या है, दयानन्द जी ने वेदाइकूलता क्या 
मानो छुसने निकलने की झुंजी तैयार की है | इसके जरिये से जव चाहो जिस 
प्रमाण को वेदाज्ञु कूल कह दो, जो प्रमाण आर्यसमाज की दीवारों को खोद्‌ कर 
बहाता हो उसको वेद विद्ध कह दो, इख प्रकार की चालबाजी, धोखे का जाल 
बना कर आर्यसमाज अपने मजहब की सचाई सिद्ध करने चली,मानो संसार में 
कोई लिखा पढ़ा ही मन्लुष्य नहीं ? याद रकजो द्यानन्द्‌ का यह पाप आयसमाज 

को ही खा जायगा । 
नं० (७५) सत्यार्थप्रकाश १० ३६ मे लिखा है कि-- 






“पुरुषो चाव यज्ञस्तस्य यानि चतुवि ॐ शति वषोणि तत्प्रातः 
सवनं, चतुथि< शत्यच्रा गायत्री गायत्रं प्रातः सचनं, तदस्य 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा चाच बसव एते हीद्‌% सवै चासयन्ति । 
छान्दोग्य प्रर ३ ख० १६” 


इस श्रुति को वेदानुकूल समझ सत्यार्थपंकाश मे लिजा शया है किन्तु 
थार्यसमाजियौ सै जब इसकी वेदानुकूलता पूछो जाती है तब वे घुड़दौड़ मचा 
देते हैं, सिवाय भाग जाने के और उनको कुछ नहीं सूभता। कहो दया- 


श्द्ध 


SP PT 


RL 
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( PERO ee, १३८ ) आयसमाज की मौत । 





छान्दोग्य की-- 
यथा पुष्करपलाश आपो न र्लिष्यन्ते ॥।३॥ 
छा० ख० १४ 
यह श्रुति पेश करके सिद्ध करते हैं कि जानी पुरुष को कर्मवन्‍्धन नहीं 
होता तव आयंसमाजी कह उठते हैं कि यह श्रुति वेद विरुद्ध है इस कारण 
इसको हम नहीं मानते । अच्छा जाल बनाया, जिसमे वेद्‌ का कोई प्रमाण नहीं 
चह सत्यार्थपकाश में लिखी श्रुति तो चेदाछुकूल आर जिसमें वेदमन्त्र प्रमाण 
मिलता है वह दमारी बतलाई श्रुति वेद विरुद्ध ? कौन कहतः है कि'यथा पुप्क- 
पलाशः? यह श्रुति वेद विरुद्ध है ? इस श्रुति के भाव को कहने वाले वेदमन्त्र 
को भी देखले | 
छुचन्नेवेह कभोणि जिजीविधेच्युत& सभा? । 
एृचंत्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
यजु० ४० 
इसलोक मै कर्मो को करते हुये खौ वर्ष जियो इस प्रकार चेद प्रतिपादक 
कमें करने से मनुष्य को कमे नहीं च्रिपटते | 
स्वार्थ बड़ी चोज हे, दयानन्द ने जितना कुछ लिखा वह सब लेख कूठ 
झर ठगौ की भांति जाल का सिद्ध करने वाला जाली लेख संसार को अन्धा 
करने के लिये लिजा, दयानन्द की इस चालाकी का भएडाफोड़ न हो इस 
कारण आजकल के आयंसमाज्ी घर्म-कर्म को तिलांजलि देकर वेदाज्ुकूल को 
घेद विरुद्ध और वेद्चिरुद्ध को वेदानुकूल कह कर अपनी नीचता का परिचय 
देते हैं । 
इसी प्रकार माण्डूक्य, कठ, कैवल्य, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, झुण्डकादि 
डपनिषदी के अनेक प्रमाण सत्याश्रंप्रकाश में उद्धत किये हैं क्योकि वे दयानन्द 
के दृष्टि में वेदाउकूल हैं ? किन्तु हम इस बात की घोषणा करते हैं कि कोई भी 
झार्यवीरर्मणी ने ऐसा चीरपुत्र पैदा नहीं किया कि जो स्वार्थवरा लिखे हुये 


दयानन्द के इस सुफेद झूठ को सत्य सिद्ध करे | आर्यसमाजियो ! तुम संसार 


'को घोखा देना ही सीखे दो ? संसार में तुम्हारे लिये ओर सव धर्म मर गये एक 


आठ बोलना दी तुम्हारा धर्म रह गवा ? घबराओं मत,महर्घि की बनावटी चाल" 


नन्द कैसै महर्षि हैं जो जबरदस्ती छै वेदानुक्ूल मान बैठते हैं ? और जब हम 
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प्रसाणुपंचक । ( १३६ ) 


fa emrsnosormn mms, (०००००००००००००००००००० eee +o meme 


बाजियां वहुत दिन चली अब उनकी चालाकियो का भारतवर्ष के प्रत्येक घर में 
भएडाफोड़ होगा और लुम जो पापी पेट के लिये द्यानन्द्‌ के जाल को वेद्धर्म 
बतलाते हो, लुम कुस्ते की तरह डुद्क्रार दिये जाओगे ? अब भी संभलो नहीं तो 
पछतांआगे । 
इसी प्रकार वेदान्त, न्याय, मीमांसा, वेशेषिक, योग, सांख्य, श्रौत, 

गृद्यादि त्रन्थो के खत्याथमकाश मे प्रमाण उद्धत किये हैं ओर उनको जबरदस्ती 
से खंखार को अंधा वनाने के लिये वेदाइुकूल माना है । ऐरी २ चालारदियौ सै 
संसार में सवथा मिथ्या, चदे द्कि, कपोल कल्पित, वेदशाप विरुद्ध आयंसमाज 
मजहब का चलाना कढ़ो-भात का खाना नहीं है ? गजे पड़ने पर दयानन्द ने 
उन ग्रन्थो को सो वेदाडकूल माना जिनको घ्म निर्णय में हम सी नहीं लेते । उन 
च्रन्थो के सत्याथप्रकाश में लिखे हुये कुछ प्रमाणो को हम यहां उद्धत करते हैं 
पाठक पढ़ने क्रा कए उठाई | 

माता शत्रुः पित्ता वैरी येन वालो न पाठितः । 

न शोभते समामध्ये हंसमध्ये दको यथा | 

चाणक्यनीति अध्या० २ श्लो० ११ 
विहृत्व॑ चं छेपत्: च नेच तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्घते राजा विद्वान्‌ सर्त पूज्यते ॥ 
चाणक्य नीति 
नष्टे सूले नेच फलं न एषपम । ऽः; 
चाड चाणक्य अ० १०। १३ 
स्वामी दयानन्द को इन की भी वेदाइकलता वेद में मिली होगी ? अपने 

अपने विषय में खभी ग्रन्थ प्रमाण होते हैं, शब्द्‌ सिद्धि में व्याकरण, रोग निर्णय | 
में वैद्यक, संस्कारादि अछान में धर्म शाखा, कालज्ञान और गणित ज्ञान में 
ज्योतिप्‌ ब्रह्मज्ञान में उपनिषद्‌ स्वतः प्रमाण हैं । स्वामी दयानन्द जी ने जो.इन || 
। में वेदाबकूलता का झगड़ा लगाया है यह छुसने निकलने की कुंजी है। इम |: 
जिल मसांण को लेना चाहें उसको वेदाहझूल कहदें और जिख का उत्तर न दे | 
सके उस को वेद्‌ विरुद्ध. कहदे, संसार को इस धोखे मे फांखने के सिवाय वेदा- 
दुक्कूलता मे और कुछ भी सार नहीं ? यह तो केवल थोखा देने का हथियार है। 


संसार को धोखा देकर अंधा बना ईसाई धभ कोः चेदिक . घम बतलाना यह 
ग उ “ 























ह र नियत डुये । शाञ्जार्थ चलने -पर डुजतबाजियाँ- बहुतः होती रहीं,आर्य- | 


( १४० ) झारयंसमांज की मौत । 
































झायसमाज का धर्म है इस प्रकार की चालबाजी करने चाले आर्यसमाज की इष्टि 
में देशोद्धारक,वेदल्षाता,योगी और मदर्षि बन जाते हैं । इसके ऊपर विचार शील 
मनुष्यो को विचार करना चाहिये । 


नं०(७३) वेदालुकूलता से एक लाभ अघश्य हुआ कि अब आर्यसमाज में सोलह 
खंस्कार न होगे । गर्भाधानादि खोलद्द संस्कार मन्वादि स्म्मुतियौ और पारस्क- 
रादि गृह्य सूत्रों में लिखे हैं,वेदों में इन की विधि नहीं अतपव अब ये वेदालुकूल 
न रदे, आर्यसमाजियौ को छोड़ देने हौगे। संस्कारहीन पुरुषौ में शुद्र भाव 
आजाते हैं, आयेसमाजियौ को यह भी मंजूर, संस्कारो की खड पट तो पटा 
गई ? 
नं० (७७) एक और सुख होगया, चोटी रखने और जनेऊ पहिनने का 
भी झंझट उड गया। वेदौ में शिखा रखना, यज्ञोपचोत धारण करना कहीं लिखा 
नहीं केवल गृह्यसूत्र और धमे शास्त्रों में लिखा है ,वे वेदाह्ुकूल है नहीं ,छुरी 
पाई , स्वा७ द्यानन्द्‌ जी ने आर्यसमाजियो को सुसलमान चना कर छोड़ा । 
सिट्टीपलीत 

बेद मे यज्ञोपवीत पदिनना और शिखा रखना नहीं लिखा सनातनधर्मियौ 
की देखा देखी आयेसमाजी भी ग्रह्मसूजो तथा धर्मशारत्र छै चुरिया रखते और 
जनेऊ पदिनते हैं एवं इसमे इनको कोई कसूर भी नहीं | न तो ये इतना 
समते हैं कि स्ता० दयानन्द जी केवल वेद को ही मानते,है और न इनको 
इतन! घान है कि वेद में चटिया जनेऊधारण करना नहीं लिखा,ये तो तेतालीस | 
चर्ष मै इतना हीं पढ़े! है कि स्वा० दयानन्द जी सत्य वक्ता, वेद्शाता, योगी | 
मदर्षि थे | इनको तो स्वा० द्यानन्द्‌ जी की बड़ाई करने से काम हे-धर्म जानने | 
सै क्या काम ? धर्म चाहे भाड़ में चला जाय किन्तु स्वा०्द्यानन्द्‌ जी की बड़ाई 
होती रहे । जब इन के वेद में चुरिया जनेऊ नहीं तब ये क्यो धारण करते हैं ? | 
झाज ये लोग सनातनधमे के ग्रन्थौ को लेकर शिखा सूत्र का ग्रद्दण करते हैँ, कल | 
को कुरान सै रोजे रख कर निमाज पढ़ेंगे-यहः हालत आर्यलमाजियो की है। | 
दिल्ली के आर्यंसमाजियो ने यह दावा किया कि वेद मै जनेऊ पदिननाः लिखा 
है,अब क्या था,अब तो शाखार्थं उन गया । सनातनधर्म की तरफ सै वैद्यवर 
पं० गोषिन्द्राम जी शास्त्री और आयसमाज की तरफ से आयझुनि शाखार्थ | 


ऊ 


५4. कारी 


9 Rail! 
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प्रमाण पंचक । ( १४१ ) 





समाज की तरफ से चेद प्रमाण पेश नहीं हुआ । पं० गोचिन्दराम जी शास्त्री ने 
कहा कि यह शारक्राथ इुञ्जतवाजियो के लिये नहीं ठहरा किन्तु आर्यसमाज ने 
जनेऊ और चुटिया में वेद मंत्र देने की प्रतिज्ञा की थो,आज उस को करौ राला 
जाता है ? चेइ मंत्र क्यौ नहीं दिया जाता ? इस कथन पर आर्यमुनि ने'यज्ञो- 
पचीतं परमं पवित्रम्‌? यह श्रुति पेश की । यद्यपि इस मे केवल यज्ञोपचीत के 
महत्व क! चरन है पहिन ने की आज्ञा नहीं तो भी सनातनधर्म पंडित ने इस 
को माना और यहद कहा कि यह श्रुति शतपथ की है, शतपथ को स्वामी जी 
पुराण मानते हैं और उन्होने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि 'वेदालुकूल होने 
पर हम शतपथ को प्रमाण मानेंगे , स्वामी जी के इस लेख पर ध्यान देकर 
्रायेघुनि को “यज्ञोपचीतं ' इस की वेदालुक्ूलता सिद्ध करनी चाहिये | इल पर 
दो घंटे इज्जत रही किन्तु श्रुति की वेदाबुूलता सिद्ध नहीं हुई अन्त में आये- 
सुनि ने यह कहा कि कल इस की वेदाचुकूलता हम सिद्ध करेंगे । उख दिन 
शास्राथे वन्द होगया, दूसरे दिन के लिये पांच बजे शाम का समय नियत हुआ 
किन्तु आर्थछुनि रात को ही दिल्ली छोड़ कर भाग गये । इस शांखार्थ में आर्य- 
सुनि से पद्दिले भी कई एक आर्यसमाजी पंडित भाग चुके थे। वेदानुकूलता 
सिद्ध करना अंगूर का खाना नहीं है, इस को आर्यसमाजियो तुम नहीं समभते, 
स्चा० दयानन्द जीने तुम को खूब बनाया, तुस्दारे धर्म में शिखा रखना और 
सूत्र पहिनना ही नहीं रहा,अब तुम खच घतलाओ कि स्वा० दयानन्द जी ने 
तुम को नकली सुसलमान नहीं बनाया । यह है. वेदानुकूलता का झगड़ा ? 
जालीवेद्घंञ्र 
ब्राह्मण और अनेक संहिताओऔ को तो स्वामी जी ने चेद ही नहीं | 





लिख दिया कि 'ब्राह्मण ग्रन्थ चेद्‌ नहीं पुराण हैं? । संहिता और शाजाओ को 
| लिख दिया कि'इन को हम प्रमाण नहीं मानते, ऐसा लिखने पर केवल चार 


किताब रह गई इन में पूरे मंत्र नहीं इस कारण स्चा० द्यानन्द्‌ जी अपने आप 
बनावटी जाली मंत्र बनाकर आरयंसमाजियो को यह समका देते हैं कि देखो 
बेटाओ ये मंत्र हैं'यदि कोई कहने लगे कि ये मंत्र नहीं हैं तो उस की बात न 
मानियो ,नहीं तो मेरे कपट जाल का भंडा फूट जायगा। 


नं० ( ७८ ) संध्या के आरम्भ में खा० दयानन्द जी ने लिखा है कि 'अथ 
संध्या मन्त्राः ! फिर इस के पश्चात्‌ यह मंत्र लिखा कि 
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ओं वाक्‌-वाक्‌, ओ घ्राणः-प्राण: , ओं चक्तु।-चक्षु! , ऑ- 
श्रोत्रं-श्रोचर,मं नाभिः,ओं हृदयं , आ कण्ठ; , ओं 'शिरः,- 
औं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ , ओं करतलकरएछे ॥ 







को मोनलें और कल को उसी गृहझ्यतूत्र को वेद्‌ विरुद्ध कह कर अमान्य 


हो ? ऐसे आदमियों का कया विश्वास | आज सनातनध्रमे फे ग्रंथो को 


लिखा है ? टटोलो यह जाली मंत्र किस देद का है ? 


हैं कि-- 


शिरसि , ओ खं ब्रह्म पुनातु स्त्र ॥ 


! मानते हैं अब स्वामी जी ने यह लवेद्‌ का मंत्र तुम्हारे लिये क्यो लिखा ? 
|  नं० (८०) स्वा० दयानन्द जो ने जो देवतपंण में ।: 

| ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्तास्‌ । 
ब्रह्मादिदेचपत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ । 
ग्रह्मादिदेवस्ुतास्तृप्यन्ताम्‌ । 





Ts 





कृपां कर आर्यलमाजी वतल्रावें कि यह मंघ कौन वेद का हे? कई प्क 
क्‍ कह देते हैँ कि झुह्यसूत्र का होगा । होगा तो रहे, ठुम ले शुद्यसूत्र 
'सै क्या मतलब ? यह भी कोई सिद्धांत है कि आज खनातनधर्मियों के युझापूत्र | 


ठहरादें । तुम्हें अपने धर्म ग्रन्थौ से मरलव है या लंखार भर के धर्मग्रन्थ टटोलते | 
प्रमाण मानते हो,कल को ईसाइयों की श्रम पुस्तक बाइब्रिल को प्रमाण मान | 


बैठोगे , यह आयसमाज हे या चं चं का झुरव्या | यह मंत्र तो शास्री में भी |. 
कहीं नहीं ? आयेसमाजियो को बेवकूफ बनाने के लिये स्वा० दयानन्द जी ने | 


ने (७६ ) फिर आगे चल कर स्वामो दयानन्द जी पक मंत्र ओर खिखते |. . 


औं भु! पुनातु शिरसि, ओं सुवः पुनातु नेत्रयो! „मों स्वः- | 
पुनालु कण्ठे , ओं रूह: पुनातु छदये , ओं जवः एुनालु 
नाभ्याम्‌ , ओं तपः पुनालु पादयो : ,आं सत्यं पुनातु प॒नः- | 





| मेरे प्यारे आर्यसमाजी भाइयों ! लुम बतलाओ कि यह मंत्र कोन वेद्‌. का | 
' है ? स्वामी जी ने तो लिखा था कि हमारा धर्म पुस्तक बेद है .उसी को हम | 


राणा 


"AIMED A + ' 





=H N/A MABE ~.) 


—____CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoir —— 


प्रमाण पंचक । ( १४३ ) 


ogee 





ब्रह्मादि देवग णास्त्‌ प्घन्ताम्‌ ॥ 
सत्यार्थप्रकाश पू० ६७ 

ये चार मंत्र लिखे है ये फिल वेद के हैं ? कया कोई आयंसमाजी इनके 
बतलाने की कृपा करेगा ? कृपा तो तब करे जब ये वेद में हो, ये तो बिल्कुल 
ताजे चने हैं । ताजे बनो को कोई वेद में कैसे दिखला देगा? ईश्वर ने वेद बनाया 


- किन्तु ये चार मंत्र बनाने भूल गया अतणव ये दयानन्द जी ने बना दिये, अब 


बतलाओ ईश्वर बड़ा या दयानन्द ? 
ने० (८१ ) सत्यार्थवकाश प्रष्ठ १७ में ऋषितर्पण लिखते हुये जो चार मंत्र । 
उनो झरीच्थाद्घ फा षयस्तृप्यन्तास्‌ । 
सरीच्याव्युषिपर्न्यस्तृप्यन्तास्‌ । ` 
झरी च्याव्युषिखुतास्तृप्यन्तास््‌ । 
मरीच्याब्यषिगणास्तृप्यन्तास्‌ ॥ 
लिखे हैं, ये किस बेद के हैं ? सच तो यह है कि “मुख किमस्यालीत्‌!' 
इस मंत्र के आण्य में जो स्वां० दयानन्द जी ने ईश्वर को सूखे लिखा था अब 
स्वामी जी नये नये मंत्र यनाकर यदद लिड कर रहे हैं कि ईश्वर सूखे है और 
में विद्वान हूँ । 
. नें० ( ८२ ) सत्यार्थप्रकाश पृ० ३८ मे पितृ तर्पण लिखते इये स्वांमी जी 
कुछ मंत्र लिखते हैं चे मंत्र ये हैं । 
ओं सोमसदः पितरस्तृप्पन्तास्‌ । 
अग्निष्चाक्ता: पितरस्तुप्यन्तास्र्‌ । 
वहिंषद्‌ः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ । 
सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । 
इबिरखुज; पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । 
आज्यपाः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । 
सुकालिनः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । 
थमा दिभ्यो नमः यमादीस्तपेयामि । 
पिश्ने रुवधा नस्तः पितरं सपेयासि । 











पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तपयामि । 

प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयासि । 

माचरे स्वधा नमो मातरं तपयामि । 

पितामह्यै स्वध नमः पितामहीं तपंयासि । 

= ce ७ 

प्रपितासह्य स्वधा नमः प्रपितामदी तपयामि । 

रुचपत्न्ये स्वधा नभः स्वपत्नीं तर्पयालि । 

सम्वन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्वन्धिनस्तर्पयानि । 

सगोत्रेभ्यः स्वधा नसः सगोत्रांस्तपंधामि ॥ 

आर्यसमाजियौ को पता लगाना चाहिये कि ये किस वेद के मंत्र हैं। जब 

कोई पता लगावे तो हमे भी लिख दे कि ये अझुक वेद में लिखे हैँ | पता क्या 


लगावे खाक जवःचेद में हैं ही नहीं ? 
एक दिन आर्यसमाज कांशो में प्रश्नोत्तर के तौर पर यह प्रसंग छिड़ा। 


आयसमाज की तरफ सै स्चा० द्शेनानन्द्‌ और सनातनधर्म की तरफ से हम 
थे | हमने कहा कि चेद में पिएडपिंतृयज्ञ का विधान है उसी पिण्डपितृयज्ञ को 
स्मृति और शाह्या सूत्रो ने श्राद्ध के नाम से याद्‌ किया है। यजुर्वेद अध्याय १६ 
र अथत्र चेद काण्ड १८ के कई सौ मंत्र श्राद्ध को कह रहे हैं फिर आर्यसमाज 


श्राद्ध का खण्डन कैसे करता है? 
इसको सुनकर स्वगेंचासो स्वा० द्शंनानन्द जी ने कहा कि पंडित जी ने 


सत्यार्थप्रकाश नहीं पढ़ा, यदि सत्यार्थप्रकाश पढ़ा होता तो ऐसा न समझते । 
सत्यार्थप्रकाश में स्पष्टरूप से लिखा है कि श्राद्ध-तर्पण जीवित पितरौ का होता 
है और आर्यसमाज वराबर मानती है । हां मूस्पितरौ का श्राद्ध तर्पण जो खना- 
तनधर्म मानता है अवैदिक दोने के कारण आर्यरूमाज उसका खण्डन करती है 
हमने कहा कि क्या आर्यसमाज सत्यार्थप्रकाश मे जीवित पितरो के तर्पण के 
वेद्‌ मंत्र दिखला सकती है? स्वामी जी ने कहा जी हां, लीजिये सत्यार्थप्रकाश 
स्वामी जी ने पन्ना खोलकर सत्यार्थप्रकाश हमारे पास भेज दिया । हमनें इन 
मंत्रो को पढ़ा, पढ़कर स्व।मो जी सै कहा कि ये मंत्र वेद के नहीं है-बनावटी हें, 
यदि वेद्‌ के हौ तो स्वामी जी पता बतलावे | इस पर स्वामो जी बहुत हंसे 
ओर हंसकर बोले कि तुम .हमसे भी बढ़ गये, हम पुराणौ मे बनावट बतलाते 
हैं ओर तुम वेद्‌ में बनावट बतलाते [तातते होये मन्त्र अथ चेद्‌ काण्ड रन | मन्त्र अथे वेद्‌ काण्ड १८ के हैं । 
T 


= 
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इसको सुन कर हमने कहा कि स्वामी जी | ज्ञात होता है आपने कभी 
अथेतेवेद काण्ड १८ का पाठ नहीं क्तिया। हमारा उढ़ विश्वास है किं अथर्ववेद 
काण्ड १८ में ये मन्त्र नहीं हैं । हमने वीसियौ वार १८ चें काण्ड का पाठ किया, 
वहां पर ये मन्त्र होते तो क्या हमको न मिलते ? इन मन्त्रों को १८ थे काण्ड में 
आप दिखला ही नहीं सकते । 


यह सुन कर स्वामी जी ने मूल अथर्ववेद उठाया और आठ खात मिनेट तक 

१८ वें काण्ड के पन्ने उथले किन्तु ये मन्त्र वदां नहीं मिले,मिलें तों तब जब १८ चे 
काण्ड में हो । 

स्वामी जी कुछ सुस्त पड़ गये और योले कि अथर्वचेद के १८ वे काण्डमे 
तो नहीं हैं। फिर सोच्ने और सोच कर बोले कि ऋग्वेइ के छठे अएक में हैं। 
हमने कहा कि आपने ऋग्वेद का घठ अकं भी नहीं पढ़ा, उसमे इसे प्रकार के 
मन्त्र ही नहीं अते ? स्वामी जी ने ऋःेंद का पठं अएकं देखा, जब उसमे ये मंत्र 
न निकले तब बोले कि में भूल गया, खामवेदं में हैँ । हमने कदा सामचेद में भी 
नहीं, यदि हैं तो दिखलाइये ? २२ मिनट तक स्वामी जी ने सामवेद टरोला किंतु 
ये मन्त्र न मिले तब बोले किसी वेद में हें जरूर, मैंने आंज से देखे है किंतु पता 
याद्‌ नहीं रहा ।' 

हमने कहा स्वामी जी ! ये मन्त्र चारौ वेदौ में कहीं भी नहीं हैं, ये तो 
जाली मन्त्रं हैं, और आज तो क्या आप जन्म भर में भी हमको वेदौ में ये मन्त्र 
नहीं दिखला सकते ? स्वामी जी चुप हो गये, जनता ने ताली बजां दी, समस्त 
म्प्य यहं समझ गये कि चेर में जीवित पितरों का राद्ध तपण नहीं है आये- 
संमाज बनावंटी मन्त्र बनाकर जीवित पितरौ का श्राद्ध तर्पण सिद्ध करती 
है। अवसर पड़ने पर॑ भी जब शार्यसंमाज इंन नकली मन्त्रों को वेद में न 
दिखला सको तो अब कयां दखलांवेगी | जब चेद में हैं दी नहीं तब कहां सै 
दिखला देगी । 
नं० (८३) सत्यार्थप्रकाश पू० ६६ मे लिखा है कि-- 

. औं अग्नये स्चाहा। सीमायरंवाहा । 

अंगनी षोंमॉंभ्यां स्वोहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः सवाहा । 
धन्वन्तरये स्वाहा । कुछे स्वाहा । अजुमत्ये स्वाहा । 
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- प्रजापतये स्वाहा । सहयद्यावा एथिवीभ्यां स्वाहा । 
स्विष्टङ्गते स्वाहा । 
ये मन्त्र वेद फे नहीं हैं, नहीं मालूम आर्यसमाज संसार को घोजा देने के 
लिये वेद वेद कयौ चिल्लाता है । कहता तो यही है कि हम घेद सै भिन्न एक अक्षर 
नहीं मानते किन्तु यहां पर यह गुह्य क्यो माना ? कई एक सज्जन जान बचाने 


| के लिये यह कह देंगे कि इतना शह्य वेदालुक्ल है । झूठो वाते है, न घेद में 


वैश्वदेव का विधान और न उसके मन्त्र, फिर जबरदस्ती खे कोई वेदालकूल केसे 
बना देगा ? 
नं० (दछ) सत्यार्थेप्रकांश पृ० १०० में लिखा है कि-- 
भो सानगायेन्द्राय नम! । सांनुगाय यमाय नमः । 
सानुगाय चरुणाय नस, । सानुगाय सोमाय नस; । 
अरूङ्गयो नस; । अङ्ग्यो नमः वनस्पतिभ्यो नमः । 
श्रियै नमः भद्रकाल्यै नमः । ब्रह्मपतये नसः । 
_ वास्तुपतये,नम्ः विश्वेभ्पों देवेभ्यो नमः । ह 
दिवाचरेभ्यो मतेभ्यो नम; । नत्त चारिभ्यो 'मतेस्घो नस्तः 
- सवीत्मभूतये नमः ह| 
क्या कोई आर्यसमाजी इन मन्त्रौ को वेद्‌ में दिखला सकता है गृह्यसूत्र 
शर धर्मशास्त्र के कुछ मन्त्रौ को लेकर उनकी काट छांट कर स्वामी जी नेये 
ताजे गर्मागमे मन्त्र आरयंसंमाजियो के आगे रकखे हैँ । स्वामी जी की जत्र कोई 
युक्ति काम नहीं करती तब वे तुरंत ताजे मन्त्र बना कर वेद के नाम से आयं- 


| समाजियौ के आगे रख देते हैं| ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं खमभ लेते 


हैं कि स्वामी जौ झूठ थोड़े ही लिखेंगे, जाल थोड़े दी बनावंगे | मन्त्र वेद के हैं 
तव तो लिखे है । बस इतने पर ही ये लोग बैदिक बनने का झूठा दाया कर 
बैठते हैं । 
हठ 
खा० दयानन्द जी जव किसी तरह से भी पार नहीं पाते,जब उनका पत्त 


| सर्घेथा ही गिर जाता है तव कह बैठते हैं कि तुम्हारा कहना :ठीक नहीं यह 
| असम्भव है, इसको दम कभी नहीं मानेंगे ! 


———————CeOotmokshorstdmarvaranesieoteetion-Digitedhyeeangon १ क्‍ञ© 
, प्रमाण पंचक । ( १४७ ) 
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न० (८५) [° दयानन्द जी के साथ मुन्शी इन्द्रमणि जी क “नमस्ते 'पर 

» | शाखार्थ हुआ, इस शाखा्थे के मध्यस्थ वेद्व्याख्याता पं० भीमसैन जी इये । 

| पंडित जी ने दोनो के कथन को सुन कर . फैसला दिया किं परस्पर में नमस्ते 

करना स्वामी जी ने वेद और धर्मशास्त्र तथा इतिहास पुराण खे सिद्ध नहीं कर 
पाया इस कारण इस शां में स्वामी दयानन्द जी की हार दुई | स्वामी जी ! 
नेही पण्डित भीमसैन जी को मध्यस्थ बनाया था इतने पर भी डनका |. 
फैलला नहीं माना, कह दिया कि तुम्हारे इस असम्भव फैसले. को हम | 
नहीं मानते । । 
नं० (८६) स्वा० दयानन्द जी और शाजा शिवप्रसाद जी सितारे हिन्द में 
“ब्राह्मणग्रन्थ चेद हैं? इस विषय पर शाखाथे चला । राजा शिवप्रसाद सिसारे | 
हिन्द कहते थे कि ब्राह्मणग्रन्थ वेद हैं और स्वामी जी कहते थे कि नहीं नहीं । 
ब्राह्मण॒ग्रन्थ पुराण है । इस शास्प्रार्थ के ससापति थी बो साहब बहाडुर प्रेसिपल | 
| कंस कालेज काशी डुये,इन्दौने अपने फैसले: में लिखा कि आह्मशप्रंथ बेद हैं,स्वामी | 
| जी ने कह दिया कि हम इस फैसले को दी नहीं मानते । ~ 





| मं० (८७) डुमराच जिला आरा में राजा के सामने राजपंडित परमर्दस औ | 
। और दयानन्द जी: में सूतिफूजा पर शास्रार्थ हुआ । राजा के सामने यह कदे दिया | 
। कि राजपंडित बहुत विद्वान है, चेद ज्ञात! है, इसफ्रे. बराबर भारतवर्ष मेः कोई |, 
f पंडित नहीं । मूर्तिपूजा में इसके बैदिक प्रमाण इतने प्रवल हैं कि जिनसे आज मैं. | 
| यह स्वीकार करता हुँ कि मूर्तिपूजा वेद सें लिखी है,यद कह कर स्वामी जी डम- 
| शार्घ से चले आये । पक महीना बाद पं० तारादत्तं जी वनारस बालो खै कह |: 
दिया कि हमने डुमरा मे अपनी. दार. स्वीकार ही. नहीं: की.। 


न॑ ० (८८) हाथरस में हरजसराय अस्याने घाली के साथ में स्वार्मा जी | . 
का शास्रार्थ दश मिनट हुआ,विषय यह थां कि स्वामी जी. संसार का उपादान |. 
कारण प्रकृति को मानते थे और इरजसराय जी ईश्वर को । दश मिनट के अन्दर 


गढ़ से पंडित जी को पक्क चिट्टी लिखी कि मैंने हार स्वीकार नहीं. की. है,कभा । 
| अवसर मिलेगा तो फिर शास्त्रार्थ करूँगा | 


_ नं० (८६) स्वामी जी ने प्थमाइत्ति सत्यार्थप्रकाश मै खरतकौ का थाद्ध | 





अपनी हार स्वीकार करता हूं.। यद कह कर स्वामी जी अलीगढ़ चले गये,श्रली- |... 
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अपने आप लिखा । सम्वत्‌ १६३४ में कलकत्ते में आशुतोष चटर्जी ले कह दिया 
कि यह लेख मेरा नहीं,मेरे पाल रहने वाले किसी पंडित ने लिख दिया । 

नं० (६०) महाराज जयपुर को शैत बनाया और यह बतलाया कि शैव 
वैदिक दै और वैष्णव मत ढ़ौग । राजा कहने में आगये,वेष्णच सै शेव होगये 
जी जयपूर से चले आये । कुछ दिन बाद फिर जयपूर गये राजा सै 
कहा कि शैव मत भी वैदिक नहीं | मदाराज श्री १०५ रामसिंह जी जयपुराधीश 
ने कहा आप दी हम से कह गये थे कि शेर मत वेदिक है ? स्वामी जी ने उत्तर 
में कदा मैंने यद तो नहीँ कहा हां यह कद्दा था कि वैष्णव मत की अपेक्षा शैव 
मत अच्छा है। साव यह है कि जब स्वामी जी का पक्त गिरता था, तब वे 









करना, धोखा देना,इउवांधना इन प्रमाणौ से स्चा० दयानन्द जी अपने. चलाये 


अबलम्बनौ सै आज आयंसमाजी आर्यसमाज को सत्य सिड करने को तैयार हो 
गये है । 
सेली-चीनी 
: स्वामी जी ने जो चालबाजियां रक्खी है उचित था कि उन सबको 
आर्यसमाज को पवित्र वेदिकधर्मा वना दिया जाता किन्तु ऐसा नहीं किया 


के अवलोकनार्थ कुछ चालवाजियां हम नीचे देते हैं । 

नं० (६१) ' स्त्रामी जी ने गुण,कर्म,स्वभाव से वणे व्यवस्था लिखी है । 
है आयंसमाजियो ने उसको तो उठा कर ताक में रख दिया, आयसमाज 
| के मेम्बर बढ़ाने के लिये विना पढ़े घोंवी, तेली, कुम्हार, नट-वेड़िया, चमार, 
भंगियो को जनेऊ पहिना वाह्मण-क्षजिय-चैश्य बना दिया । अब आर्यसमाज की 
कृपा सै भंगी भी वाएमीक वंशीय ब्राह्मण बन गये | संसार को तो गुण, कर्म, 
स्वभाव से वर्णंब्यवस्था बतलाई जाती है और आप न गुण देखें, न कर्म और न 
स्वभाव चाहे जिख को श्राह्मण-च्तत्रिय-देशय बनादे-यह चेलो की पहिली चाल 
| बाजी है । 


किसी की भी वात न मान हठ बांध बैठते थे | गुस्सा होना,भूठबोलना, चालाकी | 





ईसाई मत की नकल आर्यसमाज को वैदिक सिद्ध किया करते थे और इन्हीं | 


गया वरन्‌ नई २ चालवाजियां और तैयार की गई जिन का आश्रय लेने पर | 
फिर आर्यसमाज का और भी गौरव नष्ट हो जावे,उन चालवाजियो में से पाठको | 


नं० (६२) आज कल किसी २ थायंसमाजी को ख्रियौ का यशोपवीत 
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' पहिनाने का भून चढ़ बैठा है। वेद और मञ्च तथा स्वा० दयानन्द जी के लेख खे 

स्रियो का यज्ञोपबीत पहिनना सिद्ध नहीं होता,इख के लिये आर्यसमाजियो ने 
हारीत,यमस्म्ति और निर्णेयखिन्छु को स्चतःप्रमाण मान लिया,इन तनौ ही 
ग्रंथो के लिये स्वामी जी ने जाल ग्रन्थ और त्याज्य ग्रन्थ लिखा था,अ्रब आर्य- 
समाजी इन्हीं खे खनियो को जनेऊ पदिनाते हैं पत्रं जब हम इन ग्रंथो को प्रमाण 
मै दै तब कह देते हैं कि हम इन को कव प्रमाण मानते हैं ? स्वामो जीने तो 
इन को पहिले ही त्याज्य और जाल लिख दिया हे-यह आरयसमाजियो की दूसरी 
चालाकी है । 


नं० (६३) शास्त्रार्थ और वात चीत मै आजकल के आर्यसमाजी घेद्‌ को | 


तो दूर फेंक देते हैं ओर पुराणो को जिन का कि ये रात दिन खण्डन करते है 
उन को स्वतः प्रमाण मान उनसे अपने पक्त की पुष्टि करने लगते हैं । जिन पुराणों 
को स्वा० दयानन्द जी ने विषसंपृक्तान्नवत्‌ त्याज्यं चतलाया है उसी को 
अर्यखमाजी प्रमाण मानते हैं-यद इन की तीसरी चालाकी है । ; 


नं० (६३) आर्यसमाजियो ने अब पक्र ओर चालाकी चलनी आरंभ की | 
है । वेद, धर्मशास्त्र आदि जितने भी ग्रन्थ हैं उन सब को तो दूर फेक देते हैं | 
और इतिहास से धर्म निणेय करने लगते हैं कि अप्तुक र्री का विधवा चिवाह | 
हुआ था,इख कारण विधत्रा विवाह करना धमे है। यह निर्णय सर्वथा धर्मांधर्म 
में घपला मचा देने वाला है । छापर में सुर्ळ धोबी की अम्मा ने अढाई खौ पति 
किये तो अत्र प्रत्येक खञ्जी का अढ़ाई खौ पति करना धर्म होंगया | यादचौ ने: 
शराब पी,नशे मै कट कर मर गये तो प्रत्येक मलुब्य का धर्म हो गया कि शराब 
पीक्रर कट कर मर जाय । रावण ने श्रीमती जनकनन्दनी को हर लिया;अब 


| मञ्चप्यो का धर्म हुआ कि दुसरे की औरतो को खुराया करो,इ स नियम से तो; 


धर्म अधर्मं सब धर्म होजायंगे,फिर इतिहास सै धर्म निर्णय केले ?. पक. दूसरी: 
खराबी यह आवेगो कि वेन व्यभिचारी था. ओर उस का लड़का पथु एक स्त्री 
अत रखने चाला,उत्रसैन गौ,बाह्मण,वेदौ का भक्त था और उसका लड़का कंस; 


| तीनो से ही घोर शत्रुता रखता था,फिर इतिहास, सै धर्म निणेय कैसे. होगा? 
| इतिहास खब लोगौ के चरित्र देताहुआ लिखता है कि रामत्रत्प्रवर्तितब्यं नतु 
| रावणवत्‌, राम की तरह आचरण करो, रावण कैसा आचरण करने वाले मत | 
| बनो,फिर किसी एक मजुष्य के चरित्र को लेकर धमे को डिगरी देना यह 
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आरयंसमाजियो का संसार की आंख में धूल झोकना है । 

नं० ( ६५ ) शास्त्रार्थ में कहने लगते हैँ कि देखो अमुक अंग्रेज फलां पुस्तक 
में लिता है कि आर्य लोग उत्तर हिमालय में रहते थे वे वहां से भारतवर्ष में 
आये, कुछ अःये अमेरिका और कुछ यो रुप को गये | उत्तरीय हिमालय में आयां में 
बणेग्यवस्था और जाति भेद नहीं था, आयो ने भारतवर्ष में आकर घेद्‌ दनाये- 
इस कारण हम कह सकते हैं कि लुटेरे ब्राह्मणौ ने वेद बनाये और वर्णव्यवस्था 
चलाई । जब ये शुरू से नहीं हैँ तो मानने के लायक नहीं ? इन्दौने जाति भेद 


आर वेद्‌ का कानून चलाया, हम इन दोनौ से भारतवर्ष का अधःपतन देख रहे 
हैं इस कारण दोनो को छुड़वाते हैं । 


नं० ( ६६ ) आयंसमाजो यहद भी कह देते हैं कि ब्रामण लोग आयंसमाज 
सेटद्वेष रखते है क्योकि आयसमाज ब्राह्मणों के जाल को तोड़ता है इससे 
बाह्मण चिढ़ जाते हैं, तुम मी चिढ़कर ही शाखार्थं करने आये हो अतणव हम 
आह्यणो से शास्त्रार्थ ही नहीं करते ? दूसरी कोई जाति आचे तो हम शास्रार्थ को 
तैयार हे। 


_ नं० ( ६७) आन कल आर्यसमाजियौ ने पक और चालाकी चलनी 
झारभ्भ की है | सनातनधर्मे का ये लोग खूब खण्डन करते हैं, यदि कोई मच्नुष्य 
आरयंसमाज का खण्डन करे तो कह देते हैं कि इससे क्या मतलव ? इस खण्डन 
मण्डन ने ही हिन्दू जाति को गरत कर दिया | हम क्या झार्यसमाजी हैं जो 
चुम आयसमाज का खण्डन करते हो ? हम तो कदर सनातनधर्म हैँ तो क्या 
आंख मांच कर हम सनातनधम मानते रहें ? 


~ नं० ( ६८) एक और नई चाल निकाली है, शास्रार्थ के प्लेटफार्म पर थह 
कदने लगते हैं कि तुम्हें धर्म की पड़ी है, यहां हिन्दु जाति ही खतम हो रही है 
देखो इसी वर्ष में हिन्डुस्तान में एक लाख ईसाई बढ़ गये और २० हजार हिन्दू 
मुसलमान हो गये, हिन्दुओं की दश हजार औरतो को मुसलमान भगा ले गये, 
ऐसा ही रहा तो दश बीस वर्ष में हिन्दू जाति खतम हो जावेगी फिर तुम धर्म 
की सहत लगाकर चाटना | 
 नं०(६६) एक और नई चालाको सुनिये, जब सनातनधर्मी दयानन्द 
के किसी लेख को प्रमाण में रख दें तो अरत्यसमाजी चिढ़ जाँय और कहने .लगें 


कि हम दयानन्द के लेख को मानने वाले नहीं, हम तो वेदिक हैं। यदि इसके 
LU) Sr Se send Sonne राज 3 
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ऊपर कोई लनातनधर्मी कह दे कि लुम लिख कर दो ? तो इजार -हुजतें करेंगे - 
लिख कर न देंगे । फिर जब वेद का प्रमाण देंगे तो अर्थ बही वेढं गा, ऊट परांग 
k सर्वथा मिथ्या पेश करेगे जो स्वामी दयानन्द डी ने लिखा है । कहीं उस समय 
Y सनातनधमी यह कह्‌ दे कि यह तो दयानन्द का अर्थ है? तो कहद उठेंगे कि 
स्वामी जी कैसा वेदज्ञाता दुसरा कोई दुनियां में हुआ है ? कच्चे पक्के को इसी 
चालबाजी से शास्रार्थ में गिरा देंगे । 
नं० ( १०० ) जव कोई सनातनधर्मी पण्डित ऊंचे दर्ज पर पहुँच इनसे 
| शास्त्रार्थ करने लगता है ओर (जब ये वार वार शाखार्थं द्वारते हैं, जय इनकी 
| चारो तरफ से थू थू होने लगती है तव इनकी चिद्या तो काम देती नहीं गिरोह 
| यांध कर गुण्डापन पर उतारू हो जाते हैं । अपने व्याख्यानो में ऐसे पंडित को 
28 देश और जाति का शत्रु सिद्ध करने पर उतर आते हैं । जाल रचकर जाली. 
| चिट्टियां बनाते हैं और फिर संसार में उसको बद्नाम करते हैं जैसा कि पं० : 
गोपीनाथ और कचिरत्न पं० अखिलानन्द्‌ एवं हमारे साथ किया । जबर्द्स्ती 
से कविरत्न जी और हमको हसन निजामी का नौकर बनाया किन्तु जाल रचने. 
वाले शुएडों के मुंद पर चह स्याही लगी कि घर में धंस धंस कर रोये । 


हि “का 


आजकल के आयेसमाजी ऐसी २ अनेक चालवाजियां चलते हैं कितु आर्य- 

समाजी दल चज सूखे है इस कारण इनकी उठाई हुई चालचाजियो सै इन्हीं का 

पतन हो रहा है किन्तु इतने पर भी चालवाजियौ को छोड़ते नहीं? कारण 

इसका यह है कि जब श्रुति-स्खति इनका खाथ नहीं देती तो फिर ये 

चालबाजियौ को छोड़ दें तो किसके होकर रहें? जव वेद ओर धर्मशास्त्र | 

| दयानन्द के मत का घोर शत्रु है तब तो इनको चालवाजियौ का अबलम्बन लेना 
ही पड़ेगा । ४ 


3 


सेल हु 
आज हम परस्पर में समस्त घमो का मेल.करंगे। संसार में वौद्ध,जेन,सिकल 
द सनातन धर्मी, ब्रह्मसमाजी, देवसमाजी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पार्ली प्रशूति 
अनेक मजहव मौजूद हैं आज हम यह निणंय नहीं करेगे कि उनके धर्म अकाठ्य 
और मान्य हैं या नहीं ? जिसका धर्म जैसा हो वह उसके लिये मुवारक है | 
आज निणेय यह करना है कि जितनी चालबाजियां और वनावटी जाल तथा 
घुसने निकलने की कुजियां आर्यसमाज में पाई ज्ञाती है क्या इतनी किसी अन्य - 
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मंजदब में विद्यमान हैं? संसार के एक एक मजुष्य सै पूछिये तो यही कह 
देगा कि और मजहब-मजहंब हैं. किन्तु आर्यगसमाज चालबाजियौ का भण्डार 
है। जितनी चालवांजियां हमने दिखलाई हैं इनको आज तक महछुष्य संझुदाय 
सपर नहीं पाया इस कारण मच्ुष्यो का कुछ भाग आर्यसमाजी बन गया है। 
जिस हिन इन चालबाजियौ को संसार समझ लेगा भूल कर भी आर्यसमाज में 
| कदम नहीं रक्खेगा । 


हम प्रेम भाव आगे रख नम्नतापूत्रेक समस्त आर्थसमाजियों से यह .मार्थना 

| करते हैं कि आप लोग एक पंडितों की सभा बनायें और उसमें समझत चाल- 

बाजियां एवं घोखे पेश किये ज।वे | पण्डितौ की सम्मति से आर्यरूमाज को 

सच्ची वैदिक धर्म को मानने वाली धर्म-प्राण सोसाइटी बना दिया जये जिससे 
ह 


आरयंसमाजियो की यश पताका कीरति फहराकर समस्त आर्यलमाजी अपवर्ग के 
भागी चनें थोर संस्कृत के ज्ञाताऔ को आर्यलमाज में प्रीति हो । 


IT I os पूव 
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जो लोग वेद-शास्त्र सै अनभिज्ञ हैं वे लोग यह समझ वैठे है कि आये- 
समाज का मत “वैदिक धर्म' है । इन्होने कभी वेद-पुराण को पढ़ा नहीं, झाये- 
समाज सांसार को धोखा देने ओर अपना मत फैलाने के लिये जो चेद चेद 
त्रिउलाती है एवं अपने मत को वैदिक कहती है बस इतने सै ही साधारण 
मल्लुष्यो ने आर्यसमाज के मत को वैदिक मान लिया है किन्तु वेद और आर्य- 
समाज? में इतना ही अन्तर है कि जितना ज्ञमीव और आसमान में, अन्धकारः 


लक हू 


और प्रक्राश में, रात और दिन में तथा पाप और पुण्य में । कोई भी मष्ठष्य ऐसा 


चीर भारत जननी ने उत्पन्न नहीं किया और न आगे को कर सकती है कि जो आये- 
समाज के मत को वेदिक सिद्ध करदे ? आर्यछमाजी संसार के दिखलाने के लिये 


| या लज्जा के भय से वेद्धर्म के किसी सिद्धान्त को भले ही मानलें किन्तु इनके 
ग्रन्थौ मे वेद को आगे रख, वेर का गला घोट बलात्कार वेद से ईसाई धमं की | 
पुष्टि को गई है और उल्ल ईसाई धर्म को चालवाजी से वैदिक सांचे में ढाल दिया |. 
है, हमारा कर्तव्य हमको विवश करता है कि संसार की भलाई के लिये इस |: 


समस्त जाल का भंडा फोड़ कर आर्यसमाज ओर वेद इन दोनो के सच्चे भावौ 


को संसार के आगे रखदें, फिर जिसको वेद अच्छा लगे वद वैदिक धर्म को |: 


स्वीकार करले और जिसको चालवाजियां अच्छी लगें वह आर्यसमाज के रजि- 


स्टर में नाम लिखवाले । हम यहां पर वेद के समस्त सिद्धोन्तो का विवेचन | 
करेंगे और साथ में आयसमाज के सिद्धान्त भी दिंखलावंगे । जिन त्यो का || 


चेर में वर्णन नहीं है, जो केवल धर्मशास्त्रीय विषय हैं उनको लिखकर उनके 
ऊपर भी आर्यसमाज की विवेचना लिखदेंगे पाठक क्रम सै समझ कर पढ़ें, 


वैदिक विंपय होने के कारण किसी २ स्थल में क्लिष्टता भी अत्रश्य होगी ऐसे | 


स्थलौ को विद्वानो से समझ लें । जिम लोगौ को धर्म प्राणप्रिय है वे धार्मिकत्वं 


को विवेचना के लिये इस प्रकरण को अवश्य पढ़ें किन्तु जो लोग धर्मे और बेइ | 
दोनो को निष्प्रयोजन समझ थार्यसमाजी बन गये हैं वे संसार मे अपना मस्तिष्क | 
बढ़ाने के लिये पढ़ें । पढ़ने की प्रार्थना दोनौ से ही है और यदि कोई न पढ़े तो | 
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न सही, न पढ़ने से हमारी कोई हानि नहीं। प्रवीण डाक्टर की कल्याण कारक 
षधि को यदि कोई रोगी नहीं खाता तो इसमे डाक्टर की क्या हानि ? इस 
प्रकरण के आरस्भ में प्रथम हम ईश्वर के स्वरूप का चिदेचन करेंगे कि चेद इस 
चिषय मे क्या फहता है और आयसमाज का क्या सिद्धान्त है ? 
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आज कल मउुष्यो को ईश्वर के निराकार मानने का भूत सवार होगया 
है | अश लोग चिद्या और झठुमत्र खै ईश्वर के स्वरूप को तो जानते नहीं 
केवल अन्य मञ्प्यौ से सुन छेते हैं कि ईश्वर निराक।र है । आज तो ईश्वर के 
निराकार होने का कलंक आयसमाज चे वेदों के मत्थे मढ़ दिया, मार पीट करे 
बुद्ध ओर सजा में जावे घुरल, ईश्वर को निराकार मानें आयेसमाजी ओर निरा- 
कार मानने की वेवकूफी मत्थे मढ़ो जाय वेदो के। वेद ईश्वर को कैसा मानते 
हैं इस विषय में शतपथ लिखता है कि 
और 6 a 
. उभयं वा एतत्प्रजापतिनिरुक्तश्यानिरुक्तश्य 
परिसितरयापरिमितश्च तद्यद्यजुघा करोति यदेवास्य 
निरुक्तं परिसित& रूपं तदस्य तेन संस्क्ररोत्यथ 
यत्तूषणीं यदेवास्पानि रक्त मपरिमितझपं 
तदस्य तेन संस्करोतीति ब्राह्मणम्‌ । 
श० का० १४ ० १ त्रा०२ श्रु० १८ 
प्रजापति (ईश्वर ) दो प्रकार का है रूपचान और अरूप । वह निरुक्त है 
रूपचान ईश्वर के गुणौ को वर्णन कर सकते हैं, अरूप ईश्वर अनिरुक्त अनिर्वेच- 
नीय है | रूपचान परिमित परिच्छिन्न प्रमाण चाला महदूद है 'अरूप अपरिमित 


| अपरिच्छिन्न अनन्त प्रमाण रहित लामददूद है जिसकी यत्नों द्वारा यजन उपा- 
सना की जाती है वह ईश्वर का गुण बर्णन करने योग्य परिमित परिच्छिश्न 
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महदूद रूपवाला शरोर है आर जहां जाऋर मौन दोजाना पड़ता है ,जहा पर मन | 
घाणो काम नहीं देते चह अपरिमित अनिर्वेचनीय रूप है । 


आप कहेंगे कि ईश्वर तो एक और उसके रूप दो हमारी समझ मे नहीं 
आता,हमारी तो क्या किखी के सी समझ में नदी आसकता, यदद तो सर्वथा 
अर्खमघ है कि "रक फे दो शरीर हौ । 

यह वात वेर भी जानता है कि साधारण मल्लुष्य “उभयंवा” इस श्र॒ति के 
गहन अभिधाय को नहीं समभ सकता इस कारण इख गूढ़ साथ का स्पष्टीकरण | 
भी वेर कर देगा, उख स्पएोक्रण को खमक्ते फे लिये प्रथम कुछ श्रतिस्ट्रति 
वर्णित सहायक प्रकरण के खमकने की आवश्यकता है और वह प्रकरण 
यह है । 

यह ब्रह्माएड जिसमें आप की जमीन,चांर,सूर्य और अनेक तारे हैं यह 
कितना बड़ा है ? शारो क लेख खै इसका पमाण पंचाशतकोारि योजन 
बिस्तार है । दक्षिण दिशा से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक,नोचे से ऊपर 
तक खव तरफ पचस कोटि यजन प्रमाण रखने चाला मटर या गंद को शकल 
का बह्माणड है । अब प्रश्न यह उठता है कि इस त्रझाण्ड में ईश्वर कहां रहता है ? 
इस प्रश्न पर सभी मल्लष्य यह कहेंगे कि ईश्वर तो समस्त ब्राण्ड भर मे | 
ब्यापक दोरदा है, नह्माएड भर में वेला स्थान कहीं नहीं मिलेगा जहां ईश्वर की | 
व्यापकता न हो । अब्डा हमने मान लिया कि बझःणड में तो ईश्चर व्यापक है, 
इस व्रद्वा,ण्ड के वादर ईश्वर है या नहीं ? एक घश्च यह उठा । आप को मानना | 
पड़ेगा कि ईश्वर वाहर मो है. क्योकि व्रल्लाण्ड परिच्छिन्न ( महदूद ) है और 
“उभयं वा” इस श्रति ने ईश्वर को अपरिच्छिन (लामहदूद ) बतलाया है इस- 
कारण ब्रह्माएड के बाहर सो ईश्वर का होना सिद्व होजाता है! तो ईश्वर डुनियां 
(बह्माएड ) सै वहुन बड़ा है । डाव निणैय यह करना है कि ईश्चर के किंतने 
भाग में यह डुनियां रचो गई ? इस का विवेचन करता हुआ चेद लिखता 


है कि-- 


'चादेज्स्य विश्वा भूतानि न्रिपाद्स्थाशतं दिवि। 
यजु० अ० ३१ मं० ३ 
इस ब्रह्म के एक पाद में समस्त त्रह्माण्डौ की रचना है और इसी ब्रह्म के 
तीन पाद्‌ दिव में अग्ठत (स्ट रहित ) हैं । ६ 
T 
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बेद ने हम को यह समका दिया कि ईश्वर के पक हिस्से में तो डुनियां बनी 
है और ईश्वर के तोन हिस्से ऐसे हें जहां पर दुनियां नहीं वनी । ईश्वर के जिन 
तीन हिस्सो में संसार नहीं वना या यो कहिये कि तत्वों की रचना नहीं हुईं 
वहाँ पर ईश्वर निराकार हैः । वेद में जितने मंत्र ईश्बर को निराकार बतलाते हैं 
बे सब उसी रूप का वणेन करते है जो ईश्वर तीन भागो मे आकार शुन्य है । 
ईश्वर के इस रूप को श्रुतियां अविज्ञेय,अनिर्वेचनीय,अपरिच्छिन्न कहती हैं कितु 
ईश्वर के जितने अंश में अनेक ब्रह्माएड बन गये उतने अंश में वेद ईश्वर को 
साकार बतलाते हैं। वेद ईश्वर को साकारता को सूकम रूप से नहीं बतलाते 
घरन्‌ खाकांरता को तीन भागो में विभक्त करके विस्तृत रूप से ईश्वर की 
साकारता का वणन वेदौ में आता है इसी को हम नीचे दिखलाते हैं । 
व्याप्य व्यापक 

ईश्वर व्याप्य व्यापकत्व, खवस्वरूपत्व, अचतारत्व इन तीन पकारो से 
साकार है उस की साकारता को आप क्रम से अवलोकन करें । 

एक पं० मोहनलाल नामक सज्जन हैं, ये सज्ञान साढ़े तीन ददाथ के हैं, ये 
तो साढ़े तीन हाथ के क्या हैं साढ़े तीन हाथ का तो इनका शरीर है। इन 
महात्मा का तो पता ही नहीं कि कितने लम्बे चौड़े है । इनके नाम का भी पता 
नही, और पं० मोहनलाल जो इनका न।म कहा जाता है यह नाम तो इनके माता 
प्ता ने कल्पित कर लिया है,अपने मन से ही गढ़कर जवर्दरुती का सांड नियत 
किया है, वास्तव में तो ये फर्जी पं० मोहनलाल नाम शून्य, रूप शुन्य, निराकार 
जीव हैं, निराकार होने पर भी अतर ये साढ़े तीन हाथ के शरीर में व्यापक हो 
गये हें | ये व्यापक हैं शरीर व्याप्य हे इसी कारण इनका यह शरीर है क्योकि 
युह स्वतन्त्र सिद्धान्त है कि ब्यापक का व्याप्य शरीर होता है | यह शरीर 
इनका है घसोट्ट घोबी का नदीं है क्योकि जिसका कल्पित नाम घसोट्टू 
घोबी हैं वद आत्मा इस शरीर में ब्यापक नहीं है दूसरे शरीर में ब्यापक 
है, जिस शरीर में घसीट्ट घोबी नामक आत्मा ब्यापक है वह शरीर घसट 
घोबो का है, इसी प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त, कृष्णदत्त आदि नाम वाले आत्मा 
जिस जिस शरीर में ब्यापक हैं वह वद उनका शरीर है। अत्र उत्तमरीति सै 
सिद्ध हो गया कि व्याप्य ब्यापक . का शरोर होता है। तुम्हारा ईश्वर ब्यापक 
है और पृथ्चो ब्याप्य है इस कारण पृथ्वी उसका शरीर है,तुम्दारा ईश्वर ब्यापक 
है ओर जल व्याप्य है इस कारण जल उलका शंरोर हे, तुम्डास ईश्वर ब्यापक 
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है अग्नि ब्याप्य है इस कारण अग्नि उसका शरीर है, तुम्हारा {शर -यापक है, 
वायु व्याप्य है इस कारण वायु उसका शरोर है, तुम्हारा ईश्व व्यापक है और 
आकाश व्याप्य है इस कारण आकाश उसका शारीर ह। 

जब समस्त खंखार ईश्वर का शरीर हो गया तो फिर ईश्वर निराकार 
कैसे रहा ? निराकार सिद्ध करने वाला कोई चीर भारत जननी ने पैदा किया है 
कि वैसे ही जवरेस्ती से निराकार निराकार चिदलाओगे ? कई पक रून यह 
कहेंगे कि यह जो साकार वतलाने वाली युक्ति है यह पंडित जी के मस्तिष्क सै 
निकली है यह वेद सिद्ध नहीं है। ऐसा कहने वालो को हम यही कह सकते हैं 
कि लुमने कभी स्वप्न में भी वेद नहीं देखा । जो हमने युक्ति दी. है उखी युक्ति 
फो चेद ज्यौ का त्योःलिजसा है पढ़िये-- 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्टुथिव्या अन्तरो यं एथिवी न वेद्‌ यस्य 
एथिची शरीरं । यः एथिवीसन्तरो यमयति स तऽआत्म्यन्तथीम्ध- 
स्तः ॥७॥ | 

योडप्छु तिष्ठन्‌ अद्भयोउन्तरो यमापो न विदुर्यस्यापः शरीरं । 
योऽपोऽन्तरो चमयति स लऽ आत्मान्तर्थास्थम्टृतः ॥८॥ 

योऽग्नौ तिछन्‌ अग्नेरन्तरो यभ्ञग्निने वेद्‌ यस्याग्निः शरीरं । 
योग्निमन्तरो यमयति स तऽ आत्मान्तर्याम्यञ्जतः ।१8॥ 
. यथ अकाशे तिष्ठन्‌ आकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद्‌ यस्पा- 
काशः शरीरं । य आकाशमन्तरो यमयति स तऽ आत्मान्तयीस्य- 

त; ॥। १०।। | 
सो वायौ तिष्ठन्वाघोरन्तरो थं घायुन देद यस्य वायुःशरीर॑ । 


यो वायुमन्तरो यमयति स तऽ आत्मान्तयीम्घस्टृतः ॥११॥ 
श्‌० का० १४ 
जो पृथिवी में ठहरा हुआ पृथिवी के मध्य मै जिसको पृथिवी नहीं जानती 
पृथिची जिसका शरीर है जो प्थिवी को अपनी अनन्तशक्ति से थामे इये है सो 
अन्तर्यामी आत्मा अन्त है ।७। जो जल में ठइरा हुआ जल के मध्य में जिसको 


जलं नहीं जानत! जल जिंखका शरीर है जो जल को अपनो अतन्तशक्ति सै थामे 
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हुये है सो अन्तर्यामी आत्मा अस्त है ।=। जो अग्नि मै ठहरा छुआ अग्नि के मध्य 
में जिसको अग्नि नहीं जानता अग्नि जिसका शरीर है जो अग्नि को अपनी 
अनन्तश्वक्ति से थामे हुये है सो अन्तर्यामी आत्मा अस्टुत है ।£ जो आकाश में 
ठहर डुआ आकाश के मध्य मै जिसको आऊाश नहीं जानंता आकाश जिसका | 
शोर है जो आकाश को अपनी अनन्तशक्ति से थमे हुये है सो अन्तर्यामी आत्मा | 
असून है ।१०। जो चायु सै ठइरा हुआ वायु के मध्य में जिसको वायु नदीं जानता । 
वायु जिसका शरीर है जो वायु को अपनी अनन्तशक्ति खै थासे छुये है खो अन्त- | 
यामो आत्मा अस्र है ।११। , 

थ्रुतियो के प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि दृष्टि में ईश्वर व्यापक है |. 
अतएव वह साकार है । 








सचेस्वरूप || 

व्यापक्रत्वेन ईश्वर का साकार कह दिया अब यहद दिखलावेंगे कि र्ृष्टि | 

में जितने आकार हैं वे सब ब्रह्म के स्वरूप हैँ । समस्त रूप बरह्म के रूप से बने | 
हैं ओर अन्त में समस्त ही रूप ईश्वर में लय होगे । ब्रह्म को छे।ड़ कर अन्यं काई 
रूप ही संहार में नहीं है। जितने रूप दृष्टि गं।चर होते हैं ये समस्त रूप | 
ईश्वर, के निज रूप हैं इसके विवेचन को आप पढ्ने की कृपा करें । 


- हमको सब सै पहिले यह जानना चाहिये कि पृथ्वी क्रिस चीज से बनी | 
हे । जब हम पृथ्वी फे.वनने की खोज को उठाते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वो | 
जल से वनी। इसमे प्राचीन ओर नत्रीन किसी को भी विरोध नहीं । अत्र 
दमको इतना ज्ञान हुआ कि वास्तत्र में प्रथ्चो कोई चोज नहीं है किन्तु जब जल 
मे संचलन शक्ति उत्पन्न होती है, संचलन शक्ति के प्रभाव सँ जल कठोर होजाता 
है ओर वही पृथ्वीरूप धारण कर जाता है | पृथ्वो की सत्ता कोई भिन्नलत्ता नहीं 
है क्रिन्तु जलसत्ता का कठिन रूप पृथ्वो कहलाती है। ( 

अब जल का विवेचन करिये, जल क्या चीज है? अझि में संचलन उत्प | 
होने सै जल वन जाता है, अग्नि का रूपान्तर ही जल है। पाश्चात्य विद्वानों का | 
सिद्धान्त है कि पृथ्वी प्रथम आग का गोला थी, उस अभि सै जल बना, जल 
कठोर होकर पृथ्वी बनी, जल कोई वस्तु नहीं है किन्तु अभि का रूपान्तर ही | 
जल है, जल का कारण अप हुआ | अच अग्नि के निर्णय करने में हम इस | 
फल पर पहुँचते हैं कि दो विरुद्ध घर्मेवालै वायु के मिलने से अझ्ि उत्पन्नः दो | 
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जाता है, अग्नि कोई पृथक चोज नहीं है चाय का दूसरा रूप ही अश्ि हे। अय 
| यह विचार करना है कि वायु कया चोज है ? इस निर्णय में हम यह जानते हैं 
कि आकाशा के जो सूरत परमाणु है उनमे जव खंचलनराकि ( हरकत ) उत्पन्न 
होतो है तो आकाश के खूदम परमाणु कुछ कठोर हो जाते हैं और वे धक्का देने 
लगते हैं इसी का नाम चायु है । प्रत्यक्ष मे आप हाथ में पंखा ले लोजिये और 
उसको हिलाईये, पंखे के दिखने सै आकाश के परमाणुओऔ मे संचलनशाक्ति 
उत्पन्न हो जावेगी, वे परमःख चक्का देंगे वढी वायु कदलावेगा | सिद्ध हुआ कि 
वादु कोई भिन्न खचा वःला पराथ नहीं है किन्तु आकाश का रूपान्तर है। चख 
फल निकला कि पृथ्वी जल से उत्पन्न हुईं, जल अग्नि सै बना, अन्नि वायु का 
| कार्य है, वायु आकाश सै बन जाता है। अव निर्णय यह करना है कि आकाश 
किख चोज से बनता है ? इसके ऊपर फ्लासफरोौ की और खाइंस वेत्ता की 
बुद्धि विचार छोड़ देतो है । यहां पर वेद से काम लेना होगा कारण इंसका यद्द 
| है कि जहां पर संसार की फ्लासफियां चीं बोल समाप्त हो जाती हैं वहां से 
वैदिक विज्ञान का आरम्भ होता है । सर्वोपरि विज्ञान वैदिक ज्ञान वतलाता है कि 
वह जो निराकार अहम है, जहां पर सूष्टि नहीं हैं, जिलके असूत कहा है उसूसे 
आर यह ओ दृश्य ्रह्माएड रूप ईश्वर है इससे आकाश उत्पन्न होता है। अब 
सिद्ध हो गया कि संर्रार में जितने रूप (शकले) हें चे सब ब्रह्म के रूप से उत्पन्न 
हुये है । 
१ इस चिषय मै वेद का यह कथन है कि-- 
तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संस्ूतः । 
आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भःयःएथिची। 
तैत्ति० १ ब्रह्मा० बदली अडु० १ 

उस अदृश्य ब्रह्म से तथा इस दृश्य ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, 
आकाश से वायु, चायु से अग्नि, अग्नि सै जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न 
हुई । 


~ 






समस्त संसार ही बह्म स्वरूप है, इस विषय को वणन करते हुये पुष्प- 
दन्त लिखते हैं कि-- 

७ ७ ५ 
त्वमकस्त्वं सोसस्त्यमसि पवनस्त्य हुतवह- 


स्त्वमापस्त्व वयोम त्वखु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
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( १६ अयरूसाज के 


परिच्छिन्नामेव त्वणि परिणता विश्वति गिर 
न विद्यस्तत्तत्व॑ दयभिहतु यंत्त्वं न स्हचस्मि ॥ 
भगवन्‌! आप सूय है, आप ही चन्द्रमा है, पचन आप हें,अग्नि भी आएं 
ही है, जल रुमूद आप हैं, आकाश भी आप हो हैं, पृथ्वी आप हैं, आत्मा आप 


है,हम एक भो तत्व ब्रह्माणड में ऐसा नदीं पाते जो आप न हो । जो बात पुष्पदन्त 


कडी है उसी को चेद कहता है कि २ 
तदेवाग्तिस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमा! 
तदेव शुक्र तडूच्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
यजु०.अ० ३२ मं० १ 
वही अग्नि, बंदी आदित्य, चंदी चायु, वही चन्द्रमा, वही पराक्रम, वही 
ब्रह्म, वही जल ओर चही प्रजापति है । 
जब चेद्‌ संसार के समस्त रूपों को ब्रह्म के रूप कह रहा है फिर निराकार 
हना मूखेता नहीं तो और क्या है। विचारशील मज्प्य समझ गये होगे कि 


| यह समस्त संसार ईश्वर से उत्पन्न हुआ है ओर इस संसार का 'अभिन्ननिमित्तां 


पादानकारण' ईश्वर है अतझव संसार मै छोटे वड़े जितने रूप हैं वे रब ईश्वर 


| के रूप हैं। 


तत्वात्मक जगत्‌ ब्रह्म का रूप है इसके विषय में श्रुति कहती है कि-- 
द्वाचेच ब्रह्मणो रूपे सूत चचास्ूत 'च। 
तदेतन्सूल यद्न्पद्वायोश्चान्तरिच्चात्‌। 


अधासूत चायुश्यान्तरिच्म्‌ । 
चुह० अ० ४ त्रा० ३ क० १।१।३ 
ब्रह्म के दो रूप है एक मूते ( साकर ) दूसरा श्रधूते ( रूपरहित ) वायु 


और अन्तरिक्त से भिन्न पृथ्वी, जल, तेजात्मक ब्रह्म का मूतँ रूप है, आकाश वायु 


ये अमूत. हैं| 
जिस प्रकार द्ृहदारण्यक की श्रतियां पंचतत्वात्मक जगत्‌ को ब्रह्म का रूप 


बतलातो हें इसी प्रकार यज्ुचेद कहता है कि-- 
पुरुष एवद्‌ ॐ सब यद्‌भतं यच भ।व्यम्‌ । 


यजु० अ० ३१ मं० २ 
यह जो दृश्यमान सब जगत्‌ है तथा पूर्व करप मे जो जगत्‌ रचा गया था 


शौर आगे के कल्प में जो रचा जावेगा यह सब पुरुष ( ईश्वर ) ही है । 
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वेद की दृष्टि में जितने रूप संसार में हैं वे सब ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर 
से भिन्न, कोई रूप ही नहीं । इस वेद सिद्धांत के विरुद्ध जो ईश्वर को निरा- 
कार मानते हैं वे वेइ विज्ञान सै कोसौ दूर हैं या ' यो कहिये कि जॉन बुझ कर 
घेद्‌ शान को संसार से उड़ा देना चाहते हैं। 
अचतारत्त्व 
हमने पहिले व्यापकत्व के कारण ईश्वर को शरोरधारी सिद्ध किया, 
फिर यह भी दिखलाया कि संसार में जितने रूप हें वे सब ब्रह्म के रूप है इस 
कारण वेद्‌ ने ईश्वर को साकार बतलाया । अब आगे यह दिजलाचेंगे कि 
इश्वर का अवतार धारण करना चेद ने बड़े विस्तृत रूप सै लिजा है । 
देखिये-- 
एषोह देचः प्रदिशोऽनु सवोः 
पूर्योह जातः स ड गर्भे अन्तः । 
र स एच जात! स जनिष्यस्षाणः 
प्रस्पङ्जनास्तिष्ठति सवंतोसुखः। 
यज्जु० अ० ३२ मंत्र ४ 
यह दृश्ममान्‌ जो देव ईश्वर है यह समस्त दिशाओं मै व्यापक है, यह 
पूवे प्रकट हुआ था और गर्भे मै आया था घही प्रकट इआ और आगे को प्रकट 
होगा यह सर्वतोसुख होकर प्रत्येक जन के सन्सु स्थित है। 
इसमे ईश्वर का गर्भ में आना और जन्म लेना डत्तमरीति से कहा है 
जिसको इस पर सन्तोष न हो चह नीचे लिखे मंत्र को पढ़े । 
प्रजापतिश्चरति गर्म 


अन्तरजायसानो बहुथा चिजायते । 
तस्थ योनि परिपश्यन्ति धीरा- 
स्तस्मिन्ह तस्थमेवनानि विश्वा ॥ 
यजु० अ० ३१ मं० १६ 
पजापति ईश्वर गर्भ में आता है, है तो अजन्मा किन्तु अजन्मा होकर भी 
चह बहुत प्रकार से जन्म धारण करता है,उसके स्वरूप को धीर पुरुष देखते 
बह कोन ईश्वर है जिसमें ये समस्त ब्रह्माण्ड उहरे हैं । 


MN Sl 
११ 
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इन दोनो मंत्रो सै ईश्वर का गभे मे आना और जन्म धारण करना सिद्ध 
है किन्तु इन दो प्रमाणो की पुष्टि के लिये हम एक तीसरा मंत्र देते हैं। 
! रूपं रूप प्रतिरूपो घभूच 
तदस्य रूपं प्रतियचणाय। 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते 
युक्ता द्यस्य हरयः शतादश ॥ 
ऋ० म० ६ अ० ४ सू० ४७ म० १८ 
ईश्वर अपने रूप को अपने प्रेमी भक्त के दिखाने के लिये अपनी माया का 
आश्रय लेकर असंख्य रूपौ को धारण करता है | यौ तो उसके सैकड़ौ रूप हैं 
किन्तु उन सब में दश मुख्य हैं । 
इसी मंत्र को लेकर जगदुगुरु शंकराचार्य ने निराकारतादियौ का पराजय 
कर दिया । शास्रार्थ में निराकारवादिंयो ने यह दावा किया था कि ईश्वर 
सर्चंधा ही निराकार है अतणव उसके मानने से कोई भी लाभ नहीं, जव कोई भो 
लाभ नहीं तो चिना प्रयोजन का ईश्वर क्यो माना जावे ? इस पूर्वपच्त को छुनकर 
जगदूयुरु शंकराचाय बोले कि 
मायाभिरिन्द्र: पुरुरूप इयत 
„ -इत्येव तस्य बहुरूपता श्रता । 
तस्माचिदात्मा प्रकृते! परः प्रभु- 
ज्ञेयोस्ति मोदाय झुशुचुभिमुदा ॥ 
शंकर दिग्विजय 
«&म्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” वेद के केवल इस एक मन्त्र सै ही ईश्वर 
के बडुत अवतार सिद्ध होजाते हैं | ईश्वर चैतन्य है वह अवतार धारण करके 
भक्तो की रक्ता करता है,प्रकृति सै परे है अतण मोक्ष पाने वालौ को मोक्ष पाने 
| क लिये उस परमात्मा का ज्ञान करना परमावश्यकीय- है । _ 
। इस उत्तर पर निराकारवादियो का पत्त गिर गया और शंकर का विजय 
| हो गया । अव कोई कैसे कद सकता है कि वेद में ईश्वर के अवतार का लेख 
नहीं है। 
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इम तोन मन्त्रौ में सामान्यता सै ईश्वर का गर्भ में आना भौर जन्म | 
यतल्ाया गया । अब विशेष अवतारो का घर्णन चेद्‌ बतलाता है पाठक | 
देखे । 





यक्षावतार 
तलवकारोपनिषदू लिखता है कि-- 
न्रह्म हृ देचेभ्यो विजिज्ञे तस्प ह ब्रह्मणो विजये 
देवा असदीयन्त त ऐचन्तास्माकसेवायं | 
विजयो5स्पाकमेयायं महिसेलि ॥ १४ 
तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्राइृघेभूव 
तन्न व्यजानन्त किभिद्‌ं यचमिति ॥ १५ 
तेऽग्निसन्नुबन्‌ जातवेद्‌ एतद्विजानीहि 
किसेतद्यक्षमिति तथेति ॥ १६ 
तदभ्पद्रवसभभ्थवद्त्कोऽसी त्यग्नियों 
अहसस्मीत्यत्र वीज्ञातवेदा चा भहसस्मीति ॥१७ 
तरिमिस्त्वयि कि वीयमिस्यपी दर्ण्स व 
दह्ेयम । यदिदं एथिव्यामिति ॥१८॥ 
तस्मै तृणं निद्धावेतदद्ेति तदुपप्रेणाय 
सबंजब न तन्न शशाक दग्धं स तत एब 
निषवृते नेतद्शक चिज्ञार्तं यदेतद्यक्षमिति ॥१६ 
अथ यायुभन्रुवन्वायबे तद्विजानीहि 
किमेतव्य चमिति तथेति ।।२०॥ 
तद्भ्पद्रवत्तप्रभ्यवद्त्कोष्लीति वायुवी 
अहमस्मी त्यत्र वोन्मातरिश्वा बा अहमस्मीति ।।२१ 
तस्मिस्त्वयि कि घीयंमित्यपीद्‌ॐ 
सरष॑माद्दीयं यदिदं एथिव्यामिति ॥२२ 
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तस्मे तृणं निद्धावेतदाद्त्स्वेति तदुपप्रेयाय 
सवेजवेन तन्न शशाकादातु' स तत एव 

निववृते नेतद्शक विज्ञातु यदेतद्यच्‌ मिति ॥२३ : 
अथेन्द्रमन्रुबन्मघवन्नेतद्विजानीहि किपेतद च्‌ थिति 
तथेति तदभ्यद्र वत्तस्मात्तिरोद्‌धे ॥ २४ 


एक समय ब्रह्म ने देवताओं पर विजय पाया । गाथा यौ है कि एक 
दिन समस्त देवता इकट्टे हुये और प्रत्येक देवता कहने लगा कि इस युद्ध मे 


हमारा विजय हुआ, देखो हमारे महत्व को । जव प्रत्येक देवता यह कहने लगा 
कि यह हमारा ही घिजय है , हमारा ही महत्व है, उस समय ईश्वर एक यक्त 
के रूप में प्रकट हुये इस को देख कर देवता बोले यह कौन है? अज्चि से 
देघताओ मे कहा अग्ने ! तू जात वेदा है इस के पास जाकर पता लगा यह 
कोन है । अभि यत्त के पास पहुंचा, यत्त ने पूछा तू कौन है? अग्नि ने कहा कि 
मैं जातवेदा अझ्नि हूं । यत्त वोजा तुझ में क्या पराक्रम है ? अभि ने कहा मेरे 
बल को कुछ न पूछिये यदि मैं चाहं तो समस्तं ब्रह्माण्ड को फुंक कर खाक 
बनाडूं । यद सुन कर यक्ष ने एंक“तृण” रक्जा कि इसको जलाओ । अग्नि 
बड़े घेग सै उस्त तण पर टूटा किलु तृण को न जला सकां, लौट कर देवता 
के पास आया., देवता से कहा कि यह यच्तकौन है इतना जानना मेरी शक्ति 
से बाहर है । फिर देवताओं ने वायु से कद्दा कि तुम जाओ और पता लगाओ 
कि यह यत्त कोन है । इतना सुन कर वायु यत्ष के पास गया। यच्ष ने पूछा 
कि तुम कौन हो ? इस ने उत्तर दिया कि मैं मातरिश्वा वायु हुं, यक्त बोला तुम 
में क्या बल है ? घायु ने कहा यदि में चाहं तो अपने वेग सै इस ब्रह्माण्ड को 
उड़ा इस के टुकड़े बना दूं । यक्ष ने पक्र 'तृण' रक्खा और वायु से कहा इस 
को उड़ाओ । वायु ने बड़े वेग सै उस ठण पर धावा मारा कितु वायु से वद | 
तृण न उड़ सका, दार कर वायु देवताओं के पास आया और बोला कि में 
नहीं जान सकता यह यच्त कौन है | फिर देवताऔ ने इन्द्र से कहा आप जावें 
आप पता लगा सकंगे कि यह यक्ष कौन है । इन्द्र पता लगाने फे लिये उस यच्त 
के पासं गया इतने ही में यत्त का तिरोभांच होगया । 
मत्स्यावतार 


इसी परकार ग्रार्यसमाज के वैदिक प्रेस अजमेर के छुपे हये शतपथ एष्ठ «८ 
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| वर्थतेञ्थेति समाँ तदौद्य आगन्ता तन्मा नावसुपकर्प्योपासासै 


श्छैत्सी आवदु दक< समवायात्तावत्तावद्न्ववसपीसीति स ह ताव- 


mira i uae sess वावावडाएठॉठटाणा-एाठाएटहवए7 हएकाठठा 
द और आयसमाज.। १६५ 


में मत्स्यावतार का -उए्लेज है । उस समस्त प्रकरण को दम नोचे लिखते हैं। 

मनवे ह चै पातः | जबनेग्यझ्ुद्कमाजह यथेदं पाणिभ्यामदने 
जनायाइरन्त्येबं तस्याचने निजानस्य मत्स्यः पाणोऽआपेदे ॥१॥ ` 
सहास्मै वायछुवाद्‌ | बिभ्रद सा पारयिष्यामि त्वेलि कस्मान्मा 
पारयिष्यसीत्यौच इमाः संघीः प्रजानियोंढा ततस्त्या पारयिता- 
स्मीलि कथं ते श्रतिरिति ॥२॥ सहोवाच । यावद्वै ज्ञुल्लका भवामो 
बह्वी वे नस्ताचन्नाष्रर अवत्युल मत्स्य एच झत्स्थं गिलति कुम्भ्यां 
साग्रे बिभरासि स यदा तामतिवधोड्अथ कष्‌ खात्पा तस्यां मा 
बिभरासि ख यदा तामतिवर्घाञअथ मा सझुद्रमभ्यवहरासि तहि- 
चाऽअतिनाष्ट्रो सवितारमीति॥ ३॥ शश्वद्ध कष आस । सहि ज्येछ्ं 


स ओघऽउत्थिते नावश्ञापच्यासैथी&. ततस्त्वा पार यितास्मीति॥४॥ 
तमेचं श्रूत्वा सणुद्रमभ्यवजहार । स यतिथीं तत्समां परि दिदेश 
ततिथी ॐ समां नादछुपकरप्योपासां चके स॒ औद्यड्डत्थिते नाव- 
आपेदे त स झत्त्स्य उपन्यापुप्लुवे तस्य शङ्गे नावः पाशं प्रतिमु- 
सोच तेनैतछुत्तरं गिरिसतिइद्राव ॥५॥ स्र हो वाय । अपीपरं वै 
त्वा वृक्षे नावं प्रतिवध्नीच्य तं तु त्वा सा गिरौ सन्तछुद्कमन्त- 


'तावदेचान्वचससरपं ' तद्प्येतदुत्तरस्य गिरेमेनोरवसपेणमि त्यौष्यो 
. ह ताः सवी; प्रजा निरुवाहाथेह झनुरेदेकः परिशिशिषे।६। 
शत०'१।८।१४। ६ 





स्वायम्थुव राजा मछु के लिये प्रातःकाल हाथ सुखादि के शोधनार्थे सैचक | 
लोग जल लाये जैसे कि सर्वत्र राजा रईसो के सेवक लोग दोनो हाथो से अपने २ 
स्वामियों के समीप हाथ सुखादि धोने के लिये जल लाया करते हैं यहां 
भ्याम्‌? इस लिये कहा है कि मान्य पुरुपो के लिये एक दाथ से जल लाना अस- 
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भ्यता है । उन हाथ मुख की शुद्धि करते हुये मजु जी के हाथौँ में लिये जल में 
मछली प्राप्त इई ॥१॥ चह मत्स्य इस राजा मल्ल जी सै यह योला कि है राजन ! 
तुम मेरा पोषण करो में तुम्हारा पालन करूंगा । राजा मजु जी योले तुम किससे 
मेरी रक्ता घा पालन करागे ? तव मत्स्य बोला किं बड़ा जल का समूह ( बूड़ा ) 
आवेगा घद इस दोप के सब मनुष्यादि प्रजाञ्रौ को बदा ले जावेगा वा डुबा 
देगा, उस जल में वह जाने सै तेरी रक्ता करूंगा तब राजा बोला कि दे मत्स्य | 
तुम्दारा पोषण कैसे हो सो बतलाओं ॥ २॥ चद्द मत्स्य बोला किं जच तक हम 
छोटे हैं तब तक हमारा नाश करने वाली जल जंतु की बहुत जातियां हैं अथवा 
| बड़ी २ मछलियां ही छोरी मछली को खा लेती हैं, इससे पहिले झुझको घड़े में 
रखकर पोषण कीजिये, में जब घड़े में इतना अधिक बढ़ं कि घड़े में न समा सक्‌ 
तब पृथ्वी में कोई बनावटी जलाशय खोदकर उसमे मेरा पोषण कीजिये । 
में उस जलाशय में भी जब इतना अधिक बढ़ कि उसमें न समा सकं 
तव मुझको समुद्र में पहुंचा दीजिये में निश्चय करके अपने नाशक शत्रुओ 
का अतिक्रमण करके सब को दवा ले जाने याला हो जाऊंगा ॥ ३॥ तदनंतर 
चद शोब्र ही वड़ा मच्छ होगया जिस कारण वह मत्स्य बहुत अधिक बढ़ता 
था इस सै शीघ्र ही भष होगया । इस के अनन्तर फिर वह मत्स्य योलछा कि 
इतने दिन में वह डूबा अथांत्‌ सब को डुबा देने वाला जलससुदाय वेगा । 
अभिप्राय यह है कि मत्स्य भगवान्‌ ने राजा सै कहा कि इसी वर्ष में इतने दिन 
बाद डूबा आवेगा | मत्स्य भगवान्‌ राजा मझुजी से कहते है कि इचा आने केसमय 
पहिले से नोका बनवा कर हमारी डपासना करना अर्थात्‌ हमारा सहारा 
और इव( आने पर उस नौका में चढ़ जाना में तुम को पार करूंगा ॥४॥ राजा मजु 
ने मत्स्य भगवान्‌ का ,तालाय आदि सै भली भांति रक्षण भरण पोषण करके 
पीछे समुद्र में पहुँचा दिया । उन मत्स्य भगवान्‌ ने जितने काल में ड्रवा आने 
का विचार कहा था उतने ही काल में नाव बनाकर वा नौकां मिलने पर मत्स्य 
भगघान्‌ को उपासना राजा ने की | वद राजा मच औघ उठने पर नौका मे चढ़ 
गया । उस राजा मज को मैं अपने समीप खींच लूंगा ऐसे विचार सै मत्स्य 
भगवान्‌ नौका के समीप आये । उस मत्स्य के.सींग में राजा ने नाव फो 
| बांध दिया । उस नाव को रस्सी को लेकर घह मत्स्य उत्तर हिमालय पहाड़ को 
र नोका को लेगया ॥५॥ मत्स्य रूप भगवान्‌ बोले कि मैंने तुम्हारी रक्ता! कर 
दी'तुम इवने से बच गये,अच वृत्त में नौका को बांध दो,पहाड़ में विद्यमान रद 





` | प्रकार मन्त्र भाग में भी अवतारो का वणेन आता है । उन्हीं मेःलेण्डम. अझाषतार 
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हुये लुम को जल पहाड छै पृथक्‌ न कर देवे इस लिये जितना २ जल बढ़ता जाचे 
उत्तना २. तुम भी ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ते जाना,वे मल्ठु उतने ही आगे बढ़ गये 
जिसमार्ग सै उत्तरीय पचेत में मञ्च जी ने बूड़ा के समय नोका द्वारा गमन 
किया था घही चही स्थान आरे आगे मनु का अवसर्पण कहाने लगा । चह जल 
का बूड़ा खव प्रजा को बहा लेगया अर्थात्‌ सब प्रजा जल में डूब कर नए होगई 
तदनन्तर इस जगत्‌ में एक मल्ल ही शेष रह गये, अन्य सब का प्रलय 
होगया । 
धर्सचीरो ! यह मत्स्यावतार जो आप फो सुनाया गया है यदद वेद में 
मौजूद है । इसी आख्यायिका को ईसाइयौ की धर्म पुस्तक बाइबिल में “नूह की 
नाच ” के नाम से लिखा गया है । 
त्रह्माचतार ड़ 
जिस प्रकार ब्राह्मण-उपनिषद्‌ ग्रन्थौ में अघतारौ का उल्लेख है उसी 


को नीचे लिखते हैं। BN 
ब्रह्म ज्येष्ठा सम्भृता वीयोष्छिः अमर 
न्रह्मांग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान । थे छ 


६. 
अतानां ग्रहमा प्रथसोत यज्ञे ४९३ 


तेनाहति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः॥ ७६:५7 ॐ | 
अथवं० १६। रैंइंब-३०, न” 
ब्रह्म ने वड़े बल धारण किये हैं, ब्रह्म ने ही सृष्टि के आरंभ में बड़े चुलोक | 
का विस्तार किया है, सब प्राणियों में पहिले घही ब्रझारूप से प्रकर हुआ, डस 
अहा से स्पर्धा करने को कौन समर्थ है। 
यह श्रुति मन्त्रभाग की है और इसमें स्पष्ट रझा का अवतार बतलाया गया 
है। इसकी पुष्टि में मड जी लिखते हैं कि-- 
तद्‌्ण्डमभवद्वैसं सहस्रांशुसमप्रमम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वय ब्रह्म सचलोकपितामहः ॥ 
मञ्० अ० १। ६ 
बह जो सुवणं की कान्तिवाला सूर्य के समान तेजधारी अएड था उस अण्ड 
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में सर्वलोक का पिता ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुआ । 

मल ने ब्रह्मारड के सूदमरूप विराट से 'ब्रह्मा की उत्पत्ति लिख कर वेद 
मंत्र की पुष्टि कर दो । जो कुछ वेद्‌ मन्त्र ने लिखा था उसकी पुष्टि करता हआ 
मुण्डकोपनिषद्‌ लिखता है कि-- 


a SSS SS SS ST कला 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कतो सुवनस्य गोप्ता ॥ 


ब्रह्मा जो सव देव॑ताओ से प्रथम उत्पन्न .इये जो संसर के रक्तक और 
विश्व के बनाने वाले हैं । 


मुरडकोपनिषद्‌ के मंत्र मै यह स्पष्ट कह दिया गया कि संसार के 
बनाने वाळे और संसार की रक्षता करने चाले ब्रह्मा समस्त देवताओं रै पहिले 
प्रकट हुये । 
संसार का बनाना और संसार की र्ता करना ईश्वर के सिवाय अन्य में 
घर नहीं सकता अतएव मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा ईशवरावतार है । 
वराहाचतार 
ब्रह्माचतार को हम दिखला आये, अब वेद से बराहावतार दिखलाते 
हैं पढ़िये-- 


| 
| 


वराहेण पृथिवी संविदाना 
सूकराय चिजिहीते सगाय ॥ ४८ 

अथचं० का० १२ झहु० १ 
वराह सूकर रूपधारी प्रजापति ने यह पृथ्वी उद्धार की है । 
इसको पुष्टि में तैत्तिरीयारण्यक लिखता है कि-- 


डद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
तैत्ति० अ० प० १ अजचु० १ मं० ३० ` ` 
हे भूमि! तुमको असंख्य भुजावाले कृष्ण वराह ने उद्धार किया है। 
७ जिस वराह. का अथव वेद्‌ ने वर्णन किया और तैत्ति रीयारण्यक ने जिसकी 
पुष्टि की उसी के ऊपर शतपथ लिखता है कि-- 


- इघतींह वा(इयमग्ने पथिव्या स प्रादेशमात्री तामेसूष 
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इति वराह उञ्जघान सोऽस्थाः पतिः प्रजापतिरिति ॥ 
शात० १ । १।=।.०११ 
पहिले भूमि प्रादेशमात्र प्रकट हुई,उसका वराह ने उद्धार किया सो इसका 
पति वदी प्रजापति है । 
वराहाचतार को आगे रख कर नास्तिक लोग बड़ी उछल कूद मचाया 
करते हैं, ये कहते हैं कि जिन पुराणौ में ईश्वर को ही वराह मान लिया हो चे 
पुराण चेद निन्दक नहीं हैं तो क्या हैं। वराहावतार को मसखरी करने के लिये 
संपादकाचाये रुद्रदत्त वरुश्रा ने "वये में खवजेकटडुमेटी” नामक पुस्तक लिखी । 
इस कुमेटी में समस्त अवतार और देवता विठलाये, सब के आगे भोजन परोसा 
गया । चराह का भोजन भिष्दा बना कर.वराहावतार और पुराणों की खूब मिडी 
कूटी, ऋतु अब यह वराहावतार चेद में से निकला | कथा वराहावतार की 
मसखरी करके आर्यसमाज ने वेदौ को पैरो के नीचे नहीं कुचला ? 
वासनाचतार 
चराहावतार के पश्चात्‌ अब पाठको के आगे हम भगवान्‌ वामन का 
अवतार रखते हे । 
इदं विष्णु वि चक्रमे चधा निदधे पद्म्‌ । 
समूढ़मस्यथ पाळ॑खुरे स्वाहा ॥ 
यज्जु० ० ५ मं० १४ 
विष्णु ने इस दृश्यभान ब्रह्माण्ड को नापा और तीन प्रकार से पद्‌ रक्खा, 
इसके पद मे समस्त संखार स्थित है । 
इसकी पुष्टि में कठोपनिषद्‌ लिखता है कि-- 
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते । 
कठ० वरली ५ श्रुं० दे 
मध्य में बैंठे हुये वामन की विश्वेंदेच उपा सना करते हैं । 
इसकी पुष्टि मै शतपथ लिखता है कि-- 
वामनो ह विष्णंरास । 
शंत० १।२।२।५ 
विष्णु ही चामन थे | 
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इसी प्रकार वेद मे समस्त अघतारों का वर्णन है, इमने यहाँ पर कुछ 
भगधषदवतार ,द्खिला दिये, अधिक दिखलाने से पुस्तक बहुत बड़ी हो 
जावेगी । 
निराकार 
मंत्र और ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ तीनो भागौ में ईश्वर को निराकार भी 
यतलाया गया है किन्तु जो ग्रन्थ ईश्वर को निराकार बतलाता है बह साथ में 
साकार रूप का भी वर्णन कर देता है । कोई भी त्रन्थ ईश्वर को केवल निरा- 
कार नहीं कहता । वेद्‌ में एक मन्त्र ऐसा है जो ईश्वर को निराकार 
बतलाता है किन्तु बह भी निराकार वतरा कर साकार चलता देता है । मन्त्र 
यह है-- 
ख पर्यगाच्छुकमकायसन्रण-- 
अर्नाचिरछशुदमपापविद्धम्‌। 
कचिमेनीयी परि स्वयम्भू-- 
यीथातथघतोऽधीन्व्यदधाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
यछु० ४० | ८ 
बह ईश्वर सर्वव्यापक, पराक्रमी, अकाय फोड़ाफुसीघर्जित, नशनाड़ो 
के बन्धन से शून्य, शुद्ध, पापरहिंत, कचि, बुद्धिमान, चारोतरफ सै प्रकट होने 
बाला, अपने आप शारीर धारण करने वाला चह हमको सैकड़ौ चर्ष तक इच्छित 
'अर्थो को दे । 
डस मन्त्र के "अकायम्‌? पद को आगे रख कुछ लोग उछल छद्‌ 
कह चलते हैं कि देखो वेद ईश्वर के सरवंथा निराकार वतला रहा है किन्तु यह 
कल्पना सर्वथा मिथ्या है । जव ईश्वर के शरीर दी नहीं तो फिर यह क्यो कहा 
कि ईश्वर ब्रणश्चऱ्य, नश नाड़ी के बन्धन सै रहित, शुद्ध पापशून्य है। जब शारीर 
का निषेध कर दिया तच तो बण, नश नाड़ी और पाप तीनो का ही निषेध हो 
गया | शरीर धारियौ के दी फोड़ा फुन्ली नश नाड़ी और पापाहछ्ान होता है, 
जब शारीर ही नहीँ तो फिर ब्रणादि का निषेध कैसा ? 


किसी पुरुष ने अपने मित्र से पूछा कि आपके कोई लड़का है उसने उत्तर 


_ दिया कि मेरे कोई लड़का नहीं और उस लड़के के एक आंख,तथा एक हाथ | 
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भांति लीला के लिये है, लीला को छोड़ कर ईश्वर के शरीर धारण करने में 


| करने के निमित्त इस पंच महाभूत और मइत्तत्व अहंकार को रचते इये 
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नहीं-इसका कयां मतलब ? मतलव यद्दी निकलेगा कि इस पुरुष के निज का लड़का 
नहीं है, गोद लिया है और बंद काना टोटा है । यही दशा इख र्थे मै है (चिञ्‌ 
चयने) धातु सै कायम! पद बनता है, अर्थ यह है कि'चिनोति झुजड:खादिकं 
पापपुण्यात्मक यस्मिस्तत्कायम) इकट्ठे किये ' जाते हैँ सुखडुःल और: पापफुययं 
जिसमें उसका नामं काय है और ईश्वर कैसा है? वह “अकाय! है, उखक्रे शरीरें 
में छुन-दु:लं, पाप पुंण्यात्मक कर्मबन्धन नहीं होता, बंद स्वेच्छातछु है, अपनी 
इच्छा से शरीर धारण करता है। सह अर्थ अंकायम पद्‌ कां होता है। इसी के 
ऊपर वेदान्तदशत लिखता है कि 'नटवल्लोला कैवल्यम्‌? ईश्वर कः शरीर नड की 











दूसरा क है हेतु नदीं, मन्त्र का भाच तो यदद है किन्तु इससे अवतार सिद्ध हो 
जाता है, अवंतार सिद्ध न दो इस भय सै कई एक सञुप्य 'लपयंगात'इस मंत्र के 
आर्थ की मिदी पलीत कर देते हैं । 

इस संत्र के उत्तरा में “परिभू:” शब्द है, “पसिथूर शब्द का अर्थ 
चारौ तरफ सै प्रकट घोने वाला है । जवं ईश्वर परिभू है और यद चारौ तरफ से 
प्रकर होता है, शरीर धारण कर लेता हैं फिर बह केवल निराकार कैसा? 
परिमू के पश्चात्‌ इश्वर को स्वयस्थू लिखा है, इसका अर्थ है “स्वयं 
भचतोतिस्वयस्मू.' जो अपने आप शरोर धारण करे । जब चह अपने आप शरीरं 
धारण करता है तो फिर उस को निराकार कौन कहेगा। । 

» स्वयम्मूः शब्द के उपर मछजी लिखते हैँ कि 






७ ० ७ ञ्डः 
तत! स्वधम्मूमंगवानव्पक्तोब्यंजयन्निद्म । . ,..... 
महाुतादिवुसौजाः प्रादरासीक्तमोजुद! ॥ 
मनु० अ० ; १ i: 2. । 
प्रलंय काल कै अनन्तर स्वयंभू भगवान, -इल अव्यक्त सँसार को प्रकट. |. 


जब स्वयम्भू शब्द का शर्थ अपने आप शरीर धारण करना दोता है,जब | 
ईश्वर स्वयस्भू है फिर उस को निराकार वतलाना संसार पर अपनी वेघ- 

कूफो सिद्ध कर देने को छोड़ कर अन्य कुछ 'भो मतलव ;नही निकलता । इस 
एक मंत्र को छोड़ कर चारो वेदौ में कोई दूसरा ऐसा मंत्र नहीं है जो ईश्वर को | 
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निराकार कहता हो ,इस से तुम को मानना पड़ेगा कि सूखं मजुष्य ही ईश्वर 
को केवल निराकार कहते हैं । दुर्जन तोष न्याय सै एम यह भी मानलें कि इस 
मंत्र में इश्वर को निराकार कहा है, इतने से भी तो ईश्वर केवल निराकार सिद्ध 
नहीं होता क्योकि 'तदेवार्निः' "पुरुष वेदम्‌ 'ब्ह्म ह देवेभ्यः? “मनचे ह वे“एपो- 
हदेवः प्रजापतिश्चरति? “ब्ह्मज्येष्टा! 'ब्रह्मादेवानाम! “वराहेण पृथ्ची''उ दः्वतासि 
वराहेण''इयतीह च? 'इदं विष्णुः “मध्ये वामनम्‌ 'वामनोह चिप्णुःप्रश्ुति प्रमाणों 
सै जो चेर ने इश्वर को साकार बतलाया है कया इन वेद्‌ के प्रमाणो को कोई 
मह्ुष्य द्वा लेगा ? चार हमेशा चोरी करता है किंलु किसी न किसी दिन पड़ा 
ही जाता है । चेद के प्रमाण चुरा कर जो चोरटे साकार प्रतिपादक वेद के घमाणौ 
को चुरा लिया करते थे आज चे पकड़े गये,अब नहीं मालूम यमराज के यहां उन 
को कितने दिन का वेटिंग रूम मिलेगा । 
उपनिषदों में इश्वर को निराकार प्रतिपादन किया है । साथ ही साथ 
परमात्मा को साकार भी वतला दिया है। चालवाज लोग निराकार की श्रुति 
मञुष्यो के आगे रख देते है और समभा देते है कि देखो ईश्वर निराकार है 
नहीं ? ये साधारण लोग इन बढ़िया चोरो की चोरी को कया परखे, चे मान जाते 
हैं कि वास्तव में ईश्वर निराकार है । धोखा देने की श्रुतियो का नपूना 
देखिये । 
[ सचेन्द्रियुणाभासं-सवे न्द्रियविचजितम्‌ । 
सचेस्य प्रशुमीशानं सवस्य शरणं बृहत्‌ । १७॥ 
शवेतइयतर ० अ० ३ 
सब इन्द्रियो के विप्रयो को प्रकाश देने वाला , समस्त इन्द्रिय रहित, 
सब का प्रभु स्वामी, सब का रक्तक , सब से बड़ा ईश्वर है । 
इस श्रुति को निराकार की सिद्धि में देते हैं और देनी भी चाहिये 
क्योंकि इसमें ईश्वर को निराकार वतलाया गया है | दूसरी श्रुति जो देते हैँ वह 
यह है । 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्घचच्‌ः स श््णोत्घकण्णंः । 
स वेत्ति वेद्यं नच तस्यॉस्तिचेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरुषं पुराण स्‌ ॥ १६॥ 
श्वेताशबतर० अ० ३ 
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इश्वर के हाथ और पेर नहीं किंतु चिना पैर के चलता है और चिना हाथ 
के पकड़ता है, ईश्वर के नेत्र नहीं तु चह देखता है,कान नहीं झुनता है, वह 
समस्त जानने योग्य परार्थ को जानता है किंतु उस इशत्रर का जानने वाला 
कोई नहीं, उख को अश्र खव सै प्रथम वर्तमान पुराण पुरुष कहते हैं । 

इन श्रृतियो से विराकार लिख करना कुछ बहुत बड़ी बुराई नहीं है । 
चुराई तो यह है कि इसी श्वेताइवतरोपनिषडू में “एपो हदेचः २। १६” ली 
श्रुति जो ईश्वर का श्रत्रतारःहोना सिद्ध करती थी उसको छिपा लिया गया, यह 
श्रुति यञ्चुवैद में भी आई है श्रुति ओर इसका अर्थ हम पदिले लिख आये हैं इस- 
कारण हम इसको यहां नहीं लिखते । इख श्रुति ओर इ सके अर्थ को पाठक पोछे 
देखलं । यद अच्छा न्याय है कि जो श्रुति ईश्वर को निराकार वतलावे वह तो 


- | पवर्लिक्‌ के आगे रखदी जावे आर जो साकार वतलावे वह छिपाली जावे ? जो 


लोग यह कहते हैं कि इम चेद को स्वतः प्रमाण और उपनिपदौ को वेदाडकूल 
होने पर प्रमाण मानते हैं वे ही वेइ में आई डुई “एपी ह देवः” श्रुति को 
छिपाते हैं और जो “सर्वेन्द्रिययुणाभासम्‌?” तथा 'अपाणियादः? श्रुतियां, चेद में 
नहीं आई उनको स्वतः प्रमाण मानते हैं, इख चालबाजी पर पाठको को ध्यान 
देना चाहिये । 
निराकार की सिद्धि में जो!'सुएडक की श्रुति दी.जाती है चद यह है। 
यत्तद्दश्घमग्राद्यसगोत्रमञचचः 
श्रोत्रं तद्पाणिपाद नित्यं विस्र 
संगत खुखूक्तं तदव्ययं 
तद्भ्रूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
जो ईश्वर अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, वर्णरदित है, जिसके चक्षु 
नहीं, जिसके कान नटीं, हाथ नहीं, पेर नहीं, नित्य है, विसु है, सर्वव्यापक है, 
जो सूक्ष्म है, जो अब्यय है, समस्त भूतौ का योनि हे उसको धीर पुरुष देखते 
ठीक, यह श्रुति निराकार ईश्वर का वर्णन करती है, निराकार विषय में 
इसका प्रमाण देना न्याय है किन्तु अन्याय यह है क्ति“प्रह्मा देवानां प्रथमः सस्ब- 
: भूच”? यह मुण्डक की श्रुत जो ईश्वर को साकार बतलाती है इसको छिपा लिया 
जाता है | समस्त उपनिषदौ में ईश्वर को निराकार चौर साकार बतलाया है । 
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चालत्राज लोग निराकार प्रतिपादक श्र॒तियां पवलिक्‌ को खुनाते हैँ ओर साकार 
प्रतिपादक छिपा देते हैं,ये नवीन चोरटे इस प्रकार की चोरी से ईश्वर के निरा- 
कार सिद्ध करते हैं; हमें विश्वास है कि इस प्रकरण को पढ़ने वाले इनकी चोरी 
का भंडाफोड़ कर इनको चालवाजिंयो को संसार के आगे रख देंगे 

माच | 
ईश्वर के विषय में वेद का अभिप्राय यह है कि वह प्रलय काल में अरूप 
रहता है, चह अरूप ब्रह्म इच्छाशन्य, अविन्लेय, अनिर्चचनीय है किन्तु उस ब्रह्म 
का एक अंश मायिक ब्रह्म कहलाता है,'उसमे इच्छा होती है, चद्दी संसार के 
अने शरीर सै उत्पन्न करता है,जिस प्रकार मिट्टी से घट और लोहे से कुल्हाड़ी, 
खुबर्ण से कटक, अंगूठी बनती हैं उसी प्रकार यह समस्त संसार ब्रह्म से वनता 
है । जैसे घट मिट्टी से और कुल्हाड़ो लोहे से तथा कड़े-अंगूठी सोने से भिन्न 
नहीं हैं ऐसे ही यह संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जितनी शकलं छोटी-बड़ो, 
खस्वी-चौड़ी संसार में दीज़ रही हैं ये सव ब्रह्म की शक्ल हैं इस अभिप्राय को 
लेकर चेद ने व्यापकत्व और सर्चस्वरूपत्च दो भेदौ सै प्रजापति को साकार | 
बतलाया । संसार में ईश्वर अनेक रूप धारण करके आता है इसी को अचतार |. 
कहते हैं, घेद्‌ ने इस प्रकरण को “एपोहदेव:” “प्रजापतिश्चरति? 'ब्रह्मह देवेस्य ” | 
'मनचे ह चे? “ब्रह्म ज्येष्टा” “ब्रह्मा देवोनाम! इद चिष्णुः? 'वामनो ह विष्णुः 
“बराहेण प्रथिवी? 'उद्श्चतासि वराद्देण' प्रभ्रति अनेक प्रमाणौ सै ईश्वर के अघ- 
तार धारण करने की पुष्टि की है किन्तु ब्रह्माएडो से बाहर जो ब्रहम है वह अव | 
भी अरूप है इस कारण सै चेद्‌ ने प्रजापति को रूपरहित और रूपचान दो घकार | 
का वतलाया-यह चेद का तत्व है । हमे आशा है कि पाठक इस प्रकरण को परि | 
श्रम लगाकर समझने की कृपा करगे | 

आयसमाज । 
वेद्‌ जो कुछ ईश्वर के स्वरूप में लिखता है घह हमने पाठको के आगे । 
रख दिया | अब यह बतलाना है कि इस विषय में आर्यसमाज का. क्या | 
सिद्धान्त है। . 
सध्यार्थप्रकाश समु० ७ पृ० १६० में लिखा है कि-- 
(प्रश्न ) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्योकि अंज |; 
पक पात्र ३३।.५३' 'सपर्यगाच्छुक्रमकायम्‌ ४० । म” ये यज्॒वेंद के बचन हैं 
i; 
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इत्यादि वचनो से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता । (प्रश्न ) 


Someensesesoememnnsmseesrser + ,०००३७७०००००००० ००000-000०””, 


यद्र थदाहि ध्मेस्य उ्लानि्भेयति भारत । 
अभ्युत््यानभधमस्थ तद्‌।त्भानं छजाम्घहस्‌॥ 
भ० गो० अ० ४ -्छो०७ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैँ कि जब २ धर्म का लोप दोता है तब तब मैं शरीर 
आरण करता हैँ । (उत्तर) यद्द वात वेद विरुद्ध होने सै प्रमाण नहीं । और ऐसा 
हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा ओर धर्म की रक्ता करना चाहते थे क्रि सै 
युग युग में जन्म लेके थे की रच्ता और दुष्टो का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं 
क्योकि 'परोप हाराय सता विभूतयः' परोपकार के लिये सत्पुरुषो का तन, मन, 
धन्न दोता है । तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते ।( प्रश्न) जो ऐसा 
है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यो 
मानते दै ? ( उत्तर ) वेदार्थं के न जानने, सम्प्रदायी लोगो के वहकाने और 
अपने आप अविद्वान होने से भ्रम जाल में फंस के ऐसी २ प्रामाणिक वाते 
करते और मानते है । ( प्रश्न ) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि 
छुशौ का नाश कैसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य सत्यु 
को प्राप्त होता है,जो ईश्वर अचतार शरीर धारण किये चिना जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान 
भी नहीं | चद सर्वव्यापक्त होने से कंस रावणादि के शारीरो में भी परि- 
| पूण हो रहा है, जब चाहे उली समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है| भला 
इस अनंत गुण, कमे, स्वभाबयुक्त परमात्मा को एक छुद्र जीव के मारने के 
लिये जन्म मरण युक्त कहने वाले को सूर्खपन सै अन्य कुछ विशेष उपमा 
मिल सकती है ? और जो कोई कहे किं भक्तजनौ के उद्धार करने के लिये जन्म 
लेता है तो भी सत्य नहीं क्यौकि जो भक्तजन ईश्वर की आश्ञालुकूल चलते हैं 
उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्यं ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथिवी, 
सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण और प्रलय करने रूप कर्मा से कंस 
रावणादि का वध और गोवर्धनादि पर्वतो का उठाना बड़े कर्म हैं? जो कोई 
इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मो का विचार करे तो “न भूतो न भविष्यति' ईश्वर 
के सदश्य कोई न है, न होगा और युक्ति सै भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं 


होता | जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भे में आया वा मूठी में घर लिया, 
oes, sores psa 
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ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योकि आकाश अनन्त ओऔर खच में 
व्यापक है । इसले न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, चेसे ही अनन्त 
सवंव्यापक एरमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो खकता। 
जाना वा आना वहां होखकता है जहां न दो । कया परमेश्वर गश में व्यापक 
नहीं था जो कहीं से आया ? और वाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा 
इशवरःके विषय मे कहना और मननो विद्याहीनो के सिवाय कौन कह और 
मान सकेगा । इस लिये परमेश्वर का जाना राना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं 
हो सकता? 

अवतार के विषय में जो आर्यसमाज का सिद्धांत है बह हमने ऊपर 
लिख दिया । अव ईश्वर का स्वरूप कैसा है” इस विषय का विवेचन दिख 


लाते हुये स्त्रामो दयानन्द जो सऱ्यार्थःकाश समु ० ७ पु० १८१ मे लिखते हैं 


कि-- 

८ प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार? ( उत्तर) निराकार, क्योकि 
जो साकार होता तो व्यापक न होता । जब व्यापक न होता तो सर्वेज्ञादि गुण 
भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव . भी परि- 
मित रहते है तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तपा और रोग,' दोष, छेरन, भेइन आदि से 
रहित नहीं होसकता | इससे थही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार 
हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवौ का वनाने हारा दूसरा दोना 
चाहिये । क्योकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला निरा- 
कार चेतन अवश्य होना चाहिये | जो काई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा 
से आप ही आप अपना शरोर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शारीर 
बनने के पूर्व निराकार था । इस लिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता 
किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूदम कारणौ से स्थूलाकार बना 
देता है । 

विवेचन 

अवतार विपय में स्वा० दयानन्द जी ने संसार को धोखे में फाँसा है वेद 
के दो मंत्रो से अवतार का निपेध दिखलया ,एक तो 'सपर्यगात्‌ , मंत्र देकर 
ईश्वर को शरीर रहित वतला दिया, इस मंत्र का अर्थ जो सुत्रा० दयानन्द जी ने 


लिखा है वह सोलह आने वनावटी और जाली है इस का भंडा फोड़ हम ऊपर 


कर चुके । आपने दूसरा मंत्र अज एकपाद्‌” लिख दिया ,इस से डरा दिया कि 
SRR नि मनन न निननन+ नम कत 7 
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वेद और आर्यसमाज । ( १७७ ) 
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ईश्वर अजन्मा है जत्र आजन्म! है तो जन्म कैसे ले लेगा किन्तु यह न सोचा 
कि “प्रजापंतिश्ररतिगर्भ! यह मन्त्र अजन्मा ईश्वर का जन्म बतला रहा है और 
इस मंत्र के भाष्य में खास दयानन्द जो ने ही अजन्मा ईश्वर का जन्म लिख 
दिया, कहीं ऊंट और कहीं भेड्िया-यह महर्षि की बुद्धि का नमूना है। आप ही 
लिखे और आप ही भूल जायं, इस महर्षि की अक्ल का कोन :ठिकाना ? स्वामी 
जी ने यहां इतना ही धोज़! नुदी दिया किन्तु अवतार "प्रतिपादक समस्त मन्त्रो 
को चुरा लिया, उनमें सै एक भी मन्त्र संसार के सामने न आने दिया । घबरा 
गये कि यदि एक भी मन्त्र संसार के सामने आगया तो मेरे बनावटी जाल का 
| अण्डाफोड हो जायगा ? यदह कथा तो रदी अवतार की | अब ईश्वर स्वरूप की 
कथा खुनिये, स्वा० दयानन्द जी ईश्वर को सत्था निराकार बतलाते हैं और 
| उसके निराकार होने में एक भी वेद का मन्त्र नहीं देते केवल हुजतबाजी से 
निराकार लिखते हैं | स्वामी जी अपने दिमाग से निकली'इई दुजतो को ईश्वः 
रीय. ज्ञान वेद सै प्रवल मानते हैं | हमारो समझ में तो स्वा० दयानन्द जी की 
| दृष्टि में डुतवाजियो का नाम दो वेर है तभो तो स्वामी जी ने यहां वेद्‌ को 
| नहीं छुआ ? यदि हम “रूपं रूपं तिपो चभूत्र” इस एकलो श्रुति को ही यहां 
| लिखदें तो यह श्रुति स्वा० दयानन्द जी की हुञ्जतो को ऐसे फूकडालतो है जैसे 
एक दियाखलाई हजारौ मन रूई को फूंक देती है । कह्दो आरयंसमाजियो दयानंद 
|| का मत बैदिक दै या अवैदिक? | 


~ 


शास्ार्थं में बड़ा मजा आता दै । आर्यसमाज के प्रसिद्ध पण्डित गणपति | 

जी शर्मा, पं० भीमसेन जी आगरा, स्वामी नित्यानन्द जी मश्रति जितने सी | 
विद्वान थे वे शास्राथ से नौ कोश भागते थे । वर्तमान समय मे वेदतीर्थ पं० नर- 
देव शास्रो, पं० नन्दकिशोर जी देच और कुछ दिन लै पं० राजाराम जी शास्त्री 
ये सव शाञ्जा्थ से दूर रहते हैं, शास्ररार्थ के समय वेदशाखतर-शन्य बुद्ध, कबाड़, ' 
कचरू शास्रार्थं करने आते हैं, वे पहिले “सपर्यगात्‌' मन्त्र से ईश्वर को निराकार | 





॥ | 
| 
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| ( १७८ ) आयसमाज की मौत । 

| 


श्रुति ईश्वर को साकार वतलाती है इसकारण ईश्वर फे साकार निराकार दो 
रूप हैं, इसको सुन कर आर्यसमाजी .पंडित उस उपनिषद्‌ को छोड़ देता है 
दूसरों को उठाता है। दूसरो में जत्र यदी अड़ंगा लगता है तब्र तीसरी उपनिषद्‌ 
| में दौड़ लगाता है, जब समस्त उपनिषद्‌ समाप्त हो जाती हैं तब आयंसमाजी 
पुराणो से निराकार सिद्ध करते हैं | जत्र सनःतनधर्मी पंडित यह कह देता है कि 
| पुराणौ में तो चौबोल अवतार लिखे हें तत्र आयेसम।जी पंडित तुललीकृत रामा- 
यण पर दौड़ लगाकर “वि्ठु पद चले सुने चिछु काना? इस चौपाई को पकड़ 
लेता है, उस समय खनातनधर्मौ पंडित 'जेद्दि इमि गावहि वेद बुध इस दोहे 
को पढ़ देता है | गजे यह है कि आयेसमाजी इस शास्राथ में वेद को तो तिलां- 
जलि दे देते हैं किन्तु दूसरे ग्रन्थो में खूब दौड़ लगाते हैं; ये इतनी फूरी तकदीर 
के हैं कि किसी ग्रन्थ में भी ईश्वर केचल निराकार नहीं मिलता | 


` यदि सनातनधर्मी पंडित यह कह दे कि 'यथेमां वाचम्‌? और 'प्रजापति- 
| श्चरति’ तथा अश्वस्य वृक्णएइन तीन मन्त्रौ में दयानन्द जी ने ईश्वर को साकार 
लिजा है, इतना सुनते ही आयेसमाजी स्वामी जी पर टूर पड़ते हैं कह उठते 
| हैं कि हम दयानन्द को बात नहीं मानते चहद भी पक आदमी था भूल गया ? 
जब हम यहद कदते हैं कि स्वामो जी परिवाजक, योगी, वेद्शाता, महर्षि थे 
| और आयसमाज उनको आचार्य पतं प्रवर्तक मानता है तब तुम स्वामी जी को 
किस हिसाव से मामूजी मलुष्य कहद कर उनके लेख से इन्कार करते हो ? जये 
यह गले में घंर अरकता है तब बेहोश होकर स्वामी दयानन्द जी पर बिगड़ 
बैठते हैं, उस समय जैसे जैसे अनुचित शाब्द ये स्वामी दयानन्द जी को कद 
डालते हैं वैसे अचित शब्द स्वामो जी के लिये कोई ईसाई-मुसलमान भी नहीं 
कह सकता, और जो कहीं सनातनधर्म पंडित 'उभयं चा” सै लेकर 'वामनो ह 
चिष्णुरास” यहां तक के मन्त्रो मै से कोई मन्त्र पेश करदे तब ये सनातनधर्म 
पंडित को गालियां देने लगते हैं और अंत में आर्यखमाजी पंडित शास्राथे हार 
जाते हैं एवं कोई दिन के लिये उस शहर में आयंसमजियौ का शिर नीचा हो 
जाता दे | जहां २ ईश्वर स्वरूप पर शाख्रार्थ हुआ वहां वहां पर आर्यसमाज 
| ने कच्चो खाई ओर वेदमन्त्रो से ऐसे डर कर भागे जैसे जलती लकड़ी 
से कुत्ता भागा करता है। अब पाठक समझ लें कि आर्यसमाज वैदिक है या 


झवेदविक ? 
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वेद्‌ 


वेद्‌ में ्रह्म,सूयं,शक्ति,गणेश,शंकर,चिष्णु तथा देवताओं का पूजन स्पष्ट. 
रुप सै लिखा है। सब से प्रथम, वेद पूजन की आज्ञा देता छुआ लिखता दै 
फि-- 

अप्येत प्राचेत प्रियमेधासो अचेत । 

अर्चन्तु पुत्रका घत्पुरं न ध्रृष्णबचेत ॥ 

आण० अए० ६ अ० ५ स्‌ ० ५८ में० (3 
हे अध्वर्यादि ! तुम परमात्मा इन्द्र का पूजन करो,स्तुति विशेष सै पूजन 

| करो,प्रियमेधख सम्बन्धी घ प्रिय मेधा के गोत्र वाले तुम पूजन करो और पुत्र: 


भी विशेष कर इन्द्र (ईश्वर) को पूजं,जैसे धर्षण शील.पुरुष को पूजते हैं वैसे 
तुम पूजो । 





पूजन की आज्ञा पाठक देख खुके,अत्र पूजन विधायक मंत्रो को हम उठाते | 
हैं। बेद ने श्रह्म और संसार का अभेद माना है इस कारण चेद ने संसारी | 
पदार्थो को पूजना और उस पूजन सै ब्रह्म की प्रसन्नता होना मान वेद्‌ के अनेक | - 
स्थलो में संसारी पदार्थों का पूजन लिजा है उन में से पक प्रमाण, दम यहां | 
| उद्धत करते हैँ । | 
| नमस्तेऽस्तु विद्युते नमस्ते स्तैनयित्नवे । 

नमस्तेऽस्त्वश्मने येनादूड़ाशे अस्यसि. ॥ ` 
_ अयवे० कां० १ अ० ३मं० १ 

बिजली को प्रणाम है,गर्जना को प्रणाम है | पाषाण, को प्रणाम है जिस से 


चोट लगती है। 
सयं 


सूयं के पूजन के मंत्र ये हैं । 
यो देवेभ्यः आतपलि यो देवानां पुरोहितः 


OS NT हा लट फि री 


(शए्ढ० ) - आयंसमाज छी मौत । 
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पूर्घो यो देबेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 
ˆ ` यज्ञ अ० ३९-मं० २० 
ज्ञो झादित्य देवताओं फे लिये प्रकाशमान हे,जो देवताओं फे समस्त 
कार्यो में आगे रहता है,जो समस्त देवताओ सै पहिले उत्पन्न हुआ है उस दाप्य 
मान ब्रह्म फे अवयव भूत सयं को में प्रणाम करता हुँ । 
हिरण्मयेन पारण संत्यस्थापिहितं छुस्त्रम्‌ ) 
योऽसाषादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥ 
यज्ञु० ४७ । १७ 
ब्योतिमंय पात्र मै सत्य त्रहझ का शरीर छिपा हुआ है, जो आदित्य में 
बुदष है यह में हैं । 

इस मंत्र मै आदित्य को ईश्वर रूप वतलाया है।? . 

तत्सवितुबरेण्यं भर्गोदेवस्य घीमहि। 

थियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 

थजु० अ० ३ मं० ३५ 

देव अभ्तर्यामी रूप से प्रेरक हिरणयगर्भरूप या आदित्य फे अन्तर्गत ! 

है उस का जो घरण करने के योग्य तेज है उस का दम ध्यान करते हैं| 
हमारी धुद्धियों को झम काये मै लगावे । 

'लष्य ते नम उदायते नस उदिताय नस; । 
चिराजे नमः स्वराजे नम; सम्राजे नमः ॥ २२ 
अस्तंयते नमोस्तमेष्यते नमोरंतमिताय नम 
बिराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नसः ॥२३ 

झथवे० कां० १७। १। १। | 


डद्य होते हुये,उदय होने वाले और उदित सूर्य को प्रणाम है,तीनौ अव- 

स्थाझौ में विराट,स्वराट सम्नाट इन तीन नामचाले सूर्य को प्रणाम है।२२। अस्त दोते 

हये ,अस्त दोने घाले और अस्त सूर्य को प्रणाम हे,तीनौ अवस्थाओ में 

| बिराद्‌,स्वराद्‌,सख्राट-इन तीन नाम वाले सूर्य को प्रणाम है-। २३ । । 
| ` ` थयो देवेभ्यरदस मंत्र म सूर्य की प्रशंता कर उस को प्रणाम केरना बतला या, 
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वेद और आर्यसमाज । १८१ ) 


(हिरएमयेन,इस मंत्र में सूर्यं मणडल में व्याप्य अधिष्ठातृ देव को ईश्वर कहा, 
गायत्री संत्र में सूर्य सै यह प्राथना की गई कि वह हमारी बुद्धयो को शुभ 
काम में लग।बे और ,उद्यतेनमः ,इत्यादि दो मंत्रो से उद्य होते और अस्त दोते 
सूर्य को दोनो समय प्रणाम करना लिजा । झव पाठक समझले कि वेदी में सूर्य 
को ईश्वर रूप मान उस का पूजन करना लिखा या नहीं ? 
शक्ति 
अह झद्रेभिवसुभिश्चराम्पह- 
झादित्यिदंत चिश्वदेचेः । 
अह मित्रावळणोसा विभ 
मंथेह मिन्द्राग्नी अहसारवनोआा ॥ १: 
अहं सोमघाहनसं बिम- 
स्थेहंल्वष्टारछुत पूषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविणं विष्प्रते 
सुप्राव्ये यजप्रांनाय खुन्वते ॥२ 
अहं राष्ट्री संगभनी चसूनां 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
ताँ मा देवा व्यद्घुः पुरुत्रा 
झरिस्थात्रां सूयो वेशयन्तीम्‌ ॥३॥ 
झया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति 
थः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उपच्चियन्ति 
रुधि श्रृतं श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ _ 
अहमेव स्वयमिदं वदासि | 
जुष्ट देवेभिरुत मांडुषेभिः। 
थं कामये तं तएठग्रं कूणोमि 
| “तं ब्रत्माण तमि त॑ सुमेधाम ॥र॥ ` 


~ 
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( १८२ ) झायंसमज की मौत । 
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अह रुद्राय धनुरातनोमि 
ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाऊ । 
भह जनाय समद्‌ कृणो- ` 
स्यह प्याया एथिवी आविवेश ॥६॥ 
ऋ० अष्ट ड मं० १० झ० १० स्‌० १२४ 







मैं रुद्देव और आठ . बसुआ के साथ विचरती हुँ, मैं ही वारह | 
झार विश्‍वेदेचताओऔ के साथ भी विचरती हुँ । में मित्र चरुण,. अग्निदेवता और | 
अश्विनी कुमारौ को धारण करती हुँ ॥ १॥ मैं सब तरफ सै मारनेचाले सोम- | 
देवता का पोषण करती हुँ, में ही त्वष्टा,पूषा और भग देवता को धारण करती i 
हँ। धन ओर हविष वाले सुन्दर प्राप्त करते हुये यजमान तथा सोम निकालते हुये 
का ॥२॥ में ईश्वरीय ज्ञान मिलने अर्थात्‌ मुख्य यजनीय देवताओं में अनेक तरह 
से स्थित होने वाली और सब ओर सै प्रवेश कराती हुँ, तिस सुको देव 
लोग अनेक जगह विधान करते हैं ॥ ३ ॥ मैं ही आप यदद कदती हैँ कि सेवित | 
है देवताओं ओर मन्नुष्यौ से, जिसको में चाहती हुँ उस उसको उत्तम बनाती 
हुँ, उसको.ब्रह्मा, उसको ऋषि, उसको मेधावी बनाती हूँ ॥३॥ मेरो सहायता से 
बह अन्न को खाता है, जो देखता, जो स्वास लेता और सुनता है कथन किये | 
को नहीं मानते हुये मुझको वे नष्ट हो जाते या मेरो दी हुई शक्तियो सै रहिल | 
दो जते हैं, सुन सखे श्रद्धा और यत्न से प्राप्त होने चाले वचन को तुझ से | 
कहती हुँ॥ ५॥ में रुद्र के-घलुष को विस्तृत करतो हुँ, आहण के बेरी या | 
हिसक जन .के लिये मदयुक्त करती हूँ, में आकाश पाताल में व्याप्त हो रही 
हृ॥६॥ 
मन्त्रो में इैश्वरशक्ति दुर्गा का णन है उसके महत्व को वेद्‌ ने जेखा बत- |. 
ल्लाया है उसको ऊपर देख ले | ईश्वर ओर शक्ति में वेद अमेद मानता है और यह | 
बलवती पूज्या है श्रतप्व इन मन्त्रौ के अभिप्राय तथा अन्य बहुत से मन्त्रौ के. 
भाष को लेकर वेदिक लोग शक्ति की पूजा करते हैं। 


जैसे वेद में शक्ति पूज्या है इसी प्रकार गणपति भी पूज्य हैं,इस विषय में. 
बेद लिखता है कि ` 


गणानां त्वा गणपति % हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ॐ: 





वेद और झायंसमाज । ( १८३ ) 





हवामहे निधोनां त्वा निधिपति ॐ हवामहे घसो मसत | आहम- 
`| जानि गजघमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
यञ्चु० झ० २३ मं० १६ 
गणौ के अधिपति गणपति जो आप हैं हम आपका आह्वान करते हूं । 
प्रेमियौ मै प्रेमियौ के पति आप हैं, इम आपका आह्वान करते हैं। निधियो में. 
नित्रिपति आप हैं इम आपका आह्वान करते हें। लो आप हमारे पति हदो, 
झाप गर्भधारण करवाने चाले दो, आप पराक्रम को गुप्तरूप से देते हो । 
इस मन्त्र में गणपति का आह्वान है,आह्वान पूजा के समय दी होता है अत- 
पच आह्वान से गणपति का पूजन सिद्ध है । कई एक मजुष्य यह कहेंगे कि यह 
मन्त्र तो भाष्यकारो ने अश्वमेध के अश्वपरक लगाया है? इसका उत्तर यह है 
कि शतपथ आर कात्यायन सूत्र ने अश्वमेश प्रकरण में अश्व में इसका चिनियोग 
लगाया है । मरे हुये अश्र में ईश्वर का आह्वान होता है अतपच यहां पर भी 
ईश्वर का ही आह्वान है अश्च का आह्वान नहीं ? इस मन्त्र का देवता 'गणपति' 
है, जो गणपति है वही ईश्वर है इस इसकारण अश्वमेध यज्ञ मे किसी अन्य का 
आह्वान पूजन नदीं है किन्तु गणपति का है। 
जिस प्रकार वेदौ में गणपति का पूजन है उसी प्रकार घिष्ण की भी पूजा 
चेद्‌ ने लिखी है। 
तं यज्ञं वहि षि प्रौचन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 
यजु० अ० ३१ मं० & 
सृष्टि के आरम्भ में .सब से प्रथम उत्पन्न टये यज्ञ पुरुष ( विष्णु ) 
सृष्टि रचयिता प्रजापति और मंत्रदष्टा ऋषियों ने मानसिक यश्च में पजन 
किया । ४0६2 
इसके आगे जगन्नाथ जो फे विषय में वेद लिखता है कि -- 


अदो यद्दारु प्लवते सिंघोः पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व दुहेणो तेन गच्छ परस्तरम्‌, ॥३०॥ 
ऋ० ८। १३ । १० | १२। १५५ 
विप्रकृष्ट देश में वतेमान पुरुष निर्माण रहित जो दारुमय पुरुषोत्तम शरीर 
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समुद्र क्रे तर में वतेमान है उस शरीर का अवलम्वन चा उपासना करो जो 
किसी सै भी हनन नहीं होता उस दारु मय देव की उपासना करने से अति- 
शय उत्कृष्ट वेष्णव लोक को प्राप्त हो । 

डन मंत्रो में विष्णु की पूजा है । जिल प्रकार वेद ने चिप्णुको पूज्य कदा 


है उसी प्रकार शंकर का भी पूजन चेद में पाय, जाता है देखिये- 


शंकर 
~ ड्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुछिवर्धनम्‌ । 
उवोरुकमिव बन्धनन्म्त्योुच्चीच साऽछतात्‌ ॥, 
) . यजु० अ०३ मं० ६० 

निरुक्त -ख्यस्त्र को रुद्रस्तं ज्यभ्दर्क यजामहे सुगन्वि । सुगन्धं सुष्टगस्धिं 
पुष्टि वर्धेनं पुष्टिकारकमिर्वाचांदकमित्र फलं ब्रन्यनादारोधनान्सुत्योः खकाशा-- 
नमुञस्व मां कस्मादिव्येषापश भव तिं | 

हम तीन नेत्र वाले रुद्र परमात्मा को पूजते हैं. जो पुण्य गन्ध सै युक्त 
ओऔर धन धान्यादि को पुष्टि का बढ्तिवाला है जिस से कि उस की कृपा से 


खरबूजे के तुल्य हम बन्धन से छुट,अम्तत से न छूटे । 


पहिले इम रुद्र के पूजन में यही मंत्र पेश किया करते थे,सहारनपूर में 


| प० लेब्वराम जो मुखाफिर ने आर्यलप्राज की तरफ से शास्राथ करने वाले :पं०- 


मुरारीलाल से यह ऋदलाय( कि यहद मंत्र तो वेद का नहीं है,मदादेव पूजने 
चालो ने वेद में मिला दिया? इसर के उत्तर में हमने कद्दा कि अब तुम सूर्तिपूजा 
में घिर गये,तुस्दारे'गले में फांसी लग गई,पिएड छुड़ाने के लिये मंत्र को बना- 
खरी कहते हो ? इस मंत्र पर स्वा० दयानन्द्‌ जी ने भाष्य किया है उन को यदद 


मंत्र बनावटी न सका ओर तुम को खफा ? तुप्त दयप्नन्द्र की इज्त को भी धूल 
मे मिलाओगे ? मंत्र क बनावटी दोने क; सञ्चत दीजिये और मूतिपूजा में नीचे 


लिखे मंत्र खुनिये ? 
'भवाशर्यौ स्टडतं माभि यातं 
_ 'भूत्तपती पशुपती नमो चाम्‌ । 
प्रतिहितासायताम्‌ मा चिस्राष्ट 
'मा-नो हिंसि द्विपदो मा चतुष्पदः ॥१ 
झुने -कोष्ट्रे मा शरीराणि क्तमलिक्ळवेभ्यो 
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- शृध्रेस्थो ये च छूषणा अविष्यचः 
सच्तिकास्ते पशुपते वयांसि ते विघसे मा विदन्त । २ 
ऋनन्‍्दाय ते प्राणाय घाश्य ते अव रोपय! | 
नमस्ते रुद्र कूएमः सहस्ताक्षाघामत्थ ॥ ३ 
पुरस्तात्ते नमः कूणमः उत्तरादूधरादुत । 

स मीवगीद्‌ दिवस्पर्थन्तरिक्षाय ते नमः ॥४ 

छुस्रायते पशुपते यानि चक्षूंसि ते अव । 

त्वचे रूपाय सेद्टशो प्रतीचीनाथ ते नस; ॥५ 

अद्भेम्पस्त उद्राय जिह्वाया आस्याय ते । 
हूथो गन्धाघ ते नस; ॥३ 


अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राच्चेण चाजिना । 
रुद्रेणार्घेकघातिना तेन मा समरामहि ॥७ 
स नो अवः परि द्रृणक्त विश्वतः 
आप इवाग्निः परिव्वणत्तु नो भवः । 
भा नोभि मास्त नमो अस्त्वस्मै ॥८ 
'सलुनेसो अष्टकृत्वो भवाय 
दशकूत्वः पशुपते नमस्ते । 
तथेसे पञ्च पशवो चिसत्त्ता 
गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥& 
तव चतस्रः प्रदिशस्तव व्यौ-- 
स्तव एथिवी तवेद्सुग्रोवन्तरिक्षम्‌ । 
तवेदं सवेमात्मन्वद्‌ यत्प्राणत्प्रथिवीमजु ॥१० 
उरू; कोशो वस्ुधानस्तचायं 
यस्मिन्षिमा बिश्वा सुवनान्यन्तः । 
स नो म्टुड पशुपते नमस्ते परः कोष्टारो 
- अभिम्ता; श्वानः परो. यन्ह्वघरुंद्रो विकेश्यः ॥ ११ 


i R 


कि अभकीअककी नमक अत, जलन नवलककककक की का 
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ध्ुर्विभषि हरित हिरण्ययं 

च्छ सह््रघ्नि शतवधं शिखणिडन्‌ । 
रुद्रस्येघुर्चरति देवहेति-- 
स्तस्ये नमो यतमस्यां दिशीतः । १२ 

5५ ोभियातो निलयते तवां रुदर निशिकीर्पति । 
यश्चाद्नु प्रयुङचे तं विद्धस्य पद्नीरिव ॥१३ 

भवारुद्रौ सयुजा संविदाना-- 

चचा ८ 

ब्रा ठुमाडुग्रौ चरतो वीयोय । ` 

नै ताभ्यां नमो यतसस्यां दिशीतः ।।१४ 

Myth rece, नमस्तेहत्वायते नमो अस्लु परायते । 

ट । “नमस्ते रुद्र तिछत आसीनायोत ते नमः ।। १४. 

अइ नमः सायं नमः प्रातनेमो रात्र्या नको दिवा । 

| जाट भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ।।१६ 


A ० 
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| शा हे भव ! हे शर्वे ! सुको खुल करो, हे भूतो के पतियो | मेरे पास सघ 
| ओर से आओ अर्थात्‌ रत्ञार्थ दे पशुओ के पतियो ! आप दोनो को नमस्कार है, 
| जम दोनो घज्चपी में घरे विघ्तुत वाण को मेट ऊपर मत छोड़ो और आप हमारे 
_ | द्विपद मळ॒ष्यो एवं चतुष्पद पश्चुओ को मत मारो ॥१॥ हे पशुपते! हमारे शरीरो 
| को कुत्तो और गोदड़ो के लिये मत करो अर्थात्‌ आपकी छपा से बावले कुत्ते 
आर गोदड़ हमको न काट तथा मरणान्तर हमारे शरोरो को गीदड़ और कुत्ते 
न खाचे किन्तु हमारी सत्क्रिया हो जावे एवं आमिष की इच्छा करने चाले जो 
कृष्ण काक और मकी हैं वे अपने भोजन के लिये हमें न . पाचे ॥२॥ हे भव ! 
तुम्हारे शब्द तथा प्राण को नमर्क्रार है और जो तुम्हारी मोहन करने वाली 
मूर्तिय हैं उन सवको हम नमस्कार करते हैं । हे अमर रुद्र | सहस्लात्त जो आप 
“हि आपको हम नसकि हैं ॥३॥ हे रुद्र ? तुमको पूर्व से और उत्तर दक्षिण 
सभी हम नमार ॥ र त ई या पू्व-दक्षिण और उत्तर सब ओर तुम दो इस | ह्या पूर्वेदखिण और उत्तर सब ओर तुम दो इस 
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र जो खबरसे उत्कृष्ट है, आपको नमस्कार है, आप दमको सुखी करी और श्टगाल 


' जावें यह हमारी प्रार्थना है ॥११॥ दे शिखणड रखने वाले रुद्र ! तुम इजारो को 


| वाण और शक्ति घूमतो दोत्रे ॥१२॥ हे रुद्र | जो पुरुषः लड़ने की इच्छा से | 


| प्रहार करतेः हो; फिर उस शख्राइत को आपके पाद. प्राप्त. करते हैं. अर्थात्‌ चद : 
। शख्राहतः होकर: आपके चरणो में गिरता है ॥१३॥ भव और रुद्रः दोनों: ही. उम्र |, 
' झौर' मिले हुये तथा सम्यग ज्ञाता हैं, जिस दिशा में आफ पराक्रम करते हुये. : |. 
|| विद्यमान है आप दोनो को नमस्कार है ॥१४॥: हे रुद्र! आते,. जाते, खड़े और. , 
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लिये सब ओर रहने वाले आपको प्रणाम है । अधर शब्द नीचे का भी चाचक 
है नीचे से और सब ओर अत्रकाशा देने वाला जो आकाश है उसके भी ऊपर 
जो स्थित आप हैँ सूर्य रूप या व्यापक रूप सै तुमको नमस्कार है ॥ ४॥ हे 
पशुओ के पति शंकर ! तुम्दारे छु को नमस्कार है,हे भव ! तुम्हारे चक्षु जो हैं 
डनको भी नमस्कार है । तुम्दारी त्वचा और रूप तथा सम्यग्दर्शी एवं प्रत्यग- 


दर्शी और सब.ओर लै व्यापक जो आप हैं ऐसे आपको नमस्कार है॥५॥ हे पशु 
पते ! आपके अंगो को नमहकार है, आपके उदर, जिह्वा,मुज, दांत और नासिका 


का भी नमस्कार दै ॥६॥ जो अख चलाने वाले नील शिखण्ड, सहस््राक्त अश्व 
और आधाघात करने चाले रुद्र हैं उनके लाथ हम विरोध .न करे ॥७॥ चद भव 
हमको खद ओर सै दुश्चरितों सै रोके; अखे जल अग्नि को खव थोर से रोकते 
हैं ऐसे भव हमको सब ओर से रोकं किन्तु हमारा हनन न कर इस लिये हमारा 


उस भच को नमस्कार होवै ॥८॥ भच नामक शित को चार और आझाठ बार 
~ > ~ he क 
नमस्कार हो, हे पशुपते ! आपको दश बार नमहकार दोचे, तुम्दारे ये पांच पशु 


विभक्त हैं गाय, घोड़े, पुदष और बकरी तथा भेड़ ॥६॥ हे उग्र | चारों दिशा . 
आपको हैं स्वर्ग आपका, पृथ्वी आपकी, बड़ा आकाश भी आपका है और क्या ` 


कहें इस पृथ्वी पर जो कुछ प्राण तथा शरीर चाले है व लब आपके ही हें ॥१०॥ 
है पशुओं के एति शंकर ! जिस ्रह्माएड कटाइ के अन्द्र ये सब सुवन हैं और 
जिछम॑ पाप पुण्य का खजाना स्थित है बह समस्त ब्रह्माण्ड आपका है सो आप 


तथा मांस खाने वाले कुत्ते, रोने और खुले केश वाली पिशाचिनी हमसे दूर- 


जमो. करने और सैकड़ो को मारने वाले सुवर्णमय हरित घनुष को घारणः 
करते हो तथा हमारा ता उख दिशां को भी नमस्कार है जिस दिशा में रुद्र काः 


पाख आता और प्रहार करके. भगाना चाहता है उसके प्रहार करने फे वाद्‌ आप 


बैडे' इये तुमको नमस्कार होवै ॥१५॥. हें रूद्र' ! तुमको सायंकाल. नमस्कार श्रथा 
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रात और दिन में भी नमस्कार है, में भवदेव और शर्त देव दोनो को नमस्कार 
करता हैँ ॥१६॥ 
हमने जो ये मंत्र पेश किये तब माना कि हां वेद में सूर्तिपुजा है। जैसे 
शंकर के पूजन का चेद में विस्तार पूर्वक वणुंन है उसी प्रकार सूर्य,शक्ति,गरेशा, 
विष्णु के पूजन का भी विस्तृत घणेन वेद में पाया जाता है जो विस्तार के भय 
से नहीं लिखा । 
महावीर । 
यज्ञ में मद्दावीर नामक प्रजापति की प्रतिमायें बनती हैं उनको फ्रम से 
पढ्ने का कष्ट उठाचें। 
| देवी द्यावाएथिवी भखस्य त्वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने 
॥ एथिव्याः । सखाय त्वां मखस्य त्वा शीष्णं ॥ 
यञ्खु० अ० ३७ मं० ३ 
दे खद्‌ जल रूप देवियों! मैं देवयजन स्थान मे तुम ''दोनौ को लेकर 
महावीर की मूर्तिं बनाऊंगा अतएव में यज्ञ के लिये तुम दोनो को इण करता 
| हँ, महाचीर के बनाने के हेतु यद्द तुम्हारा ग्रहण है। 
 - यह मंत्र कां अर्थ है, इस मंत्र पर कात्यायन श्रौत सूत्र लिखता है कि 
“द्माद्‌क्ते पिएडवंदेेवी धावा एथिवीति का० २६ | १ । ४” 'देचीद्यावा परथिवी! 
इख मंत्र सै जल मिश्रित सत्पिएड को उठावे | इसी के ऊपर शतपथ लिखता 
हेकि- 
अथ म्उत्पिण्ड परिगह्वाति । अञ्रया य दक्तिणतो हस्तेन य 
| हस्तेनचोत्तरतो देचीद्यावा एधिवीऽइति यज्ञस्य शीषच्चिन्नस्य रसो 
डघचरत्स इमे द्यावाएथिवीऽ आगच्छुद्यन्मृदियंतव्य दापोऽ सौ त 
-द्श्यापां च महावीर! कूता भवन्ति तेनैवेनमेतद्रसेन समधीयति 
'कृत्स्ने करोति तस्मादाह देवीद्यांवागथिवीऽ इति मखस्य वामद्य | 
| शिरो राध्यासमिति यज्ञो दे मखो यज्ञस्य वामद्य शिरो राध्यास- ! 
मित्येबैतदाह देवयजने एधिव्या इतिदेवयजनेहि एथिव्ये सम्भ- ` 











रति मखाध स्वा मर्तस्य त्वा शोष्ण 5इति यज्ञोवै मरो यज्ञाय त्त्वां 
यज्ञस्थ त्वा शीष्णऽइत्येवेत्तदाह ॥ 
शत० १३। १।२। ६ 
अब मिदी के पिण्ड को ग्रहण करते हैं दक्षिण हस्त सै 'देचीद्याचापृथि घी” 
इस मन्त्र से स्॒त्पिएड लेकर कृष्ण म्मृगचमे पर उत्तर दिशा मे रख दे | यज्ञ 
विष्णु का वैष्णची तेज माया से गिरा उस समय कुछ दीप्तिरूपी रस पृथ्वी स्वर्ग 
में व्याप्त हुआ जिसको जल और मिदी कहते हैं और इन्हीं दोनो -चस्तुओ से 
महावीर को सूर्ति बनाते हैं इसकारण मूर्ति बनाने के लिये स्टत्पिए्ड को ग्रहण 
| करता है मानो डस पूर्चोक्त ज्योतिरख से ही इसको लख॒द्धियुक्त और पूर्ण करता 


| है । इ सकारण देचीद्यावा एथिचो इख मन्त्र में कदा कि यज्ञ में आज मैं 'तुम्हारे 
शिर रूप महावीर प्रजापति का निर्माण करूंगा । यज्ञ मख को कहते हैं उस मज 


| में शिर महावीर का निर्माण करूंगा, इसी को लेकर “देवयजने पृथिव्याः? यह 
| कहा गया है | 
ऐप # ७ छ? ha __ he 3 
'द्रेवीद्यावा” इस मन्त्र के आंगे 'देव्यो वड्यो' मन्त्र यह है । 
देव्योवत््यो भूतस्य प्रथमजा सखस्य योऽद्य शिरो राध्घासं 
देवयजने एथिव्याः । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णं ॥ 
यञ्जु० अ० ३७ मन्त्र ४ 


| अब महावीर की सूतिं को सम्पादन करूं, में यज्ञ फे लिये तुझे ग्रहण करता हूँ, 
महावीर के देतु तुझे ग्रहण करता हूं | 


| से उत्तर की तरफ रख दे। 
सके ऊपर शतपथ लिखता है कि 
अंथ वल्मीकवपाम्‌ । देव्यो वम्र्य इत्येतवाऽएतदङुवत यथायथ 
तद्य ज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत ताभिरेषैनमेतत्समधेयत कृत्स्न॑ करोतीति। 
शत० १४। १।२। १० 
यश पुरुष का तेज पतित होने खे वांवी की मिद हुई इस कारण उसको 


4 3 
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हे प्राणियों से उत्पन्न .उपजिहकाओ ! तुमको लेकर देवयजन स्थान में 


इसके ऊपर कात्यायन श्रौतसूत्र लिखता है कि' उत्तरतो देव्योबशय इति 
घदमीकवपाम्‌ का०२६। १ । ५-६? वांवी से मिदी लेकर मोन धारण कर स्॒त्पिएड 
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खेता है और उससे महावीर की मूर्ति को परिपूर्ण करता है 
आगे देखिये-- 
इयत्यग्र आसीन्ससस्य तेव्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या!। | 
मस्वाय स्छा सरदस्थ त्वा शीर्ष्ण ॥ 
यज्ु० अ०३७ मं० ५ 
हे पृथ्वि ! जिस समय वराह ने तेरा उद्धरण किया था तत्र तू प्रादेश- 
मात्र थी डस तुमको लेकर आज में. देवयजन में तेरा यज्ञ शिर मद्दाचोर 
बनाता हूं । १ 
इसके ऊपर कात्वाधन श्रौतसूत्र लिखता है कि“इयत्यग्र इति: चराहविहिंतम्‌ 
का० २६ ।१। ७'इयत्यग्न'इस मश्चः से जंगली वराह की खोदी हुई मिद्दी को लेकर. । 
मौन होकर घढ्मीक की मिद्दो के उत्तर की तरफ भूगचर्म पर रख दें | । 
इखीके ऊपर शतपथ लिखता है कि-- 
अथ वराइक्िहिततिम्‌। इयतीह चाञ्डयमग्ने एधिव्या स प्रादेश- | 
मात्रो तामेमूष इति वराह उज्जघान सोऽस्याःपतिः प्रजापतिस्ते- | 
2 ~ ° पर 
नेवेनमेतन्मिथुमेनाम्रियेण धाम्ना समधेयति कृत्स्नं करोतीति ॥ 
शत० १४। १। म। ११ 
सृष्टि के आरंभकाल में यदद पृथ्वी प्रादेशमात्र थी उसको वराह मे ऊंचा | 
उठाया, घे वराह इस पृथ्वी के पति और प्रजा के स्वामी है-इस कारण. उख: 
म्रियघाम मिथुन के द्वारा महाचीर को सम्चद्ध और परिपूर्ण करता है अथात्‌ |: 
मूर्ति बनाने को वराहविहित मृत्तिका लेता है । 


इसके आरो के इन्द्रस्य' इस मन्त्र से मदावीर बनाने के लिये रोहिष ठण |: 

(घास) का ग्रदण लिखा है। मन्त्र में घास को विष्णु तेज. कह कर मदावीर | 
यमाने के लिये ग्रदण किया है | कात्यायन. भ्रौतसूत्र कहता है. कि इस घास को: । 
लेकर मौन धारण कर वराह की.मिदो के उत्तर की. तरफ मृगचर्म पर रखदे | 
शतपथ “अथ यत्पूयन्‌ १४। १ । २। १२' कहता हैः किं यह घास. विष्णुतेज सै: 
उत्पन्न हुआ है इस. कारण यश के मुख्य महावीर -िर्माण में इसको लिया | 
जाता है । 
` ऋग्वेद के 'चत्वारि शछँग” इस मन्त्र में यज्ञ को “त्रिघावद्ध:” लिजा है; |; 
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इसका भाषा यह है कि यज्ञ मन्त्र, ह्मण और कल्पवद्ध है | यक्षमकरण में जो 


अर्थे मन्त्र का होता है उसी अर्थ को श्र/ह्मण कहता है और क्रिया बतलाता हुआ 
| उसी अर्थ को कल्पसू्र कहता है यज्ञ प्रकरण होने के कारण इस प्रकरण में मंत्र 
| आह्यण, कल्प तीनो ही मिख कर चलते हैं । 


आगे “थ्रेतु ग्रह्मणस्पतिः” मंत्र है इसका अर्थ है कि येद्‌ के रक्तक पर- 


| मात्मा महावीर रूप में हमारे यज्ञ में आये । इसके ऊपर कात्यायन सूत्र लिखता 


है कि “कृष्णाजिनं परिग्रह्योत्तरतः परिवृतं गच्छन्ति प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरिति फा० 


| २६। १। १२” 'प्रेलु अह्मणस्पतिः? इस मंत्र को बोलकर उस समस्त सामग्री 
| घाले कृष्ण खूग चर्म को यज्ञस्थल के अन्दर ले जावे और तीन मद्दावीर बनावे | 


वृफेर 'मखस्य शिरोऽस्रि' इस मंत्र खे अपने घाय हाथ में रक्खे हुये महा- | 
शोर को दडिने हाथ सै छुवे और इसी मंत्र को पढ़कर इससे मद्दाचीर को स्तुति | 
करे | फिर “अश्वस्य त्वा दृष्ण:इस मंत्र से घोड़े की लीद्‌ से महावीर को पकावे |. 
वाद्‌ में “ऋजचे त्वा” इस मंत्र से पके हुये महावीरौ को पकने के स्थान सै 
निकाले | फिर'यमाय त्वा” इस मंत्र से महाघीर का तीन चार प्रोक्षण करे | फिर 
ऽझनाश्वष्टा' इस मंत्र से मदार के ऊपर अंगूठा और अंगुली रख कर महाघीर 
की स्तुति करे | इस प्रकार इस प्रकरणा में महावीर की परिक्रमा आदि पूजन 
की सब क्रियाय लिखी हैं,इखको देखकर संदेह हुआ कि महावीर इश्वर नहीं हे 
,हमारी बनाई एक मूर्ति है । इस संदेह को दूर करने के लिये शतपथ बोला कि- 
समय वा एत़जापतिनि रुक्त्चानिरुक्तञ्च परिसितश्यापरिमि- 
तश्य तद्यद्यजुषा करोति यदेवास्य निरुक्त परिसित४ रूपं तदस्थ 
तेन संस्करो त्यथ यत्तषणीं यदेवास्या निरुक्त मपरिमित* रूप तद्स्य- 
तेन संस्करोती लि ब्राह्मणम्‌ ॥ ३ 
६ शत० १४। १। २। १८ 
परमेश्वर दो प्रकार का है परिमित अपरिमित, निरुक्त और अनिरुक्त | 


| इस कारण जो यज्ञ उपासनादि कर्म यज्ुवेद के मंत्रौ से करता है उसके हारा 


परमेश्वर के उस रूप का संस्कार करता है जो निरुक्त और परिमित है और |. 
जो तृष्णीभाव सम्पन्न है अर्थात्‌ जहां मौन दो जाना पड़ता है उससे परमेश्‍वर 
के उस रूप का संस्कार करता है जो अनिरुक्त ओर अपरिमित नाम है । 
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जेसै माता पिता का पूजन पंचतत्वात्मक शरीर के द्वारा होतां है इसी 
प्रकार ईश्वर का पूजन भी उरूके शरीर पंचतत्वों के द्वारा होता है अतणत्र यह 
शरोर परिच्छन्न पूज्य है ओर सृष्टि के बाइर जो ब्रह्म अरूप है वह अविज्ञेय, 
झनिवंचनोय है । 

शतपथ ने इस प्रकार समझा कर मह्दावोर के पूजन में उठी हुई शंका को 
दूर कर द्या । 

बनावट । 
सूतिंपूजा वेद सै सिद्ध न हो जावे इसके लिये धर्म, कर्म को तिलांजलि देकर 
मञ्नुष्य बड़ो २ चालत्राजियां . करते हैं इनका कथन है कि वेद सूर्तिपूजन का 
स्वतः ही निषेध करता है, वेद में लिखा है कि-- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति । 
- यज्ञु० ३९। २ 

जो सब-जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा को प्रतिमा परिमाण 

साइश्य चा मूर्ति नहीं है । 
हमने देखा हैं कि उग लोग पोतल के अंगूठो छलला आदि आभूषण लेकर उनको 

-बहुत साफ़ करते हैं फिर ङुंकुम आदि घिस कर उन पर सुखी की चमक ले 
आते है ऐसा करके उस जेवर के ऊपर कागज लपेरते है फिर उत्तम रेशमी 
कपड़े में बांध कर शहर से मील डेढ़मोल के फासले पर जाकर सडक पर डा 
देते हैं और उसके आस पास घूमते रहते हैं, जब किसी अक्ल के बुद्ध को 
जांच लेते हें तब उसके सांथ २ वात करते चल देते हैं, चलते २ जब जेवर के 
पास थाते हैं तव ये उस दूसरे मनुष्य खे कहते हैं कि यह क्या पड़ा है ? इतना 
'कह'कर उठा लेते हैं, उसको सममाते हैं कि किसी से कहना नहीं वरना यहां 
हथकड़ी पड़ जायंगो और दम तुम आधा २ बाँट ' लेंगे । इतना समभा कर ये 
बांटने के लिये उस .सड़क से कुछ दूर पर ले जाते हैं वहां ले जाकर उसको 
'अंदाजते:हैं.कि डेढ़ तोला का है तीस रुपये का हुआ, लाचारी यह है कि हमारे 
"पास रुपया नहीं,नहीं तो दम. आपको पन्द्रह रुपये दे देते । अब आप हमें रुपये 
-दे दे और जेवर ले-ले । अनेक बातें चना कर वह छुज्ला उसको दें देते है और 
"रुपये ठग कर रुफूचक्कर होते हैं | चह साधारण मजुष्य. जब अपने गांव में 
जाता है और जेवर -को अन्य मचुष्यौ को दिखाता है जब वे.पीतल का बतला 
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चेद और आयसभाज । ( १६३ ) 


देते हैं सुनार की जांच होने पर सिद्ध हुई पीतल को देख कर वह रोने लगता 
है। ऐसे ही अनेक मार्गों से चालाक लोग साधारण मलुष्यौ. को अपने घोखे में 
फंसा लेते हैँ । | 
ये घोखेयाज माल लेने के लिये धोखा देतें है किन्तु कई पक धूते यालाक 
घेद्‌ धर्म को संसार से उजाड फेंकने के लिये साधारण मञुष्यो को धोखे में 
| फांस धर्म सै गिरा रहे हैं । इन लोगो ने संखार को एक ही घोजा नहीं दिया 
कितु धोखें के जंकशन रूप जाल में फांसा है पाठक ध्यान सै पढ़ें । 
प्रकरण चिच्छेद 
यहाँ पर वेद प्रकरण बाँध कर ईश्वर का ज्ञान करा रहा हे किन्तुं इन 
लोगो के इस अनोखे अथे से प्रकरण का मतलव ही गायब दो जाता है आप म्रथम 
प्रकरण को पढ़े । 
तदेचाग्निस्तदादित्यस्तदायुस्तदु यन्द्रंसाः । 
तदेव शुक्र तदुब्नह्म ता आपः स परजापतिः ॥१॥ 
सर्च निसेषा जज्ञिरे विद्युत; पुरुषाद्धि । 
सैनस्ूष्वं न तियेच न मध्ये परिजग्रमत्‌॥२॥ 
यजु० आ० ३२ | 
जिस ईश्वर का वर्णन पूर्वाध्याय में किया है,जिस ईश्वर की “लंदंभी और 
“श्वी? ये दो स्त्रियां बतलाई हैं वद्दी ईश्वर अग्नि, बही आदित्य, घही घायु, बही 
चन्द्रमा, चही पराक्रम, वी अ्रह्म,चही जल और वही प्रजापति है ।१। उसी पुरुष 
से समस्त श्रख्याढि काल विभाग और चिजली उत्पन्न हुई हैँ अतः उंल ईश्वर को 
ऊपर नीचे बराबरी में पकड़ने घाला कोई नहीं है ।२। 


पुरुषसूक्तं के अंतिम मन्त्र "श्रीश्चते? इसमें री! और 'लदेमी? ईश्वर की 
ख्रियां बतेलाई है । अब 'तदेवाग्निः? इस मन्त्र से ईश्वर के व्यापकत्वे और 
सर्घस्वरूपत्व से यद दिखलाया है कि अग्निं आदि जितनी साकार मूर्तिया हैं थे 
सब ब्रह्म की सूर्तियां हैं । 'सर्वेनिमेषा इस मन्त्र में यह दिखलाया है कि काल 
विभाग और बिजलियां जो पैदा हुई हैं वे संब अहम से पैदा हुई हैं अर्थात्‌ बझ 
सब जगत्‌ का 'अभिन्ननिमित्तोपादानकारंण' है | अब “नं तंस्य’ ईस मम्त्र में यह 
. कहना है कि ब्रह्म के तुल्य महत्व रखने घाली कोई वस्तु संसार मै नदीं, चाल- 
५% क a कि 
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(१६४) झायंसमाज छी मौत । 





बाज धूते मलुष्यो के अर्थ से यह सब प्रकरण बिगड़ गया, ईश्वर की साकारता 
उड़ी और ईश्वर के जो 'श्रो-लक्ष्मी' ये दो ख्यां थीं वे गायब हो गई, वेद ने 
अग्नि आदित्यादि मूतियौ को ब्रह्म बतलाया था अर्थात्‌ इस मन्त्र में. ब्रह्म का 
“स्वरूप मूर्तिमान लिखा था उसका कचूमर निकल गया। इसके पश्चात्‌ “स्वे 


| निमेषा:'इस मन्त्र मै काल विभाग और विजलियौ का ईश्वर को''अभिन्ननिमित्तो- 
| पादानकारण' बतलाया था उसका मटियामेट होगया । इस प्रकार पूर्व के तीन 
| मन्त्रो के अर्थं का जब स्वादा हो गया तब यह अर्थ निकला कि ईश्वर के सूति 
| नहीं है। यहां पर हम यह कहद सकते हैं क्रि यह कार्य इन लोगो की गढती से नहीं 


“हुआ-कितु जान. वूझ कर किया गया | हमको तो इन (धूर्ता का यह अभिप्राय 
जान पड़ा कि चाहे समस्त वेद का सत्यानाश हो जाचे किंतु किसी प्रकार म्रूति- 
पूजा का खण्डन हो, इस प्रकरण विच्छेद को कभी किसी सूर्तिपूजन का निषेध 


| करने वाले ने जाना ? जाने तो वह जो वेद पढ़े, इनको तो चिना पढ़े दी यह कहना 


है कि वेद में मूर्तिपूजा नहीं है !. - 
“सात मिथ्यार्थ 
इन धूतो का किया हुआ अर्थ खबवंथा मिथ्या है,इस मंत्र में 'प्रतिमा'शब्द का 
अर्थ मूर्ति होता ही नदीं, [यहां तो प्रतिमा का अर्थ तुल्य दोता है। खंसार के 


| आरस्म से आज तक जितने भी चेदश्ञाता हये उन सब ने “प्रतिमा? का अर्थ 


उर्वतुस्यः किया | इस पर उब्वट लिखते हैं कि “न तस्य पुरुषस्य प्रतिमा 
जिल्तमनभूत॑ किञ्चिद्वि्यते’ उस ईश्वर की प्रतिमान भूत तुल्यता रखने 
मक्षा कोई नहीं है। मदीधर प्रतिमा प्रतिमानसुपमानं किड्चिद्वरुलु नास्ति’ 
किसम्झ्शचरसको मतिमा प्रतिमान तुल्यता चाली कोई वस्तु नहीं है। शंकर. “न 
तस्य प्रतिमा अस्तीति ब्रह्मणोहुगमानत्वं दर्शंयति’ “न तस्य’ इस मंत्र में ब्रह्म की 
जिज्मव्रई भाउ द्रिवलाया है | गिरिधर ने भाषा में 'प्रतिमा-समान' लिखा 
जहि इस्री प्रकार स्लिभ्र,आराइय “प्रतिमा-त॒ल्यता न! लिखी है, ये प्रतिमा शब्द के 
02720 [ 

क्र की धोविम्राम्ते निति व्यद पिपर 'क्रतिमेरशन्द क थर्थे'मूति'किया है चहद 


।रलंअमःके जैसे क्र कोट की शर्ध कड़ी ओरं-हैट का संतरा | इसे असम्भव अर्थ 


उक्र पॅकासनीम फुष्टि' नहीं मितत? शारि में इसके विवोद पर इन लोगो के कण्ठ 
। यजुर्वेद के 'सह- 
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= और आायंखमाज । ( १६५ ) 
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स्रस्य १५ । ६४५? मे जत्र प्रतिमासि' आया और इन को मालूम हुआ कि यहाँ. 
पर सूति अर्थ दो जाने से मूर्तिपूजा सिद्ध हो जावेगी तब घबराये कि यहां पर 
तो स्वामी दयानन्द जो ने भी'ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका'के मासिप्रमासि प्रतिमासि 
के भाष्य में लिख दिया कि “वेदेघु प्रतिमाशब्देन सूतेयो न णृह्यन्ते” चेद मे 
प्रतिमा शब्द से सूति का ग्रदण नहीं होता,फिर'न तस्य प्रतिमा अस्ति इस मन्त्र 
मै प्रतिमा शब्द से सूति का ग्रहण कैसे हो जावेगा ? 


'न तस्य? जिख मन्त्र पर यद विवाद चल रहा है सत्यार्थप्रकाश मे उसी 
मन्त्र के अर्थ मै यह लिखा है कि 'जो सब जगत्‌ में व्यापक है' | यह अर्थ बेंद 
मन्त्र के किसी भी पद का हो नहीं खकता, लोगो ने वेद के बहाने से अपने मने 
का गढ़ा छुआ 'जो सब जगत्‌ में व्यापक है'इतना लेख जबरदस्ती खे लिख दिया । 
मन्त्र के अर्थ में पनी तरफ सै इबारत मिला कर ठंस देना वेद मन्त्र का 
गला घोटना है, “पेसे कार्य को वैदिक लोग सदा घृणा की इष्टि से देखते 
हैं। यह वेद मन्त्र का अर्थ है या वेद के बहाने सै मन मानी इवारंत भोकी 


गई है, इस अनधिकारचेष्टा पर विचार की दृष्टि सै इनको एक दृष्टि 
डालनी चाहिये । 


फिर इस में लिखा है कि 'उस निराकार परमात्मा की'। 'न तस्य" इस्क | 
मन्त्र मे “निराकार” इस इतने अर्थ को कहने चाला कोई पद्‌ नहीं-यह भीः मन- | 
3 ह्दे हे दो < ७ ~ ७ कि 7 
गेढ्न्त है) यह वेदौ का अर्थ किया जाता हैया वेदमंत्र को आगे रजकर मन माना 


जाल बनाया जाता है, इस अन्याय का भी कुछ ठिकाना है? घार्मिकनिर्णय. में. | 
इतना स्वार्थ ? 


फिर इस मन्त्र के अर्थ में “प्रतिमा” शब्द के तीन अर्थ किये गये परिमाण, 
साइश्य और मूरति । परिमाण ईश्वर का नहीं इसमें ईश्चर.की उत्कर्षता है और 
साइश्य मे. भी उत्कपंता हे, ये दोनो अर्थ ठीक हैं: क्योकि इनमे प्रमाण मिलते हैं 
किन्तु मूर्ति अर्थ मे कोई प्रमाण नहीं, यह सूति अर्थ सवैथा ही. चणट्कखानेः | 
| की गप्प है, इस अर्थ को.ये लोग कैसे सच. मानते हें। इसके .लिये हम | 
सन्‌ १६१० सै. प्रमाण मांग रहे है किन्तु सर्वेथा मिथ्या होने-केः कारण. इनकी: £ 


जवान ओर कलम दोनो. रुक गई. फिर ऐसे अनर्गल अथे को-कोईः चिचारशीले 
| केसे सत्य माने ? 
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( १६६) आयसमांज की मौत | 


हेतुचाद्‌ 

“न तस्य” इस मन्त्र में होतु भी है, मन्त्र का सीधा सीधा अर्थ यह है कि 

जो महत्‌ यशबाला ईश्वर है उसके तुल्य कोई पदार्थ नहीं । जब यह विरुद्ध हेतु 
पड़ते देखा तो 'सत्यार्थप्रकाश' में यस्य नाम महद्यशः'यह पाठ ही नहीं लिला । 
यदि हम इसको मिला लें तो सत्यार्थंप्रकाश लिखित मन्त्रोक्त है ठु विरुद्ध हेतु हो 
जाता है क्योकि अर्थ यह होगा कि “जो ईश्वर महल्‌ यशत्राला है उसकी सूतिं 
नहीं होती”! संसार में यशवालो की ही अधिक सूर्तियां देखने में आती हैं, रईसो 
के कमरो में हम यशवालो को ही मूर्तियां पाते हैं, कंगलो की सूर्तियां कम देखने 
में आती हैं | आज संसार में प्रभु पंचमजाजे सब से झधिक यशवाले हैं अ्चतप्त्र 
नोट, रुपया, अठन्नो, चवन्ञी, डुअन्नो, इकन्नी, पेसे और पाई तक पर इनको मूर्ति 
पाई जाती है फिर यह कहना कि ईश्वर बड़े यशवाला है इसकारण 
डसको सूतिं नदी--यह हेतु विरुद्-हेतु हो गया इसका इन लोगो के पास क्या 


जबाघ है? 
सत्यार्थंपकाश के लेखक ने'न तस्य'इस संत्र के उत्तराध को विएकुल छिपा 


लिया पबलिक्‌ के आगे नहीं आने दिया इसका कारण कोई यतला सकता है? 
लेजक ज्ञानता है कि इस मंत्र के उत्तराधे में वेद ने मूर्तिपूजा का मण्डन किया है 
यह मण्डन पवलिक्‌ के आगे न चला जावे इस कारण उत्तरां को छिपा लिया। 


अम्त्र इतना 


न लस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम सहद्यशः । 
हिरणयगभे इत्येषमामाहिYंसीदित्येषा 


घस्मान्न जात इत्येषः ॥ ३ 
यज्जु० छ० ३२ 
चस ईश्वर के तुल्य कोई नहीं जो महत्‌ यशवाला है झर जिसका 


'दविरण्यगर्भ -मामाहिसी-यस्मान्न जातः'इन मन्त्रौ में घणेन है । 
इस मन्त्र में तीन मन्त्रों की प्रतीक हैं, मन्त्र ,के आरस्भ के कुछ अच्तर 


तिज कर पूरे मन्त्र और उसके भाव को याद करवाना उसको प्रतीक कहते हैं। 
उस्राध में संब से पहिले 'हिरण्यगर्भ इत्येषः? लिज़ा है | 'हिरण्यगर्भः' यह मंत्र 
की प्रतोक है और इस प्रतीक का पूरा मन्त्र यह 

हिरण्यगभः समवतताग्रे 

भूतस्य जातः पतिरेकआ।सोत्‌ । 








चेद और आयेसमाज |... १ ( १६७ ) । 
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सद्‌ धार एथियोीं व्याएुतेसां 
कस्मे देवाय इखिधा विधेम ॥ 
यज्ञु० १३। ४ 
हिरणयगर्भ इश्वर सृष्टि से पहिले घर्तेमान थे चद्द प्रकट होकर समस्तमूत 
लप्नूह के पक पति हुये | बह हिरण्यगर्भ द्युलोक और पृथ्वी को धारण किये है 
उस देव के लिये हम हाच देते हें । 

“न तस्य? इस मंत्र में कहा था कि धह कौन ईश्वर है? तो उत्तरां ने 
| बतलाया कि जिसका वर्णन “हिरण्यगर्भः” संत्र में है। अव हमने 'दविरण्यगर्भः? 
यह मंत्र टरोला, इस मंत्र में ईश्वर का शारीर धारण करना और मनुष्यौ का 
उसको हचि देकर पूजन करना वतलाया फिर हम कैसे मान लें कि उसके सूतिं 

हीं ? “हिरण्यगर्भ.” मंत्र तो ईश्वर की मूरति और पूजा दोनो.का वर्णन कर रद्द 
है | इतना ही नहीं किन्तु दिरएयगर्भ:” इख मंत्र सै सूर्ति निर्माण होकर उसका 
पूजन होता है | इस विषय में कात्यायन कल्पसूत्र लिखता है कि-- 
अथ पुरुषछुपद्धाति स प्रजापतिः सोऽग्निः स॒ यजमानः स 
हिरण्मयो अचति ज्योतिषे हिरण्यं ज्योतिरग्निरम्टृत% हिरण्यम- 
झुतसग्नि: पुरुषो भवति पुरुषो हि प्रजापतिः ॥१॥ उत्तानम्प्रा- 
"राळ हिरण्यपुरुषं तस्मिन्‌ हिरण्यगर्भ इति । 
स्लात्यायन कल्प सूत्र १७। ४ । १३ 
"हिरण्यगर्भः? इस मंत्र के ऊपर शतपथ भी है उसको भी सुनिये- 
अथ साम गायति एतढे देवा एतं पुरुषछु पघाय तमेतांहशसे- 
घापश्यन्यथैतच्छुष्क फलकम्‌ ॥२२॥ ते अन्नुवन्‌ उपतञ्जानीत यथा- 
| स्मिन्पुुषे चीये दघामेति ते अन्नुवंश्चेतयध्वमिति चितिमिच्छतेति 
घाव तदत्रवंस्तदिच्छत यथास्मिन्परुषे चीय दधामेति ॥२३॥ 
| ते चेतयमाना एतत्सामापश्यंस्तदगायंरुतस्मिन्वीयमधुस्तथचा- 
स्मिन्नयमेतद्दधाति पुरुषे गायति पुरुषे तब्रीये दधाति चित्रे 


गायति सर्वाणि हि चित्राण्यग्निस्तछुपधाय न पुरस्तात्परीयान्नेन 
७ i ् 
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मायसग्निहि न सदिति ॥२४॥ अथ सपनाम्रुपतिछतहमे वे 
लोकाः सपो: । 
| शत्त० ७ | ४ । १ 
सब देवताओं ने हिरएमय पुष को सुवणे फलक के ऊपर स्थापन किया 

तब यह परामश किया कि घह सुचणे पुरुष चेतना से रहित शुष्क्र फलक की | 
समान है | तब फिर सब बोले कि इस हिरएमय पुरुष मे शक्ति प्राडुर्भाव)े निमित्त | 
परामर्श करो | सब देवताऔ ने इस वात। का अलुमोदन किया कि इसमें चोर्यं | 
स्थापन करे, वह देवता मीमांला करते हुये तब ( नमोस्तु सरपेभ्यो० या इषवो 
यातु० ये वामो रोचने० ) इन तोन मंत्र रूप साम की उपलब्धि को प्राप्त हुये |. 
झौर इस तीन मंत्र रूप साम को गोया तब उस हिररमय पुरुष में वीर्य अर्थात्‌ | 
फलप्रदायक शक्ति को स्थापन किया | इसी प्रकार यह यजमान भी इसी साम 
के बळ से इस पुरुष में सामर्थ्ये विधान करता है । 

पाठको ! अब आप ही वतलावें “न तस्य प्रतिमा अस्ति’ इस मंत्र मै ईश्वर 
की मूर्ति का खण्डन है या मूर्तिपूजा का विधान | इन घोखेबाजौ सै तुम यह 
आशा न करो कि ये कभी विचार पर आवंगे | इनका . मतलब तो यह है कि 
कल्पसूत्र और शतपथ ब्राह्मण एवं समस्त भाष्य तथा वेद ये सब कूठे और 
ईसाई धर्म सही । इसी से ये चेद के परमशत्रु है | वेद वेद चिल्लाकर चेद से | 
पीछा छुड़ाना चाहते हैं,जो चाहे सो करें क्योकि इन्होने ला और धर्म को एक- | 
दम तिलांजलि दे दी किन्तु विचारशील मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते कि कात्या- 
यन कल्प सूत्र ओर शतपथ ब्राह्मण को मिथ्या मान इनके चनावटी अर्थ को 
सत्य मानलें । 
` ` 'नतस्य’ इस मंत्र में दूसरी प्रतीक “मामाहि १ सी” है, इस प्रतीक का | 
पूरा मंत्र यह'हे । गनः 
ह मामाहिः ॐ सीज्जनितायः एथिव्या 
यो वा दिव ४ सत्यधमी व्यानट्‌ । 
यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जजान : 
कर्मे देवाय हविषा विशेम ॥ 
अनक; ६. . |. . 57 - यज्छ० १२। १०२ 
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घेद्‌ और आयेसमाज । ( १६६ ) 





जो प्रजापति पृथ्वी का उत्पन्न करने, सत्यधारण करने घाला घुलोक को 
सृजन कर व्याप्त है और जो आदि पुरुष प्रथम शरीर जगत्‌ का आहहाद और 
तृप्त खाध्रक जल को उत्पन्न करता हुआ घा महुष्यौ का रचने घाला है यह 
प्रजापति मुझे मत मारे उस प्रजापति के निमित्त में हचि देता हूँ। 


इस संत्र मै ईश्वर को“प्रथम शरीरी”कहा है | शरीर मूर्ति ही होता है 
फिर इसी मंत्र में ईश्वर को हवि देना लिखा, फिर हम कैसे मान लें कि “न 
तस्य प्रतिमा अस्ति! इस मंत्र में सूतिंपूजा का खण्डन है? जो लोग “न तस्य” 


ha 


मंत्र में सूतिपूजा का खण्डन वतलाते हैं वे संख़ार की आंख में धूल भोक रहे हैं। 
“न तस्य”इस मंत्र मै तीसरी प्रतीक“यस्मान्नजासः? यह है इसका मंत्र 
भी खुन लें । | 
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति 
य आविवेश सझुवनानि चिश्चा । 
प्रजापति: प्रजया स% रराण- 
स्त्रीणि ज्योतीळषि सच ते स घोडशी ॥ 
८: यजु० ८। ३६ 
जिस पुरुष से दूसरा कोई उत्कृष्ट नहीं प्राइमूंत हुआ, जो सम्पूरणं लोकौ 
में अन्तर्यामी रूप सै प्रविष्ट है वह पोडश कलात्मक सब भूतौ का आश्रय जगत्‌ 
“का स्वामी प्रजा रूप से सम्यक्‌ रमण करता छुआ प्रजा पालन के निमित्त अग्नि, 
चायु, सूर्य लक्षण चालो तीन ज्योतियो को अपने तेज सै उज्जीवन करता है। 
इस मंत्र मै ईश्वर को प्रजारूप कदा | प्रजा में बिना रूप के कोई पदार्थ 
रहता नहीं, समस्त रूप डखी से निकले हें इससे वह मूर्तिमान्‌ है, फिर मूर्ति |. 


का निषेध करना हठ नहीं तो और क्या है । 
चालवाज लोग जानते हैं कि वेद्‌ का विवेचन बहुत कठिन है वह सभी 


मलुष्यो की समक में नहीं आता ऐसे गंभीर विषय का कौन विचार. करेगा | 
| हमारी साधारण मोटी मोरी वाते मनुष्यों की समझ मै आजावंगी, हमारी इस 
| चाल से मनुष्य मूर्तिपूजा और उसके कहने बाले वेद को तिलांजलि देकर 
"हमारी सोसाइटी में नाम लिखवा लेंगे एवं हमारे चलाये हुये मजदब की जन 
संख्या बढ़ जावेगो किन्तु जब सै यह उपरोक्त विवेचन इनके आगे पहुँचा है 


| बब से अनेक विचार शील मनुष्य मूर्तिपूजा करने लग गये और जो लोग वेद 
iT 
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को वच्चो का खेल समभते है जिनका मतलब वेद वेद्‌ च्रिएलाकर संसार को 
नास्तिक बनाना है. उनका दिल इतना कमजोर होगया है कि प्रथम तो ये शास्त्रार्थ 
में नहीं आते, यदि किसी कारण आ भी जावें तो इख विवेचन को सुनते ही ऐसे 
बैठ जाते हैं कि जैसे अत्यन्त बूढ़ी मैंस बैठ जाती हो | अब हम पाठको से पछुते 
हैं कि आप ही बतलाइये 'न तस्य प्रतिमा अस्ति’ इस मन्त्र में सूर्तिपूज्ा का 
खण्डन है या मण्डन ? धूर्त लोग संसार को ईसाई बनाने के लिये वेद का कतल 
करना चाहते हैं इस कारण वेर मंत्री को चुरा कर, चेद में धोखा दे अपने धर्म 
ईमान को बेच जबदस्तो से वेद में से मूर्तिपूजा का खण्डन निकालते हैं, 
इनके इस कतेब्य पर प्रत्येक महुष्य की आंख खै रुधिर फे आंसू वह निकलते हैं । 





वेद वेद चितलाकर हिन्दुओ को ईसाई बनाने चाले प्रत्येक स्थल पर 
कूठ बोल, चालाकी कर, धोखा दे अपने धर्म कर्म का कखूमर निकाल जबरदस्ती 
सै वेद से ईसाई धर्म सिद्ध कर रहे हैं ऐसे चालबाजौ की चालवाजियौ और 
धोखे से वचना प्रत्येक मडुप्य का काम है | जब इन्होने देखा संभव है किसी समय 
में संसार'न तस्य प्रतिमा अस्ति!इस मंत्र के अर्थ का विवेचन कर बैठे और हमारे 
समस्त'जाल का मथ्या मेट हो जावे तब तो हमारे पास मूर्तिपुजन के खण्डन 
में कोई जाल ही न रदेगा यह विचार कर इन्होने एक दूसरा बनावटी जाल 
बनाकर तैयार किया जर। उसकी भी वानगी देखती होगी । 
चडुत दिनो को वात है हम भागलपुर जा रहे थे रास्ते मै एक स्टेशन से 
दो मलुष्य हमारी गाड़ी में आचैठे, उनके साथ में हारमोनियम और तबला भी 
था, चैठने पर वातचीत होने लगी; मालूम हुआ कि एक मलुष्य तवला 
बजाता है और दूसरे मजुष्य किसी धार्मिक सोसाइटी के भजनोपदेशक हैं । 
जब वातें हो चुकीं तत्र उन्होने तवलचो से कहा कि तवला ठीक करो पंडित जी | 
को एक भजन सुनावे । तबला और दारमोनियम मिलाये गये,गाना आरंभ किया 
गया और एक भजन गाया जिसका आरम्भ यह है कि-- 
तुम्हीं हो सूति में व्यापक तुम्हीं व्यापक हो फुलों में । 
कहो भगवान पर भगवान भला क्योंकर 'यढ़ाऊ में ॥ 
 . भजन वहुत वड़ा है पूरा हुआ, पूर्ण होने पर भजनोपदेशक ने हम से | 
पूछा कि कदिये पंडित जी भजन कैसा दै ? हमने कहा अच्छा है । उन्होने फिर 
पूछा कि भजन में कोई गलाती हो तो वतला दीजिये (वृद कि भजन में कोई गलतो हो तो चतला दीजिये? इसके उत्तर में दमने कदा इसके उत्तर में हमने कद्दा | 





'| और कया होगा ? अच्छो फिल्लास्फी निकाली, डुनियां की प्रलय ही कर डालो, 


पैर के ईश्वर सै पृथ्त्री का ईश्वर दव जायगा, वेडेगी तो आदमी के ईश्वर 


| आग खुलगा नहीं सकते, नहीं तो चूल्हे में व्यापक ईश्वर के भीतर लड़कीबाला 


(५-0. MumuksRyoaNgn ठम खि थे Digitized by दु १ ) 


[ 


किंगलतो तो अवश्य है,पदिलो कड़ी को सुधार दीजिये,उसने कह कैसा बनादें ? 
हमने उत्तर दिया कि-- 


तुम्हीं दो पेट सें व्यापक तुम्हीं व्यापक हो भोजन में । 

कहो अगवान सें भगवान 'मला क्योकर धंसाऊ में ॥ 

यह बना दो । भजनोपदेशक बोले इससे कया दोगा ? हमने बतलाया कि 
जो कुछ दोना होगा आठ दश दिन में हो जायगा । रामनाम सत्य फो छोड़ कर 


अव दुनियां जियेगी कैसे ? काम तो सत्र बन्द ही हो जायंगे | डुनिणां चलेगी 


से चारपाई का ईश्वर दवा धरा है,पाजाना फिरेगी तो ईश्वर में सै ईश्वर निकल 
भागेगा, पेशाब करेगी तो पेशाब का व्यापक ईश्वर लुढ़क चलेगा । चूल्हे में 


ईश्वर जल जाय । स्वांख ले नहीं सकते, ऐसा करने पर चायु व्यापक ईश्वर पेट 
व्यापक ईश्वर मे जाकर ठोकर लगा देगा। बस आज से सब काम चन्द करो ओर 
सीधे टिकट कटा कर यमराज के वेटिंग रूमौ में पहुँचो । भजन बताने घाले'ने 
वाहा था कि हम मूर्तिपूजा को छुड़वा दें किंतु यहां दुनियां ही छूट चली | भला 
जव ये ऐसी २ चालाकियो से संसार की आंख में धूल झोक कर चेद को उड्डाना 
चाहते हैं तो फिर वेद में घोज़ा कयो न देंगे ? जालसाजी को छोड़ कर ओर तो 
इनके पाख कुछ है ही नहों ? सूर्तिपूजन के उड़ाने के लिये जो':इन्दौने बेद से 
दूसरा जाल बनाया है वह थद है। 

अम्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंमृ्तिश्ुपांसते । 

ततो भूय इंवते तसो य उ सम्भृत्याळ॑रताः । 

यजु० ४० | & 
जो असंभूति अर्थात्‌ अलु्पन्नं अनादि पर्कृति कारण की ब्रह्म के स्थान में | 

उपासना फरते हैं वे अन्धकार' अर्थात्‌ अज्ञान और दुःख सागर में डूबते हैं और 
संभूति जो कारण से उत्पन्न हुये कार्यरूप पृथ्वी आदिं भूत पाषाण और इक्तादि 
अवयव और मलुष्यादि के शरोर की उपासना ब्रह्म के स्थानं में करते है थे उस 








' | अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात्‌ महामूखें चिरकाल घोर|दुःजरूप नरक 


में गिर फे महाकलेशं भोगते है. 
f गा २६ 
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( इस अर्थ को वेद मंत्र ही वनाचरो सिद्ध कर देता है | इस अर्थ में संभूति 
| और असंभूति इन दो पदौ के अथो में घपला मचा कर बेद से मूर्तिपूजा का 
| खण्डन निकाला गया है। 
इसर मन्त्र का देता आत्मा है। जाली अर्य में आत्मा परक अर्थ ही नहीं 
| बनता। चेद मंत्र का जो देवता होता है बही मन्त्र का चर्णुनीय विषय होता है, 
4 नये अर्थ में वेद के साथ यह अन्याय किया गया है कि जो आत्मा के चरणन: कौ 
| डड़ा कर प्रकृति और लकड़ी पत्त्थर का वर्णन कर [दिया बोलो इस अन्याय 
| से दुःखी होकर वेद किसके आगे रोवे? इस मन्त्र के अर्थ से जबरदस्ती से घूर्ति- 
॥ पूजा का खण्डन निकाला, इसमें तो नास्तिक गोर शुष्क वेदान्तियौ का खण्डन 
है। अर्थ देखिये-- 
जो असंभूति शरीर की उपासना करते हैं जिनका सिद्धान्त यह है कि 
| शरीर खे भिन्न और कोई जीवात्मा नहीं है इस कारण शरीर की ही पुष्टि करो 
वे नरक को जाते हैँ. यद तो नास्तिको का खण्डन हुआ । अब उत्तराद्धे का अर्थ 
| सुनिये 'जो रूभूति केवल आत्मशान में रत हैं, अपने आपको ब्रह्म मानते हैं 
और कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड को सर्वथा छोड़े देते हैं वे उनसे भी अधिक 
भयंकर नरक में जाते है 


# र, 
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मंत्र का अर्थ यह है, इस मन्त्रार्थ में पूर्वाँ में भी आत्मा का वर्णन और 
उत्तराजू में भी आत्मा का वर्णन । वर्तमान काल में उच्दट, महीधर, जगढ्दुरु 
शंकराचाय,सायण, गिरिश्रर और मिश्र भाष्य उपलब्ध होते है उन सब में यही 
अर्थ दै फिर इनकी जत्रद्स्ती कसै चलेगी ? वेद स्वतः कहता है कि-- 
संभूतिं च दिनाशं च यस्तद्वेदो भय% सह। 
विनाशेन मत्यु तीत्वा संघूत्त्याम्ट्तमश्नते ॥ 
द यजु० ४० | ११ 
जो योगी आत्मा, विनाशी शरीर इन दोनो को मिले हुये. जानता है वद्द 
शरीर से घृत्यु को जीत कर आत्मा में मोक्ष को, पाता है |. 
इस मन्त्र में 'संभूति'शब्द का अर्थ 'आत्माऔर 'असंभूति’ शब्द का अर्थ 
॥ “शरीर स्पष्ट है फिर किसी का वनाया . बनाचेटी अर्थ केसे सत्य सिद्ध होगा ? 
ज़ब वेद ही इस मन्त्र में 'अन्धन्तम:ः प्रविशन्ति? मन्त्र के दूषणौ को दूर कर देने 
चौ १) 
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चेद ओर आयसमाज । ( २०३ ) 
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के. लिय कल्याणकारी मागे वतलांता हुआ मन्त्रोक शब्दों पर स्पष्टी करण की 
दृष्टि डाल रहा है। 

जव “यन्धन्तमः” मन्त्र पर वनाये हुये जालें का .भण्डाफोड़. हो जाता हैः 
तत्र लाचार होकर वेर्‌ के दुश्मन यह कहते लगते हैं, किं ईश्वंर तो निराकार 
है, निराक्रार की मूर्ति कैसे बनेगो ? पाउकवर्ग ! यह इनकी तीसरी चालाकी है 
इसकी कंलई खोलने के लिये ईश्वरं स्वरूप हीं तोष दायक हैं उसके पढुने से 
पता लगें कि ईश्वर्ण निराकार है. या “साकार ? उसके पढ़ने सै यद सी पता 
लग जायेगा कि चांलवांज लोग वेद के अभिमाय को छिपाने और हिन्दुओं 
को नरूली ईसाई वनाने के लिये केखै २ छुणित मार्गो का अचलम्वन करते हैं। 
| वेद में सूर्तिपूजा का चर्णुन हैं इसको आप ऊपर पढ़ चुके अब शिवलिङ्ग विवेचन 
| को पढ़ें । 


शिच/लिगएूजा i 

कैद बहा को संसार का “अभिन्नरनिंमित्तोपांदानंकार्रण” मानता है। इस 
| चिप को हमने अचार, सूर्तिपूजा, सवष्टथुत्पक्ति और “असिज्ञनिमित्तोपादान 
कारण” इन चिपयो के लेखो में.स्पए कर दिया है | यजुर्वेद अध्याय १६ और : 
अथर्च वेद काण्ड ११ में: शङ्कर को म्ह. तथा सर्वध्चरूप कहा है । वेद और 
| पुराणो में शङ्कर को अष्टमूर्ते लिजा है। शङ्कर की वे अष्ट मूर्तियाँ प्रकृति 
महतत्व, अडक्कार, आकाश, वायु, अभि, जल, पृथ्वी ह। इन्डी अष्ट सूरतियो में 
| शङ्कर कां पूजन हरता है, चाहे शङ्कर का पूजन प्रकृति में करो' या मंहतंत्व में 
। अथवा अरहँकार'या आकाश मे, वायु यद्वा. अग्नि में, स्थूज़: पदाथ! में करना 
_ चाह: तो जल और पृंटरी मे करो किन्तु जो महुप्य: अयाः प्रकंति: में इकट्ठा ही 
शुक्र का पूजन करे उसके लियें ब्रह्माएड: का पूजन है क्यौकि ब्रह्माएड 
! इनः आए. प्रकतियो: से चना है। ब्रह्मांड का पूजन- कैसे होः यंह बंहुतं |. 
: बड़ा हैं इसकाः छोटा रूप ऋषियों नेः शिवलिङ्ग यनांया । शिवलिङ्ग अंहारंड का | 
' नकश है,जेसें यह ब्रह्माएंड ऊपर सेःनीचे तक और चारो तरफ कुछ गोल होतां 
॥ हैं; इसी प्रकारं शिव के. लिङ्ग की आतिः काः-चणेने हैं। बस सिद्ध हुआ कि 
6 |.लिङ्ग कया हैअहमं्ड:का चकशा गर अह्मारडं: से अछ कति विधंसान रंहती 
हैँ, एक शक्र के लिङ्ग. पूजन से एक द्म आठ: पर्कृतियोः का पूंजन-हो त्राताः है । 
इस अभिमाय से संस्कृत खांददित्य' में शिवलिङ्ग पूजन लिखों है । लौकिक ग्रन्थों 


00 2220-00-0० 








NE eM IS 


न” 


TNR 


SS HSV HIRES ane DE 4 ot 


(२०४ ) झायंसमाज की मौत । 


में योनि ओर लिक्ग इन शब्दौ से खरी पुरुष की मूत्रेन्द्रिय का सी बोध होता है 
किन्तु वेद पुराण और दर्शन इनमें इन अर्थो का बोध नहीं होता । शिवपुराण ने 
शिवलिङ्ग कितने हैं इसका सी विवरण लिख दिया है । 


लिंगानां च क्रम चच्ये घधावच्घुणत द्विजाः 
सदेव छिगं. प्रथसं. प्रणयं सावकामिकम्‌ ॥ २७ 
सूदमप्रणवरूप हि सूदमरूप तु निःकलम । 
स्थूललिङ हि सकलं तत्पंचाक्षरछुच्यते ॥ २८ 
तयोः पूजा तपः प्रोक्तं साचान्मोच्प्रदे उसे । 
पौरुषप्रकतिभूतोनि लिंगानि रुचहूनि च ॥२६ 
तानि विस्तरतो-वक्तं शिवो वेत्ति न चापरः । 
भूविकाराणि लिङ्गानि ज्ञातानि प्रत्रवीसि घः ॥३० 
« स्वयंभूलिंगं प्रथमं विन्डुलिङ्गं द्वितीषकम्‌ । 
प्रतिष्ठितं चरं चे गुरुलिंग तु पंचमन्‌ ॥३१ 
देचषितपसा तुष्टः सान्निध्याथ तु तन्न वे । 
पृथिष्यन्तग तः शार्चो घीजं चे नादरूपतः ॥३२ 
 स्थावरांकुरवद्‌ भूभिलुद्ग्द्यव्यक्त एव सः । 
स्वयं भूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं विदुः ॥३३ 
. तलिलिगपूजया ज्ञानं स्वयमेव प्रवद्धते । . 
सुवणरजतादौ वा एथिव्यां स्थंडिलेऽपि वा ॥३४ 
स्वहस्तािलिखितं लिङ्ग शुद्धप्रणवमंत्रकम्‌ । 
यंत्रलिंगं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत्‌ ॥३५ 
विन्दुनाद्‌मयं लिंगं स्थावरं जंगमं च यत्‌। 
भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशय; ।।३६ 
हे शिवपुराण विद्येश्ग्र सं० अ० १८ 
शंकर का प्रथम लिंग प्रणब ( ओकार ) है, गीता, उपनिषद्‌ और पुराणो 
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बेद और आयसमाज ( २०५ ) 





में भूरि भूरि इस लिंग का महत्व वर्णन किया गया है | शंकर का यह लिंग 
आयसमाजियो को बड़ा प्रिय है, जो कोई आर्यसमाजी किताब, चिज्ञापन, . चिठ्ठी 
लिखता है इन सब लेज़ों में सब सै ऊपर इस लिंग को स्थापना करता है, यह 
इतना प्रिय है कि प्रत्येक आर्यंसमाजी पीतल का बनवा कर शंकर के इस लिंग को 
मस्तक पर टोपी में लगा कर अपना गौरव समभता है । कहिये, अब तो लिंग 
को बुरा घतलाने वालो के मस्तक में ही शिवलिंग चढ़ बेठा, क्या इसको {शच 
की मूत्रेन्द्रिय समझ कर आर्यसमाजी मस्तक पर धारण करते हैँ? यह 
लिंग केवल श्रायंसमाजियो की कामनाओ का. परिपूर्ण करने वाला नहीं है 
वरन्‌ चाहे कोई मचुष्य किसी मत का हो जो अक्ति द्वारा इसका पूजन करेगी 
यद उसकी कामना को परिपूर्ण कर देगा॥ २७ ॥ प्रणवरूप जो शंकर का 
लिग है वद अतिसूदम है अतणव निष्कल है और शांकर का स्थूल लिंग 
यह समस्त ब्रह्माण्ड है, इसी को पंचाक्षर लिंग कहते हैं ॥ २८॥ सूदम और 
स्थूल इन दोनो सिंगौ की जो पूजा है ये दोनो ही पूजा तप हैं एवं साच्षात्‌ 
मोक्ष की देने चाली हैं। पौरुष ( विराट रूप ) प्रकृति तथां . भूतानि? आकाश, 
यायु, अग्नि, जल, पृथ्वी खादा और पापाणरूप ये शंकर के अनेक. लिंग हैं ॥२६॥ 
इन सिंगो के चणुन में इतनी आधिकयता है कि उनका चणेन शिव ही कर सकते 
हूँ दूलरा कोई नहीं परन्तु पृथ्वी विकार के लिंग में मति अनुलार तुम सै कहता 





हुँ ॥३०॥ स्वयंभू लिंग १, विन्दु लिंग २, प्रतिष्ठा किये लिंग ३, चर लिंग ४, शुरू 


लिंग ५ ॥३१॥ देवता और ऋषियौ के तप से सन्तुष्ट होकर उनके निकट प्राप्त 


'होने को पृथ्वी के अन्तर्गत चीज और नादरूप से रहने हारे शिव जी ॥३२॥ जिस 


प्रकार अंकुर पृथ्वी को भेद कर निकलते हैं इसी प्रकार पृथ्वा के अन्तर से निकले 


हुये लिंग को स्वयम्भू लिंग कहते हैं ॥३३॥ उस लिंग को पूजा करने से स्वयं. 
ज्ञान को वृद्धि होतो दै, सुत्रण, चांरी,वूथत्रो अथवा वेदिका .में ॥३७॥ अपने हाथ 
|'से लिखे हुये, शुद्ध प्रणव युक्त मंत्र ओर लिंग को यंत्र पर लिज कर उसकी 
'प्रतिष्ठा.तथा आवाहन करे ॥३५॥ यही विन्दुनादमय लिंग स्थावर और जंगम 


रूप है भावना से ही इसमे निःसन्देह शिव का द्शेन होता हे | ३६॥ . 


बस इतने ही लिंगौ के पूजने की विधि है तथा इतने ही लिंग पूजे जाते 
हैं । शंकर लिंग के चारो तरफ जलहरी होती है, यह जल को बाहर नहीं: जाने 


' देती इससे इसका नाम जल हरी है। जल हरी का अपञ्नंश जलहरी है। यह| 
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 ब्रिषयाशक्ति खहित।कार खड़ा और वेठो हुई बनाई हैं । जेंनी लोग वहुतःसे राख 


| खुनाने लगे । और फिर ऐसी २, विचित्रमाया - रचने लगे: कि पाषाण की सूर्तियां: 
| बना कर गुप्त कहीं पहाड़ चा जंगलादि में.घर आये चा भूमि में गाड़. दीं । 


ने कहा है कि हम अमुक्त २ ठिकाने हैं । हमको वहां से ला, मन्दिर में स्थापना: । 








खप्ताचरण का नक्शा है, त्रह्माएउ के चरो तरफ सात आवरण रहते है वे 
ब्रह्माण्ड को चोज को आवरण से बाहर नहीं त्राने देते, उनका छी नकशा यह 
जलढरा है-यद वेर -शाखरो का अभियाय है । इससे भिन्न लिग-जलदरी फा जो 
कोई मनमाना अर्थ करता है वह मिथ्या और अमान्य है । 
भायेसक्!ज । 

मूर्तिपूजा के घिपय में आयेसमाज का सिद्धान्त नीचे दिखलाता हूँ । 
देखिये | 

(प्रश्न ) सूर्तिपूजा कहां सै चेली ? ( उत्तर ) जेनियौ से ( प्रश्‍न ) जेन्यो | 


बा CC-0. Mumukshu Bhawanevaranasi A lle Sion. DgizedbyeGangon र” by eGangotri | 
( २०६) आयसमाज की मोत । द Hs 
= 


ने कहां से चलाई ? (उत्तर ) अपनी सू खता से । ( प्रश्‍न ) जैनी लोग कहते हैं 


क्कि शान्त ध्यानावस्थित ब्रैठो हुई सूति देख के आपने जीचका भी शुभ परिणामः | 
बैसा ही होता है ( उत्तर ) जीव चेतन और पूर्ति जड़ । कया सूतिं के खश जीव 

भी जड़ःद्दो जायगा ? यह मूर्तिपूजा केवल. पाखण्ड मत है, जेनियो ने चलाई है । ॥ 
इसलिये इनका खण्डन १२ चे समुल्लास में करेंगे' । (पश्न) शाक्त आदि ने सूतियो | 
में जैनियो का अनु करण नडीं किया है क्यौकि जैनियो को पूर्ति के सदशवैष्ण- | 


चादि को मूतिवां नहीं हैं;। ( उत्तर.) हां यह ठीक है.। जो जैनियो के छुल्य बयाते | 
तो जैनमतः में मि जाते । इसलिये जैतो की घूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योकि 
' जञेनो से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका: काम 
था । जैले जेन ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरुक्त मञ्चुप्य के समान | 


बनाई: हैं: उनसे विद वेष्शवादि ने यथेष्ट म्टङ्ग रित खत्री के सहित रंग राग' भोगं | 


घंटा घस्यार आदि बाजे नहीं बजाते | ये लोग बड़ा कोलाहल: करते हैँ तब तो |' 
ऐेंसी लीला कें रचने से वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपौ के चेले जैत्रियो केः जालः से 
बच के इनकी लीला में आ फंलेःऔर बहुत से व्यासादिः महर्घियौ के नाम सै; | 
मनमाचे असंभव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये;। उनका नाम “पुराण? रजः करः कथा भी 


पश्चात्‌ अपने चेलो. में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में. महादेव, 
पार्वती, राधा, कष्ण, सीता, राम वा लदमीनारायण और भैरव हनुमान यादि 
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कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें। जव आंख के 
अन्धे और गांठ के पूरे लोगो ने पोप जी की लीला सुनी तब तो सच ही मान 
लो और उनसे पूछा मि ऐसी वह।सूर्ति कहाँ पर है ? तव तो पोप जी बोले कि 
अम्रुक पदाड चा जंगल में है चलो मेरे साथ दिखला दूं । तच तो वे अन्धे उस 
धूर्त के खाथ चलक्रे घद्दां पहुँच कर देखा | आश्‍चर्य होकर उख पोप के पग में 
गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है, अय आप ले 
चलिये और इम मन्दिर वनचा देवंगे । उसमें इस देवता की स्थापना कर. 
आप हो पूजा करना । और दम भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पन करके मनो- 
वांछित फल पाचंगे । इसी प्रकार जच एक ने लीला रची तब तो उसको देख 
सब पोप लोगो ने अपनी जीविकार्थे छल कपर से सूर्तियाँ स्थापन कीं ( प्रश्‍न ) 
परमेश्वर निराकार है चह ध्यान मै नहीं आ सकता इसलिये अवश्य मूर्ति 
द्वीनो ज्ाहिये। भला जो छुछु भी नहीं करे तो सूतिं के सन्मुख जा, हाथ: 
जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं । इसमें क्या हानि है? 
( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, सर्व व्यापक है तब उसकी सूति ही नहीं 
चन सकतो और जा सूति के दशेनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो पर- 
भेश्वर के बनाये पृथिवी, जळ; अश्नि, वायु सर बनस्पति आदि अनेक पदार्थ 
जिनमें ईश्वर ने अदूछुत रचना (की है कया ऐसी रचना युक्त पृथिवी पहाड़ 


आदि यरमसेश्वर रचित महापूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि सै मलुष्यकृत 


मर्तियाँ बनती हैं उनको देख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? 
जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होतां है यह 


तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो पेरमेश्घर 


के स्मरण न होने सै मञ॒ण्य एकान्त पाकर चरो जारी: आदि कुकर्म करने में 


प्रचुत्त.भी दो सकता है क्योकि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं 


देखता | इसलिये वह अनर्थे करे बिना नहीं चूकता । इत्यादि अनेक दोष पाषा- 
णादि सूर्तिपूजा करने सै सिद्ध होते है । अब देखिये ! जो पापाणादि सूर्तियों को 


न॑ मान कर सवेदा सर्वव्यापक, सर्वान्तयाँमो, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र 
जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र, सवदा परमेश्वर को सब के बुरे अले 


कर्मो का द्रा जान कर पक क्षण मात्र भी परमात्मा सै अपने को पृथक्‌ न जानके 
कुकर्म करने तो कहां रष्वा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता क्योकि 


खद जानता है, जो में मन, वचन और कमे से भो कुछ बुरा काम करूंगा तो इस 
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अन्तर्यामी के न्याय से बिना दण्ड पाये कदापि न बचंगा । ओर नामस्मरणमात्र 
से कुछ भो फल नदीं होता। जैसा कि मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नींच२ 
कहने सै कडवा नहीं होता किन्तु जीभ से चजने ही सै मीठा वा कड़वापन 
जाना जात है ( प्रश्न ) क्या नाम लेना सरवंथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराण में 
नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिजा है ? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति 
उत्तम नहीं | जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है । (प्रश्न) 
हमारो कैसी रीति है ? ( उत्तर ) वेद विरुद्ध | ( प्रश्न ) भला अच आप हमको 
वेरोक्त नाम स्मरण को रीति बतलाइये ? ( उत्तर.) नाम स्मरण इस प्रकार 
करना चाहिये। जैसे “न्यायकारी” ईश्वर का एक नाम इस नाम से इसका 
अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबक्रा यथावत्‌ न्याय करता 
है वेले उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी न करना | 
इस प्रकार एक नाम सै भी मजञष्य का कल्याण हो सकता हे । 

(प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, 
विष्णु, गणेश, सूयं और देवो आदि के शरीर धारण करके राम कृष्णादि अव- 
तार लिये | इससे उसकी सूति बनतो है । क्या यद्द भी वात भूठी है ? ( उत्तर) 
हां २ झूठो । क्योकि “अज एक्रपात्‌” “झअकायम?! इत्यादि विशेषणो से परमेश्वर 
को जन्म मरण और शरीर धारण रहित वेदो में कद्दा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर 
का अचतार कभी नहीं हो सकता । क्योकि जो आकाशवत्‌ सर्वेव्यापक, अनन्त 

ओर सुख, दुःख, दृश्यादि गुण रहित है वह एक छोटे सै वीर्य, गर्भाशय और 
शरीर में क्योकर आछकता है ? आवा जाता वह है जो एकदेशीय हो और जो 
अचल,अरश्य,जिसके चिना एक परमाणु भी जाली नहीं है उसका अवतार कहना 
जानो बन्ध्या के पुत्र का चिवाद कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना 
है | (प्रश्न) जब परमेश्वर ब्यापक है तो सूति में भी है। पुनः चाहे किसी पदार्थ 
में भाचना करके पूजा करना अच्छा क्यो नहीं ? देखो 
न काठे विद्यते देवो न पाषाण न मृण्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 

प॒ रमेश्वर देव न काछ,न पाषाण, न मृत्तिका सै बनाये पदार्थों में है किंतु 

परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है । जहां भाव करे वहां ही परमेश्वर सिद्ध 


'होत। है । ( उत्तर ) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में 
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परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐली बात॑ है कि जैसी चंक्रचंतीं 
राजा को खच राज्य की सत्ता से छुड़ा के पक छोटी, खी झोँपड्डी को स्वामी 
मानना [ देखो | यह ] कितना चड़ा अपमान है ? वेल तुम परमेश्चरं का भी 
अपमान करते हो | जब व्यापक मानते दो तो वाडिका में सै पुष्प पत्र तोड़ के 
क्यो चढ़ाते ? चन्दन घिसके कयौ लगाते ? धूप को जलां के कयो देते ? घंटा, 
घरियाल, झांज, पाजो को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते दो ? तुम्हारे 
हाथो में है, क्यों जोड़ते ? शिर में हे; क्‍यों शिर॑ नमाते ? आंच, जलादि मेँ है 
कयो नैवेद्य धरते ? जल में है, खान क्यों कराते ? क्योकि उन सबै पंदांथों में 
परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजां करते हो वा व्याप्य की ? जो 
ब्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि कयौ चंढ़ाते 
हो ? और जो व्याप्य को कर॑ते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, 


' ऐसा झूँड कयो बोलते हो ? हम पाषांणादिं के पुजारी हैं पैसा सत्य कयो नहीं 


बोलते ? 


अब कहिये 'भाव' सच्चा है वॉ झुठा ? जौ कदो सञ्चो है तौ तुम्हारे भाव 
के आधीन होकर परमेश्वर वद्ध हो जायगा और तुम खत्तिका में खुंच॑णे रंजतांदिं; 
पाषाण में हीरा पन्ना आदिं, सस्ुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध-दधिं आदिं | 
और धूलि में मैदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसे क्यो नहीं बंनांते 
हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते; वंह कंयों होता? और सुं 
की भावना सदैव करते हो वह क्यो नहीं प्राप्त होतां ? अन्धा पुरुष नेत्र की 
भावनां करके कयो नहीं देखता ? मर्ने की भावना भद्दी करते, क्यों मरजातें 
हो ? इस लिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं | क्योंकि जैसे में वेसा करने कां नामं 
भावना कहते हैं । जेसें आग्निं में अग्नि, जल मै जलं जांननां और जल में अग्नि, 
अग्नि में जल समझना अभावना है । क्योकि जैंलें को वैसे समझना शन और 
अन्यथा जानना अज्ञान है | इसलिये तुंमं अंभावनोा को भावना और सावना को 
अंभाचना कहते हो ( प्रशन) अजी जच तक वेद मन्त्री खै आवाहन नहीं करते 
तब तंक देवता नहीं आता और आवाहन करने से झर आता और विसरेन करने 
से चला जाता है ( उत्तर ) जो मन्त्रं को पढ़ कर आंवांहनं करने सै देवता 
आजाता है तो मूर्तिं चेतन कयौ नहीं होजाती ? और विसर्जन कंरने से चलां 
क्यौ नहीं जाता ? ओर वंह कहां से आता और कदां जाता है ? सुनो अन्धो ! | 
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| पूणे परमात्मा न आता और न जाता है.। जो, तुम मन्त्र बल से; परसेशत्रर. को || 
| इला खेते हो तो उन्हीं भन्त्रो. से. अपने मरे हुये पुत्र के शारीर में जीव को, कयौ 
॥ नहीं चुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन; करके क्यौ। नहीं: |, 
| मार सकते । सुनो भाई भोले भाले लोगो ! ये,पोय जी छुमको; ठग, क अप्न्ा- |! 
॥ प्रयोजन सिद्ध करते हैं | वेदौ में प।पाणादिः मूर्तिपूजा. और परमेश्वर के आवाहन, 
|. बिसजेन करने का एक अच्तर भी नहीं. है ३१ भ.) 


गणा इहागच्छन्तु, सुख चिरं. तिछन्तु स्वाद्दा । 
आत्मेहागच्छलु सुरं चिरं तिछतु वश 
इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुर चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । 
इत्यादि चेद्‌ मन्त्र हें क्यो कहते दो नहीं है ? ( उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि 
फो थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ !.ये सब कपोल. कह्प्रित चामस!गियोौ की: 


| वेद चिरुद्ध तत्र ग्रन्थो को पोपरचित प॑क्तियां हैं । वेद वचन नहीं । (प्रश्न_).क्या 


तन्त्र झूठा ( उत्तर ) दां सर्वथा झूठा है । जैसे आवाहन, प्राणप्रतिष्रादि पाषा 
णादि सूति विषयक वेदो में प्रक मन्त्र भो नहीं यैसे “खनं समर्पयामि” इत्यादि 
घत्चन भी. नहीं । अर्थात्‌ इतना भी नहीं है कि “पाषाणादिमूए रचयित्वा मन्दि- 


| रेषु खंस्थाप्य गन्धादि मिरचयेत्‌?श्र्थात्‌ पाषाण की मूर्तिं बना,मन्दिरो मै स्थापन 
| कर,चन्दन अच्ततादि से पूजे । ऐसा लेशांभात्र भी नहीं । (प्रश्न) जो वेदौ में.विधि 


नहीं,तो खण्डन भी नहीं है। और जो खण्डन है तो “प्राप्तौ सत्यां निषेधः'- सूपं” 


| के होने ही खै. खण्डन हरे सकता है। ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर 


के. स्थान में. किली अन्य पदार्थं को पूजनीय न मानना और सरवंथा निषेध किया 
है॥. क्या अपूर्वचिधि नहीं होता ? झुनो यहं है-- 
अन्धन्तम्रः प्रविशन्ति येऽसम्भतिञ्ुपा सते । 
ततो भय इवते तमो य उ सम्भत्या> रताः ॥ १ 
` यज्ञ; अ० ४० मं०,६ 
- न. तस्य. प्रतिमा, भस्ति,॥,९.॥ 
` यज्ञः थ०.३२,सं०.३ 
_  यद्वाचानम्युदितँ येन, वागाभ्युद्यतेः।. | 
|... तदेव ब्रह्मसत्रं. विदि, नेकं यदिदश्प्रासते-॥१.. ` 
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यन्सनसा ने मनुते येनाहुमनो मतम्‌ । 

तंदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्दछुपासते ॥२ " 
यच्चत्तुघा न पश्यति येन च्चूचि पश्यन्ति । 

घदेचं ब्रह्म त्व’ विद्वि नेदं यदिदसुपासते ॥ ३ 
घल्ठोन्रेण नं शृणोति येन अओञमिदॐंश्रतम्‌ । 

तदेवं ब्रह्म त्वं दिद्धि नेदं यदिंदछुपासंते ।। ३ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेच ब्रह्म त्वं बिद्धि नेद्‌ं यदिदछ्ुपासते ।॥।५ 
केनोप नि०, 
जो असंभूति अर्थात्‌ अद्ञ॒त्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म फेः स्थान 
मै उपासना करते है के अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान ओर ढुःज सागर में डयते हैं | 
और संभूति जो कारण से उत्पन्न हुये कार्यरूप पृथ्वी आदि भूत पाषाण और 
घृज्ञादि अवयव ओर मञ्चुप्यादि के शरोर की उप(सना ब्रह्म के स्थान: में करते हैं 
च डल अन्यकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात्‌.मदामूख चिरकाल घोर दुः 
रूप नरक में गिर के मदाकलेश भागते हैं ॥१॥ जो खय जगत्‌ में व्यापक है उस. 
निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण खाइशय वा मूर्ति नदीं है ॥२॥ जो वाणी: 
कै इयत्ता अर्थात्‌ यद जल है लाजिये, वैसा विषय नहीं । और जिसके धारण. 
आर खत्ता से वाणो को प्रबृत्ति द्वोतो है उसी. को ब्रह्म जान और उपासना कर , 
अर जो उससे भिन्न है वह उपासनोय नदीं ॥१॥ ज्ञो मन से इयत्ता करके मनन 
में नदीं आता, जो मन को जानता है उली का ब्रह्म तू जान और उसी को उपा- | 
संना कर, जो उससे भिन्न जीव और अन्तःकरण है उसकी उपासना मरहम के स्थान 
मै मत कर ॥२॥ जा आंज से नदीं दाख पड़ता जोर जिससे ख अखं देखती हैं 
खंसी को तू ब्रह्म जान और उसो की उपासना कर। और ज। उससे भिन्न सूर्य, 
सै नदी छुना जांता और जिससे श्रोत्र डुनता है उसी को तू बह्म जान और उसी को 
उपासना कर । ओर उससे भिन्न शाग्दादि को उपासना उसके स्थान में मत कर 
॥३॥ जो प्राणी सै चलायमान नदीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है 


उसो ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना करे। जा यद उलप भिन्न वायु है 
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उसकी उपासना मत कर ॥५॥ इत्यादि बहुत से निपेध हैं। निषेध प्राप्त और 
| झपा का भो होता है। “प्राप्त का जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां सै उठा 
देना । अप्राप्त! का जैसे दे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुवे में मत गिरना । 
डुष्टो का संग मत्‌ करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि प्रात का भी निषेध 
होता है । सो मज॒ष्पो के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध 
किया है इसलिये पाषाणादि मूर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । ( प्रक्ष ) मूर्तिपूजा 
में पुण्य नहीं तो पाप, तो नहीं है? ( उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं 
विहित-जो कतंव्यता से वेद मे सत्य भाषणादि प्रतिपादित हैं | दूसरे निषिद्धः 
जो अकतंच्यता से मिथ्या भाषणादि वेद में निषिद्ध है । जैसे घिह्ित का अल्ु- 
छान करना वह धर्म, उसका न्‌ करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना. 
अचमे और न करना धर्म दै। जव वेदौ ले निषिद्ध मूर्तिपूजादि कमों को तुम 
करते हो तो पापी क्यौ नहीं ? ( पञ्च) देखो ? वेद अनादि हैं, उस समय मूरति 
का क्या काम था ? क्योकि पहिले देवता प्रत्यक्ष थे यदद रोति तो पीछे से तन्त्र 
और पुराणों से चलो है । जब मजुष्यो का ज्ञान और सामथ्यं न्यून हो गया तो 
परमेश्वर को ध्यान में नहीं लाखके, और सूतिं का ध्यान तो कर सकते हैं 
इलक(रण अक्षानियो के लिये सूतिंपूजा - है क्योकि सीढ़ी २ सै चढ़े तो भवन 
पर प्रहंच जाय । पदली सीढ़ी छोड़ कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जाखकता 
इसलिये सूति प्रथम सीहो है इसको पूजते २ जत्र ज्ञान दोगा ओर अन्तःकरण 
पवित्र होगा तब परमातमा का ध्यान कर सकेगा :जैसे लक्ष्य का मारने वाला 
प्रथम्‌ स्थूल लक्ष्य में तीर. गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात्‌ सूदम में भो 
निशाना मार्‌ सकता है वेसै स्थूल सूतिं. की पूजा करता २ पुनः सूदम ब्रह्म को 
भो प्राप्त होता है | जैसे लड़कियां युड्ियो का खेल तव तक करतो हैं कि 
“जव तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतों इत्यादि प्रकार से मूर्तिपुजा क्ररना डु 
| काम नहीं (उत्तर) जब वेद्विदित धर्मं और वेद विरुद्धाचरण में अधर्म है 
तो पुनः तुम्दारे कहने से भी मतिपजा करना अत्रस ठहरा । जो २ ग्रन्थ वेद 
सै विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो त्ास्तिक दोना है। सुनो-- : 
नास्तिको वेद्‌ निन्दकः । १। | 
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सखसवारहता नवज्कझछा।; त्थ तथा नछा हिताः स्म्टता।।२। 

उत्पद्यन्ते च्पचन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 

तान्यचीछ्गालिइतया निष्फलान्घन्टतानि च।३। 

मछु० झ० १२ [ ६५। ६६] 
मञ्जी कहते है कि जो वेदौ की निन्दा अर्थात्‌ अपमान,त्याग,चि रुद्धाचरण करता 

है चह नास्तिक कहता है ।१। जो अन्थ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषौ के बनाये संसार को . 
दुःख सागर में डुवाने वाले हैं वे खव निष्फल,अलत्य, अन्धकार रूप इसलोक और. 
परलोक में दुखदायक हैं ॥९॥जो इन वेदौ खे विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधु- 
निक होने सै शीघ्र नए दो जाते हैं । उनका मानना निष्फल और झूठा है ॥३॥ 
इसी प्रकार ब्रह्माले लेकर जैमिनि महर्षि परयेन्त का मत है कि वेद्‌ विरुद्ध को न 
मानना किन्तु वेदाजुकूल ही का आचरण करना धर्म है । कयो ? वेद्‌ सत्य अर्थ 
का प्रतिपादक है | इससे विरूद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेद्‌ विरुद्ध होने से 
झूठे हैं जो कि वेद से विरुद्ध पुस्तकं हूं उनमे कही हुई सूतिपूजा सी अधर्मरूप 
है । मञ्चुध्यौ का ज्ञान जड़ की पूजा सै नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है 
वह भी नए हो जाता है इसलिये ज्ञानियौ की सेवा संग सै ज्ञान बढ़ता है, 
पाषाणादि से नहीं । क्या पापाणादि मूर्तिपूजा सै परमेश्वर को ध्यान में कभी 
ला सकता है ? नदीं २ मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु पक बड़ी खाई दै जिसमें 
गिर कर चुकनाचूर हो जाता है! पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु 
उसी में मर जाता है । हां छोटे धार्मिक विद्वानौ से लेकर परम विद्वान्‌ योगियो 
के संग से सद्दिचा और सत्य भाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। 
जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूर्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो 
कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रह कर मन्नुष्य जन्म व्यर्थ खोके 
बहुत २ से मर गये और जो अब हैं वा होगे वे भौ मञ्चुष्य जन्म के धमे अथे 
काम और माच्च की प्राप्तिरूप फलो से विसुख होकर निरर्थक नष्ट हो जायंगे । | 
सर्तिपज्ञा अर्म की पाणि में स्थूल लब्ष्छवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान और खष्टि |. 
चिद्या है । इसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है और मूर्ति णुडियौ के खेलवत्‌ नहीं |. 
किन्तु प्रथम अच्चराभ्यास सुशिक्ता का होना शुड्रियो के खेलवत्‌ ब्रह्म की पाप्ति 
का साधन है । खुनिये ! जब अच्छो शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे 
स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्‍न ) साकार में मन: स्थिर होता | 
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और निराकार में स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्तिपूजा रहना चाहिये। 
( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभा नहीं हा रूकता क्योंकि उसको मन भट 
प्रण॒ करक उसो क एक २ अवयव म घूमता और दूसरे में दौड़ जाता हँ । और 
निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सांमथ्यं मन अत्यन्त दौडता है ता मौ अन्त 
नहीं पातां । निरवयव हानि से चंचल भा नहीं रदता किन्तु उसो के गुण कर्म 
स्वभाघ को (चचार करता २ आनन्द में मंग्न होकर स्थिर जाता है और जा 
साकार में स्थिर द्दोत। ता सब जगत्‌ का मंन स्थिर छा जाता क्योकि जगत्‌ में 
मझुष्य, खरा, पुत्र, घन, मित्र आदि साकार मे फंसा रदता है परन्तु किंसो का 
मन स्थिर नहीं हाता जब तक निराकार में न लगाव क्योकि निरवंयव हाने से 
उसमें मन स्थिर हो जातां है इसलिये मूर्तपूजन करना अधमं है । दूंखरा-उसमें 
क्रोडो रुपये मन्तद्री मे ब्यय करक दरिद्र हाते हैं और उसमे प्रमाद्‌ होता है। 
तीलरा-ख्री पुरुषों का मन्दिरा में मेला हीने से व्यभिंचांर, लड़ाई, बखेडा और 
रागादि उत्पन्न दाते है । चोथा-उखी को धमं,अर्थ, काम और मुक्ति का साधन 


मान के पुरुषार्थ रहित होकर मद्चप्य जन्म व्यथे गमातां है । पांचंवां-नांना प्रकार 


की बिरुद्धःरवरूप नाम चारत्रथुक्त मूर्तियां क पुजारियों का ऐक्यमंत नष्टं दोके 
विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूर बढ़ाके दशं का नाश करते है । छुठा-उसी के 
भरासे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं। उनका परा- 


जय होकर राज्य स्वातन्ऽ्य और धन का सुख उनके शत्रुओं क स्वाधीन होत है 


आर आप पराधोन भठियारे के टट्ट्ू और कुम्हार क गढहे के समान शब्तुओं क 
घश में होकर अनेकविध ड़: पाते देँ । सांतवां-जबं कोई किसी को कहें कि इम 
तेरे बैठने के आसन बा नामं पर पत्थर धरे ता जँसे वंह डस पर क्रोधित होंकर 
मारता घा गाली प्रदान देता है वैसेँ हीं जो परमेश्वर कं उपासना,के स्थान हृदय 
और नम॑ पर पाषांणादि मूर्तियां धरते हैं. उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश 
परमेश्वरः क्या म 'करें । आंठवां-अ्ान्त होकर मन्दिर २ देश देशान्तर में घूमते २ 
दुःख पाते, धमं संसारं और परमाथ का कामं नंष्ट करंते, चोर आदि सै 


पाड़ित हाते, ठगों से' ठगाते रते हैं'। नवर्वा-ढुष्ट पुजारियाँ कों घन देतें हें चे 


उस धनं को वेश्या, पर खो गमन,मद्य, मालॉदार',लड़ाई बखेंड़ें में ब्यय करते है 
जिससे दात्ता' का.छुज' का मूल नप्टः होकंर' दु:ख 'हातं। है। दशंवां-माता पिता 


आदि माननीयो काः अपम।न कर पाषाणादि मतिया का मान करके कति | 


जके हैं ' ग्दारदचां -उन' मूर्तियों. को : कोई /तोड़ डालता घा चोरं" ले जाता: हैँ तब 
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हा हा करते राते; रहते. है । ब्रारइचां-पजारी परख्रियां के संग और पजारिन 
पर पुरुषो के संग सै परायः दूषित, होकर स्ञी पुरुष के प्रम के आनन्द का हाथ 
से खो बैठते हैं । तेरहवां-स्चामा सेवक की: आज्ञा. का. पालन, यथावत्‌ न होने 
से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । चौददवां-जड़ का भ्यान 
। करने घाले का आत्मा भो जडवूद्धिहा जाता है क्यौकि ध्येय का जड़त्व धर्म 
अन्तःकरण द्वारा अत्मा भें अवश्य आता है । पन्द्रदवां-परमेश्वर ने सुंगन्धियक्त 
| पुष्पादि पदार्थ चायु जल के दुर्गन्ध निवारण झर आरोग्यता के लिये. बनाये हँ | 
| उनको पुजारी जी तोड़ताड़: कर न जाने उन पुष्पो की कितने दिन तक सुगन्धि 
| आकाश मे: चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूणे सुगन्धि के समय तक 
| डलका सुगन्ध: दहोता,उलक़ा;नाशु मध्य मै दी कर देते हैं: | पुष्पाळिःकोच के साथ 
। मिल कर सड्धकर उलटा :डुगन्ध; उत्पन्न करते हैं. । क्या परमात्मा ने पत्थर पर 
चढ़ाने के लिये पुष्पादि लुगन्धरि युकत पदार्थ.रचे हैं. ? सोलदत््सं-पत्थर पर चढ़े 
हूय पुष्प चन्दन और अक्तत भादि लच. का जल शौर-सुत्तिका के संयोग होने 
से मारी वा कुण्ड मै आकर सड़के इतना उससे ढुगेन्ध आकाश मे चढ़ता हे 
| कि जितना -मल्लुष्य के मल का और सहस्रौ जीव उसमें पड़ते उसी मे मरते और 
' खड़ते हैं ऐसे २ अनेक मूर्तिपुजा के करने-में दोष आते हैं-इस लिये सर्वथा पा- | 
' बाणादिः मूर्तिपु्ञा खजन.लोगौः को. त्यक्तव्यः है. और जिन्दौचेः पाषाणमय मूर्ति |. 
की पजा. की है, करते. हैं-और करेंगे वे पर्वोकत दोषों सै न बचे, न बचते हैं| 
शौर न वचेंगे । ( प्रश्‍न ) किसी प्रकार की मर्तिपजा करनी करी नहीं और 
जो अपने , आर्यावर्त मै पंचदेच पूजा शाब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है 
उसका यद्दी पंचायतन ,पूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूरय की 
मृति चनाकर प॒जते हैं यदद पंचायतन पुजा है वा नहीं ? ( उत्तर ) किसी प्रकार. 
की सर्तिपजा न करना किन्तु मतिमान्‌ जो नीचे कहेंगे उनकी पजा अर्थात्‌ सत्कार 
करना चाहिये । वह पंचदेवपजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छ! अथ .वाला 
है परन्तु विद्याहीन मृढौ ने उसफे उत्तम अर्थ. को छोड़कर भिकृष्ट अथ पकड़. 
लिया । जो आजकल शिवादि पांचौ की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन. | 
तो अभी कर चुऊे हैं। यद जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदाइकूलोक्त 
देवपजा और मूर्तिपजां है, खनो- 


|... पझानो-चधीः पितर झोतसातरम ॥१॥ 
्ज्छ यज्जञु० अ० १६ मं० १५ . 
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भाचांयों ब्रह्मचर्थण ब्रह्मा रिणसि च्छते ॥२॥ 
ञ्रथवं० कां० ११ व०  मं० १७ 
अंतिथिगंहानागच्छेत .॥ हे॥ 
- झथच० कां० १५ व० १३ मं० द्‌ 
अचेत प्रायत प्रियमेधासो अध्वत्त ॥४॥ 
ऋग्वेदे 
त्वमेव प्रत्यचच ब्रह्मासि त्वामेव पत्यक्ष॑ ब्रह्म वदिष्यामि ।५। 
तैत्तिरीयोपनि० वढ्ली० १ अज्ञु० ११ 
कतम एको देच इति स ब्रह्म त्पदित्याचचते ॥६॥ 
शतपथ० काँ० १४ प्रपाठ० ६ ब्र।ह्म० ७ कंडिका १० 
` सातुदेवो भव पितृदेवो मच 
आचायेदेवो भव अतिथिदेचो भव ॥७॥ 
तैत्तिरीयो० व० १ अज्लु० ११ 
पितुभिश्रोत्तृभिश्चेता! पतिभिर्दे वरैस्तथा । 
पूज्या भषधितव्यांरच बहुकल्याणमीप्खुभिः।८॥ 
मद्ु० अ० ३। ५५ ७ 
पूज्यो देववत्पतिः ॥६॥ 
भञ्चुस्थ्तौ 
प्रथम माता मूर्तिमती पूजनीय देवता अर्थात्‌ सन्तानौ को तन मन धन से 
सेचा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताइना कभी न करना | 
दूसरा पिता सत्कर्तेव्यदेच उसकी भी माता के समान सैचा करनी ॥१॥ तीसरा 
झाचारयं जो विद्या का देने वाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी ॥२॥ 
चौथा अतिथि जो विद्वान,धार्मिक,निष्कपटी,सब की उन्नति चाहने वाला, जगत्‌ 
में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें 
पांचचां खी के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है ॥८॥ ये पांच 
मूर्तिमान देव जिनके संग: से सल्ल॒ष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्यशित्ता, विद्यां 
और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है | ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की खी ढ़ियां 
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हैं। इनक्री सेवा न करके जो पाषाणादि सूतिं पूजते हैं वे अतीव पामर नरक 
गामी हैं । ( प्रश्न माता पिता आदि की सेवा करें और सूतिपूजा भी करं तंब 
तो कोई दोप नहीं ? (उत्तर) पाषाणादिं सूर्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि 
मूर्तिमानों की सेवा करते ही में कल्याण है। बड़े अनशै की बात हे किसी साक्षात्‌ 
माता आदि प्रत्यक्ष खुज दायक देचौ को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना 
सूढ़ी ने इखीलिये स्वीकारं कियां है कि जो माता पितादि के सामने 
नैवेद्य वा भेट पूजा धरगे तो चे स्वयं जालेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे सुख 
वा द्वाथ में कुछ न पड़ेग।। इससे पाषाणादि कौ मूर्ति बना, उसके आगे नैवेद्य 
घर, घंटा नाद्‌ टरं पृ पं शंख बजा, कोलाइल कर, अंगूठा - दिखला अर्थात्‌ 
“स्वमंणुछं ग्रहाण भोजनं पदार्थ चाऽहं अंदीष्यामि” जेले कोई किसी को छले वा 
चिड़ावे किं तू घंटा ले और अंगूठा दिजलावे उसके आगे से सब पदार्थ ले | 
सोगे वैसी ही लीला इन पूजारियौ अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कमे . के शत्रुओं. की है। |. 
सूढ़ो को चटक मटक, चलक झलक, मूर्तियों को बना उना, आप वेश्या घा |. 
भंडूआं फे तुल्य बन ठन के विचारे नियुद्धि अनाथौ का माल मारके मौज करते | 
हैँ। जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन. पापाणप्रियौ को पत्थर तोड़ने बनाने || 
और घर रचते आदि कामौ में लगा के जाने पीने का देता, निर्वा कराता। || 
(प्रश्न) जेले जी आदि की पाषाणादि मूर्ति देखने सै कामोरपत्ति दोती है वैसे | 
ब्रीतराग शान्त की मर्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यौ न होगी? 
(उत्तर)नदींदो खरती कयौकि वह मूर्ति के जड़त्व घर्म आत्मा में आने से विचार- 
शक्ति घट जाती है विवेका के विना न वैराग्य और वैराग्य के विना चिंज्ञान, | 
(विज्ञान के चिना शान्ति नहीं होती और जो कुछ होता हे खो उनके संग उपदेश | 
।और उनके इतिदाखादि कें देखने से होता दै क्योकि जिसका गुण दोष न जानके 
'उसकी मूर्तिमात्र देखने सै प्रीति नहीं दोती, प्रीतिददोने का कारण गुणशान है 
“पसे मूर्तिपूजा आदि बुरे कारणौ ही से आर्यावते में निकस्मे पूजारी सिक्षक | 
आलसी पुरुषार्थं रहित क्रोड़ो मजुष्य इये हैं, चे सूढ़ होने से सव संसार में 
| सूढ़ता उन्दीने फैलाई है । झूठ छुल भी बहुत सा फैला दै । (प्रश्न ) देखो काशी 
में औरंगजेब वांदशाहं को 'लाटमैंरव' आंदि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे, 
` तब मुसलमान उनको तोड़ने गये और उन्होनें जब उनपर तोप गोला आदि मारे 
तंब बड़े २ भमरे निकल कर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया। ( उत्तर 2 
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यद पाषाण का चमत्कार नदीं किन्तु वहां भपरे के छत्ते लग रहे होगे, उनका 


स्वभाव दी क्रूर है, जब कोई उनको छेड़े तो चे काटने को दौड़ते हैं और जो 
दूध की धारा काः चमत्कार होता था वह पूजारा जी की लोला थी। ( प्रश्न ) 


| दां महादेव स्लेच्डु को दशत न देने क लिये कूप में और वेणीमाधव एक 


प्राह्मण के घर मै जा छिपे,क्या यह भो चमत्कार नहीं है ? (उत्तर) भला जिसका 
कोटपाल फाल सैरघ, लारभैरव आदि भूतप्रेत और गरुड़ आदि गण उन्होने 


सुखसलमानो को लड़्रे क्यों न हराये ? जब महादेव और विष्णु की पुराणौ में 
कथ है कि अतेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयंकर दुष्टो को अस्म कर दिया तो 


सुखलमानो को भस्म कयो न किया ? इसले यह सिद्ध होता है कि वे चिचारे 


'पाषाण क्या लड़ते लड़ते? जब सुललपमान मंन्द्रि और सूर्तियो को तोड़ते 
फोड़ते ये काशी के पास आये तब पूजारियौ ने उस पाषाण के लिंग को कूप में 
डाल ओर घेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया | जब काशी भें काल 
सैरष के डर के मारे यम्रदूत नदीं जाते ओर प्रलय समय में भी काशी का नाश 
होने नहीं देते,त। स्लेच्डो के दूत कयो न डराये ? और अपने राजा के मंदिर का 
क्यो नाश दोने दिया ? यह सब्र पोपमाया है। 
` ` (सत्यार्थ० समु० ११ पृष्ठ ३१३ से ३२४ तक) 
विवेचन 
यहां पर स्वामो जी ने “न तस्य प्रतिमा अस्ति”? और “अन्धन्तम: प्रचि- 


' शन्ति? इन दो वेद्‌ मंत्रो से मूर्तिपूजा का खण्डन दिखलाया है | इस. विषय में 


हम ऊपर लिन आये हैं कि “न त€य प्रतिमा अस्ति” इस. मंत्र में ही सूर्तिपूजा 


. का विधान है ओर 'झन्धन्तम: प्रविशन्ति’ इस मन्त्र का देवता आत्मा है इस 


कारण इसमें काए-पत्थर के पूजने का निषेध हो नहीं सकता । मंत्र में तो आत्मा 
का ही वर्णन रहेगा किंतु स्वा० दयानन्द जो ने देखा कि वेदों के जानने वाले तो 
बडुत कम हैं, मूखें मड॒ष्य हमारे जाल को समभागे नहीं मूर्तिपूजा का निषेध 
देखते दी आयंसमाजी चन जावंगे-बस इस कर।मात को आगे रख स्वामीजी ने 


आर्यसमाजियौ की आंख में धूल झोकी हे । 
यहां पर स्वामी जी ने “अजएकपात्‌ ” और "अकायम्‌ ” इन दो मंत्रो 


का भी हशार! कर ईश्वर को अजन्मा ओर शरीर रहित सिद्ध किया है ।इम यह 
अवतार प्रकरण में लिख आये हैं कि “झजएकपात्‌? यह मंत्र ईश्वर को अजन्मा 
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चेद मूर्ति और मता पिता दोनो: का पूजन: बतलाते: है, मूर्ति का पूजन किस 
अवलस्य पर छोड़ा जावे इसका कोई भी कारण न बतला कर स्वामी जी मूर्ति- 
पूजा का छोड़ देना लिखते हैं; इस लिखने का खास प्रयोजन यद है कि. आये-. |: 








वेद्‌ और आर्यसमाज । 


कहता है किन्तु वह अजन्मा ईश्वर शरीर धारण करता है इस को “प्रजापतिश्च 
रति गर्भे? मंत्र कद रदा है । रदी बात “ अक्रायम्‌ ”की हमने अवतार. प्रकरण | 
में यह उत्तम रीति सै दिखला दिया कि इसी मंत्र में “परिभूः” “स्वयम्भूः” | 
शब्दों से ईश्वर को साकार वतलाया है । इस. से भिन्न जो सैकड़ौ मन्त्र ईश्वर |: 


को साकार चतला रहे हैं घे भी हमने अवतार प्रकरण में दिखला दिये,. उनका. 


जवाब भी आयंस॒माज के पास कुछ नहीं है , उन मन्त्रो को स्वामी जी पत्रलिक्‌ 
के सामने नहीं आने देते, चुरा लेते हैँ, वस चोरी के अवलम्ब पर हीं स्ा० 
द्यानन्द्‌ जी ईश्वर को निराकार सिद्ध करते हँ-यदह आयंसमाज के, लिये अत्यन्त | 


लज्जा की बात है। कहीं चोरी करने से भी कोई धर्म चल सकता है ? क्या चोर | 
लोग संसार की दृष्टि में कुछ इज्जत पा सकते हैं? क्या इन वातौ को आर्यस- | 
माजी नहीं समझते ? समझते सब हैं किन्तु करं क्या सू्खेतावश स्वामी जी के. |; 
| जाल में फंल गये, अब आफंसे सो आफंसे ।: सच्ची वात ग्रहण करने: मे. स्वामी 
जी तथा आर्यसमाजियो की इज्जत की कौड़ियां नहीं मिलता इस कारण कुछ न | 


कुछ हुञ्जतयांजी आगे रख, जाल वगा, चालाकी का अत्रलम्वन कर, भूठ बोल 


चर्म को तिलांजलि दे स्तामी के चलाये नकली ईसाई धमे. को वेदिक ही. कहते |` 


रहते ह । छ 


। स्वामी जी ने“मानोवधी:”“'अचायों ब्रझचर्येण”*'अतिथियंहानागच्छेत' 

| “चतः पा्चेत? इत्यादि मन्त्र देकर यद सिद्ध किया चै कि माता-पिता-श्राचाय-: |; 
अतिथि और पांचवें खी के लिये पति और पुरुषः के लिये पत्नी पूज्याहै, इन्हीं को: 
पूजना, मूर्ति कभी न. पूजना । इन मन्त्रो मे माता घिता-आचाये-अतिथि.-औरः |. 
: पति वेद ने पूज्य बतल्मये हैं । वेद ने मूर्तिपूजा: का. खण्डन नहीं. किया, मूर्तिपूजा? | 


का. खण्डन स्था० दयानन्द जी वेद का धोखा देकर अपनी: तरफ सै, लिन्न रुहद 
हैं, पेसी घोखेबाजी न. करं तो आयंखसमाजियौ से. महदषिं. की. पदवी. कैसे . पाचे? - 


समाजी घारे धीरे वेदौ के कदर दुश्मन वन जाचें।. 


यहाँ पर स्वामी जी ने. यदद. मजा किया कि पति:फे. लिये उसकी खी के |; 
पूज्या लिज दिया। कदों स्वामी जी कितने धर्मात्मा हैं जो कल्याण देने ` घाले | 
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ईश्वर के पूजन को तो धता घुलाते हैँ और अपने प्यारे आर्यसमाजी शिष्यौ को 
छी के पूजने का उपदेश लिलते है । यह वात हमको आज ही मालूम हुई कि 
झायंसमाजी चारपाई से उठते ही अपनी पत्नी के पैरो में शिर रखते हैं, उसको 

अध्ये-पाय देते हैं, फिर साबुन लगा कर स्नान कर चाते हें, चन्दन लग। आंख 
में अंजन आंजते हैं, कपड़े पहिनाते हैं बाद में भोग. रखते हैं पश्चात्‌ धुप- 
कीप देकर पुष्पांजलि ओर उसके बाद परिक्रमा कर आरती गाते हैं कि 
“जय औरत माता माई जय औरत माता | वेद की आरति गाऊं लुम सुक्ती 


दाता” | 


धन्य है स्वामो जी महाराज तुमको, तुमने इन आयंसमाजियौ को ऐसा 
ठिकाने बिउलाया कि ये भी तुमको जन्म भर भूल नहीं लकते | औरत के पुजारी 


। झारयंसमाजियो ! द्यानन्दोक्त पत्नीपूजन .लुम क्यो नहीं करते? याद रकल 

यह तुम्हारे लिये स्वामी जी ने धर्म वतलाया है, ध्म को जो तुम छोड़ दोगे तो 
तरक को जांभोगे ? कृपा क्र नरक से वचो और दोने[ वक्त अपनी स्त्री का पूचन 
| करो इसी में ठुम्दारा कल्याण होगा ? आयंसमाजी भी इतने भक्त हैं कि खरी की 


कौन कहे यदि.स्वामी जी गधे का पूजन लिख जाते तो आयंसमाजी उसको 
बैदिक ही बतलाते ? कुछ भी हो सूतिंदूजन तो स्वामी दयानन्द जी. का भी 


डड़ाया न उड़ा, ईश्वर का पूजन नहीं तो औरत का ही पूजन सही, पूजन तो 


रुदो ? कई फक मजुष्य यहं कहेंगे कि खरो के पूजन में लाभ दै क्योकि वह चेतन 
है जाकर प्रसन्न होगी और वरदान देगी, उसके वरदान सै मुक्ति मिलेगी, जड़ 
मूर्तियो के पूजने में क्या रका है? इसका उत्तर्‌ यह है कि औरत के ज्ञिस शरीर 
का पूजन किया जाता है बद. भी जड़ दै, जड़ का पूजन तों बना ही रहा । कई |. 


एक आयलमाज़ी कद देंगे कि ल्री के जड़ शुरोर में चे पन आत्मा है, यदि पेसा 


है तब तो मूर्ति का पूजन भी ठीक है क्योकि जड़ सूतिं में ईश्वर व्यापक है और | 
उस व्यापक ईश्वर को सभी ने चेतन माना है । पूजन के स्थान दोने| ही जड़ 
हें, जड़ शरीर के जरिये से जेसै झोरत का व्यापक आत्मा प्रसन्न होकर आर्य- 

माजियों को मोक्ष देता है वेले ही जड़ मूर्ति के ज़रिये से उसमें व्यापक ईश्वर 


| प्रसन्न दोकर वैदिक लोगों को मोक्ष देता है | 


स्वामी जी ने£यद्वाचानभ्युदितम्‌”इत्यादि केनोपनिषद्‌ की पांच श्रतियां 
देकर ब्रह्म को इन्द्रिय छान्‌ में नहीं आने वाला बतलाया है और इसी को लेकर |, 
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निपूजा का खण्डन कर दिया है इसमें हमारी कुछ शंकाय हैं उनको हम नीचे 
लिखते हैं । 

( १) स्वा० दयानन्द जी केवल चारखंद्विताओ को स्वतः प्रमाण मानते || 
हैं उपनिषदौ को नदीं ? उपनिषद्‌ वेदालुकूल होने पर प्रमाण हैं । वेद में पक | 
भी मन्त्र पा नदी जो ईश्वर को निराकार कहे ऐसी दशा में केन की श्रुतियों | 
का वेदाइुकूलत्व क्या लट्ठ के जोर से सिद्ध होगा ? यह स्वामी दयानन्द जीको: | 
चालबाजी है कि जिस वेद्‌ में सेकड़ौ मंत्र अवतारो के रद्दते हुये निराकार प्रतिः |. 
पादक क्षेत्र की श्रुतियौ को वेदाइुकूल मानलें | 

(२) इन्हीं श्रुतियौ के आगे सूल में यत्तावतार का वणन. आता है । यक्षा- 
यतार के वर्णन करने चाली श्रुतियौ को वेचकूफ ईशर की वेवकूफो समभ .छोड़ 
द्या और निराकार प्रतिपादक श्रुतियौ को ले लिया, स्वामी जी की इस चाल- 
बाजी पर आयेसमा जियो को लज्जा आनी 'चाहिये । 

(३) जब चेद ब्रह्म-की रूप आर अरूप कह रद है तव उसके रूप प्रतिपादक 
मंत्र पबलिक के आगे नहीं आने प।ते, स्वामी दयानन्द जी का यदद धोखा देना |. 
क्या पाप नहीं है? हन ु 

(४) यदि ब्रह्म हमेशा न झाँख से दीखता है, न कान सै. सुनाई देता है 
न वाणी उसको कह सकती है और न वह.किसी के मन में आता है तो फिर 
ऐसे ब्रह्म का ध्यान पूजन कोई कैसे कर सफ्रेगा ? निराकार का ध्यान आज तक 
"कभी हुआ नहीं और आगे को कभी हो नहीं सकता फिर स्वा० दयानंद जी निरा- 
कार का ध्यान पूजन लिखते कैसे हैं | | 

| ध्यान विधांयक: सर्वोत्तम: ग्रन्थः पातज्ञलियोगद्शेन है उसमे; लिखा 
है कि-- ८ ; पा ० 22 
धथामिम्ततध्यानाददा -॥ ३६॥ 
योग० पा०-१ 
झत्यन्त प्रियः पदार्थं के ध्यान से मन स्थिर होता है.। ` ` ` 
इसके आगे योगदशेन रूप रहितपदार्थ के ध्यान का निषेध करता हु: 
लिखता है. किं | : 


परमाण परमम्रहत्वान्तोऽस्यवशीकारः।।४०॥ 
योग० प० १ 
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शी | हिन 
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परम अरु से लेकर और परम महत्‌ तक इस चित्त का वशीकार होता 
है। भाव यद है कि ध्यान साकार का दो होता है निराकार का नहीं ? जब दम 
ईश्वर को सवेथा निराकार मानंगे तब ता ध्यान ही न होगा, फिर ध्यान 
करना कैसा ? 

यहां पर निर्णय थह है.कि “उभयंचा”इस श्रुति में जो बतलाया गया है 
कि ईश्वर एक है और उस के रूप दो हैं प्क रूप आकार वाला है जिस का पूजन 
होता है और पक रूपआकार रहित दै जहां मन वाणी काम नहीं देते वह सह्माए्ड 
से बाहर है, उस ब्रहम का घणेन केनोपनिपडू की श्रुतियो में है, उसको लेकर 
मूर्तिपूजा का निषेध करना इन विचारे सूखे आयेसमाजियो की आंख से धूल 
भरोकना है ? 


क्या पेसी २ चालवाजियो से आर्यसमाज वैदिक धर्म के सांचे में ढजेगा ? 
चेद ने ईश्वर कां पूजन बतलाया है, पूजन बतलाने वाला “अर्चेत-प्राचेत? यह: 
मंत्र है । यद ईश्वर के पूजन में था, स्वामी जी ने एक चालवाजी खेली, इस मंत्र 
को ईश्वर के पूजन सै दराकर इसो पूर्ति पूजा प्रकरण में खञ्जो के पूजन में लगा 
दिया किन्तु इस मन्त्र में पुत्रका” शब्द था, जिसका अर्थ यद होता था ईश्वर 
कह्‌ रहा है कि मेरे प्यारे बेटो ! मेरा पूजन करो । अव बद अर्थ तो उड़ दी गया, 
अव आर्यसमाजियो की स्त्री पति से कदेगी कि मेरे प्यारे बेटे मेर फूजन्कर । 
कुछ भी दो चादे खी को अम्मा बनाना पड़े कित आयंसमाजियो की दृष्टि में रया- , 
नन्द्‌ के जाल दी वैदिक धर्म रहेंगे? ः 


स्त्रामी जी कुछ इज्जतवाजी भी लिलते हैं, कहते हैं कि जो फूल संसार को सुगं- 
थित करते हैं वे मूर्तिपूजा के जल में सड़ कर बदबू देने लगते हैं इस कारण | 
सूर्तिपजा छोड़ दो,यह रूळ आर्यसमाज को मान्य है तो आर्यसमाजियों को खाना | 
पीना सब छोड़ देना चाहिये क्योकि घृत, डुग्ध,फल,मिठाई,अन्न जो पदार्थ खुगँ- 
चित और सुदाचने हैं. जाने से उन सबका बदवूदार पालाना घन. ज्ञातां | 


है । 5 3क्मच 
आर्यखमाजियो ! तुम सच कदो मूर्तिपूजा के खण्डन में स्वामी जी ने कौन 
विद्वर्ता कीःबात कदी, जो कुछ भी लिजा है वह बच्चौ-के बहकाने को छोड़ कर 
और कुछ भी सार नहीं रखता | यदि तुम बुद्धिमान हो,विचारशील हो तो दया- 











चेद और आर्यसमाज | ( २२३ ) 
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नन्द्‌ को चालबाजी में फंस कर वेद को तिलांजलि मत दो किन्तु बेद पढ़ो, वेद 
क भाच को जानां ओर चद्‌ की रक्षा करो | 


SY SY आ-बक भ 6. 
अभिन्ननिसित्तोपादानक्ारण 
मक स्क ज्ज उ च गिर 
बेद 

चेद. ने सृष्टिकर्ता ईश्वर को माना है तथा चेद ने सृष्टि बनने का मेटर भी 
ब्रझ को ही माना है| जैसे मिद से घट, लोहे से कुठार, सून खै वख और 
सुचणे से कटक कुएडल वनते है इखी प्रकार यह खमस्त संसार ब्रह्म सै 
| चना है इसके ऊपर प्रलय काल की दशा को वर्णन करता हुआ वेद लिखता 
है कि 


9 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 

नासोद्रजो नो व्योसापरो यल्‌ । 

किघावरीचः कुहकस्य शस- 

न्नस्भः फिप्तासीदूगह नं गंभीरम्‌ ॥१ 
_ न शृत्युरासीद्स्टत' न तहिं 

न राज्या अह आसीत्प्रकेतः । 

आनीदवातं स्वधया तदेक 

लस्माद्धन्यन्नपरः किंचनास ॥२ 

ऋ० अ० ८ मं० १०। सू० १२६ 

.(तदानों ) महाप्रलयकाल में ( असत्‌) अपरा माया (न) नहीं थी (खत) 
जीव ( नो ) नहीं ( आसीत्‌) थ। ( रजः) रजोगुण (न ) नहीं ( आखीत्‌) था 
(फत्‌) ओ ( व्योम) थाकांश तमोगुण ( अपरः ) सत्वशुण ( नो ) नहीं था 


ERS] 
` 


eee 


| (कुइकस्य ) इन्द्रजालरूप ( शर्मन्‌ ) ब्रह्माण्ड के चारो ओर जो ( आवंरीवः ) 


तत्व समूद का आवरण दता है ( तत्किं) “नकिमप्याखीत्‌” वह भी नहीं था 
(गहनं गंभोरम्‌) गहन गंमोर ( अम्भः ) जल ( किमासीत्‌) कया था अर्थात्‌ 
नहीं था ॥१॥ ( तदि) तिस समय ( त्युः ) मोत (न) नहीं ( आखीज्‌) थी 


( अस्तम्‌ ) जीदन( न ) नदीं ( आसीत्‌ ) था ( राऽ्याः ) रात ( अहुः ) दिनका 





T 
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( प्रकेतः) शान (न आसीत्‌) नदीं था ( अवातं ) प्राणरहित ( स्वध्रया ) 
अपनी पराशक्ति से ( एकम्‌) अभिन्न यरु (तत्‌) बझ ही ( आसीत्‌) था 
( तस्मात्द ) उस सर्वशक्तिमान्‌ से ( अन्यत्‌) अन्य-( शिच ) और कुछ भी (न) 
नहीं ( आस ) था । 
इन दो मन्त्रो से प्रक्रति-जीव का अभाव होकर केवल ईश्वरसत्ता का 
प्रलय में होना सिद्ध है। इसके ऊपर सै ही वेद ने ईश्वर को संसार को “अभिन्न 
निमित्तोपादानकारण” माना है । खए्युत्पत्ति वतलाता हुआ शतपथ लिखता 
है कि-- 
` आत्मैवेदमग्रःआसीत्‌ । पुरुषवित्रः सोऽनुदीच्य नॉन्यदार्म- 
नोऽ पश्यत्‌ सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याह रत्ततोऽहंनामा भवल्‌ ॥ 
शत० १४।४।२। १ 
इस उत्पत्ति सै पूर्व आत्मा ही पुरुषाकार हुआ उसने अपने से भिन्न 


कहा कि “अहमस्मि” केवल में हुँ इखीसै उसका नाम “अहंनामा” हुआ । इसी 
से समस्त संसार जड़ चेतन की उत्पत्ति हुई, इस उत्पत्ति को बतलाता हुआ वेद 
कहता है। 
तस्पाद्वा एतस्मादात्मन आकाश। सभत। । 
आकाशद्वायु! । वायोरग्निः। अग्नेरापः 


अङ्कयः एथिचो । i 
ह े तैत्ति० १ ब्रह्मा० वढ्ली अबु० १ 
खस परमात्मा -सै सत्र सै प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु, वायु 
केः पश्चात्‌ अग्नि, फिर जल; जल .के पश्चात्‌ पृथिवी । 

| चेद्‌ इस प्रकरणको वार वार दोहराता है ,समस्त.स सार की उत्पत्ति ब्रह्म 
सै बतलाता हुआ काल- वितत्ती आदि की उत्पत्ति भी ब्रह्म से ही बतलाता है 
! देखिये -- 





सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्यतः पुरुषादधि। 


॥ `: मेनसूध्व न तियेश्व न मध्ये परिजग्रभत्‌॥ 
। बकर १ 2 ` ` यजु० ३२।२ 


| किसो को न देखा अर्थान्‌ द्वितीय पदार्थ का संथा अभाव था तब आत्मा ने 
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उस परमात्मा पुरुष से समस्त निमेषादि कालचिभाग और बिजली 
उत्पन्न हुई उसको ऊपर या मध्य भाग अथवा दिशाओ में कोई भी पकड़ नहीं 
सकता । 
इस मंत्र में काल विभाग और बिजली की उत्पत्ति अह्म से बतलाई हदै 
अर्थात्‌ ब्रह्म ही बिजलों और कालरूप बना । इसी भाव को लेकर 'सर्चे निमेषा'इस 
मंत्र के पूर्व का मंत्र कह उँठा किं 
तदेवा ग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमा; । 
तदेच शुक्र तद्व्त्रह् म ता आपः स॒ प्रजापति; ॥ 
यज्नु० ३२ । १ 
धेही अग्नि,घही आदित्य, वही वायु,वद्दी चन्द्रमा,वद्दी पराक्रम, यही ब्रह्म, 
दही जल और वही प्रजापति हैँ । 
इसी विषय को रु: करता छुआ पुरुषं सूक्तःलिखता है कि-- 
पुरुष एवेद सर्च घद्मूतं यच्य भाव्यम्‌ 
डतास्तत्वस्येशानो यद्न्नेनातिरोहति ॥ 
यञज्जु० ३१।२ | 
थह जो वर्तमान समस्त अंगत्‌ है और भूतकाल में जो जगत्‌ हुआ था 
तथा भविष्य काल में जो जगत्‌ होगा यह सव पुरुष है । जिससे वह कारणावस्था 
को छोड़ कर कार्यसंसार, अवस्था में आंवेम/ तो उसको विकार दोष ळम 
जावेगा । इसके ऊपर वेद कहता दै कि नहीं लगता क्योकि बह अम्चुत मोक्ष का 
भी स्वामी है। 
इसी को ऋग्वेद कहता है कि-- 
एकः खुपणः सससुद्रमाविवेश 
श्व इदं विश्वं सुवनं विचष्टे । 
तं पाकेन मनला पर्यसन्तित- 
स्तं मातारेह्वि स उरेह्लिं भातरम्‌॥ 
ऋण १०। ११४।४ 
एकपक्षी समुद्र में प्रवेश कर गया वही सर्वलोको की प्रकाशित करता है. 
उस देव को परिपक्क मन सै मैं अपने दय कमल में देखता हूँ । जैसे अध्ययन 
काल में विद्या प्राण को अपने में लीन करती है और जैसे स्वम में ब्द प्राणवाकू 


i 3६ 
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को अपने में लोन करता है वैसे ही मेरी नझ में.लीनता है.। - 
4 इसी विषय पर शतपथ लिखता है कि-- 
सवेनेव रेमे। तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ । | 
रह ईश्वर रमण न कर सका कयो कि अफेला कोई भी रमण नहीं कर शकता 
| इसकारण उलते इच्छा को कि हम दो दो'जावें। 
इसरो सिद्धान्त को प्रतिपादन करता हुआ यजुर्वेद लिखता हे कि-- 

यस्मिन्सवीणि सूतान्यात्मैचाभृद्विजानत्तः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

यञ्खु० ४० | ७ 

अवस्या विशेष में योगी यहद समस्त पपंच आत्मा ही है इखको जान कर 
, मोह और शोकं को प्राप्त नहीं होता क्योकि समस्त लंसार को एकत्व श्रह्म की 
` दृष्टि से देख रहा है। [ 
रह्म ही समस्त प्रपंच का उपादान कारण है इसको वेदौ की सैकडौ 
'श्रुतियां कह रदो हैं, यह इतना अकास्य विषय है कि किसी का दिलाया नहीं 
' हिलता । । 
| आर्यसमाज 

'इख विषय में आर्यसमाज का सिद्धान्त यह है। | 

(प्रश्न ) सहद जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से? ( उत्तर) 
निमित्तक्तारण परमात्म। सै उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपांदान कारण 
| प्रकति है । (प्रश्न) क्या पक्ति परमेश्वर ने उत्पन्न नदीं की ? (उत्तर ) नहीं, वह 
कहे | अनादि है । (श्च) आदि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर) 
इश्वर, जीच और जगत्‌ का .कारण. ये तीन: अनादि हैं । (प्रश्न) इसमें क्या प्रमाण 


है? (उत्तर ) 
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दा सुपणी सयुजा सखाया 
_ समान .वृक्तं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः  पिएपल स्वाद्वत्य- 


२ नश्नन्नन्यो अभसिचाकशीलि ॥ १॥ 
PT , आक FT ऋ० मं० १ सू० १९ मं० २० 
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त अर आर्यसमाज । ( २२७ ). 
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शाश्वतीस्घः समाभ्यः ॥२॥ 
यजञ्खु० अ० ४० मं० द 


(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनो (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि शुणौ । 


से सदश (सयुजा) व्याप्य व्यापक संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त सना- 
तन अनादि है ओर ( समानम्‌ ) वैसे ही ( क्तम्‌) अनादि मूल च कारण और 
शाजारूप कार्ययुक्त बृत्त अर्थात्‌ जो स्थूल दोकर प्रलय में छिन्न भिन्न होजाता है 
यहद तीसरा अनादि पदार्थ इन तोनौ के गुण, कर्म और स्वभाव सी डानादिं हैं । 


इन जीव और,व्रह्म में ले एक जो जोच है वह इस दृक्षरूप संसार मै पापः 
'पुण्यरूप फलो को ( स्वाद्धक्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा | 
कर्मा के फलो को ( अनक्षन्‌ ) न भोगता छुआ चारो ओर अर्थात्‌ भीतर घाहर |. 
सर्वत्र प्रकाशमान हो रदा है । जीव से ईश्वर ईश्वर से जीव और दोनो खै प्रकतति | 
भिन्न स्वरूप तीनो अनादि हैं ॥१॥ ( शाश्चती अर्थात्‌ अनादि खनातन जीवरूप । 


प्रजा के लिये .वेदळ्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥२॥ 

अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णां 

बह्वीः प्रजाः स्ूजमाना स्वरूपा; । 

अजो छो को जु षमाणोऽलुशेले 

जहात्येनां झुर्त भोगामजोऽन्धः॥ | 
श्वेताश्वतरोपनिषदि अ० ४ मं०५ 


यह उपन्तिपद्‌ का बचन है । पक्ति जीव और परमात्मा तीनो अज अर्थात्‌ | 


जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कमी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब 


जगत्‌ के कारण हैं | इनका कारण कोई नहीं । इस आनादि प्रकृति का भोग अनादि | 


जीव करता हुआ फंसता है ओर उरूमे परमात्मा न फंसता और न उसका भोग 


करता है। ईश्वर और जीव का छंष्तणं ईश्वर विषय में कह आये । अब प्रकृति 


: का लच्तण' लिखते हैं। 


सत्बर्जस्तमसाँ सास्थाचस्था प्रकृति: प्रकृतेमहान्महतोंडह- | 


| क्करोऽहं कारात्पञ्चंतःमात्राण्युभयसिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभे- 
- तानि पुरुष इति पञ्चरविंशतिंग णः ।। | 





खाँख्य सु» अ० १ सू० ६१ 
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( २२८ ) अायंसमाज; की मौत | 

















( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाड़घ अर्थात्‌ जड़ता तीन यस्तु 
मिल कर जो संघात है उनका नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्व बुद्धि, उससे 
झहंकार, उससे पांच तन्मात्रा सूदमभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारुइचां मन, 
पांच तन्मात्राओ से उथिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस और पचीसचां पुरुष 
अर्थात्‌ जीव ओर परमेरतर है | इनमें सै प्रति अविक्ारिणी और महत्तत्त्र 
अहंकार तथा पांच सूइमभूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतो | 
का कारण है | पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण शौर न किसी का कार्य 
है । (प्रश्न) 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । १ 
छान्दो० प्र०६ खं० ५ 

अतद्वा इदमग्र आसीत्‌ । 

तैत्तरीयोपनि ० ब्रह्मानन्द व० ञ्चदु० ७ 
भात्मवेदमग्र आसीत्‌ । 

म्र ० २ १ प्र०४ मं० १ 

ब्रवा इदमग्र आसील्न । 

शत० ११।१।११।१ 

थे उपनिषरो के बचन हैं। हे श्वेतकेतो] यह जगत्‌ खि के पूर्व सर, 

| १ | अस्त | २:। आाब्रमा | ३ | ओर ज़म्नस्वरूप था । ४। पश्चात्‌ 
तदेचत बहुः स्यां प्रजायेयेति । 

झोऽक्रामयत बहुःस्यां प्रजायेयेति | 

तै त्तरीय्रोप नि०व्रह्मानन्द चरली अद्ध ३ 
बदी परमात्मा अपनी इच्छा सै वडुरूप होगया है । 
यह भी उपनिफट्र का बचन है | ज्ञो यद्द जगत है बद सब निश्चय करके ब्रह्म 
है उसमें कूसरे नाना प्रकार के परार्थ कुछ भी नहीं शितु सत्र ब्रह्म रूप हैं । 
(उत्तर ) कयौ इन बचनौ का अनर्थ करते हो ? क्योकि उन्दी उपनिष रॉ में 
| [एव मेव ख़लु ] सोमान्नेन .झुडेनापोसूलम्नन्विच्छदिभ- 
स्सोस्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्बच्क तेजसा सोम शुङ्गेन सन्सूलमन्वच्छ 











000७७ कक पी मल किक कक  __ 
घ्रेद ओर आर्यसमाज | ' ( ५२६ ) 
सन्सूलाः सोम्परमाः सवा: प्रजाः सदाघतना: सत्प्रतिष्ठाः 
छान्दोग्य उपनि० प्र० ६ | खं० ४ | मं० ४ 

हे श्वेतकेतो | अन्नरूप पृथ्वी कार्ये सै जल रूप मूल कारण को तू जान 
कार्य रूप जळ से तेजोरूप कार्य से सद्रप कारण जो नित्य प्रकृति है उस को 
ज्ञान। यदी सत्य स्वरूप प्रक्ृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान 
है | यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति 
में लीन होकर वर्तमान था, अमाव नथा । और जो ( सवै खलु ) यह वचन 
ऐसा है जैज्ञा कि "कहीं की ई'ट कहीं का रोड़ा। भानमती ने कुंडवा जोड़ा? 
ऐसी झीला का है कयौ कि 





सत्र खल्विद त्र हय तज्जलानिति शान्त उपासीत । 
छान्दोग्य० प्र० ३ खं० १४ मं० १ 
झर 
नेह नोनास्ति किचन । 
4 कठोपनि० श्र०२ वढ्ली० ४ मं११ 
जैसे शरीर के अंग जव तक शारीर के साथ रहते हैं तब तक काम के 
झौर अजग होने से निकम्मे होजाते हैं,वेसे ही प्रकरणस्थ चाक्य सार्थक और 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक दोजाते हें । 
खुनो इलका अर्थ यद दै । हे जीव | तू ब्रह्म की उपासना कर,जिस ब्रह्म खे 
जगत की उत्पत्ति,स्थिति आर जीतने होता है,जिस के बनाने ओर धारण से 
थह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है उसको छोड़ कर 
दूखरे की उपासना न करनी । इख चेतन मात्र अखण्डैक रख बझ रूप में नाना 
वस्तु का मेल नहीं है किंतु ये सब पृथकर स्वरूप मै परमेश्वर के आधार में 
स्थित हैँ । (प्रश्न) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ?(उ त्तर)तीन,एक निमित्त दूसरा 
उपादान,तीसरा साधारण | निमित्त कारण उसको कहते हैँ कि जिस के बनाने से 
कुछ बने न बनाने खै न वने,आप स्वयं बने,नहीं दूसरे को प्रकारान्तर से वना देवे। 
दुसरा उपादान कारण उ सको कहते ह जिस के चिना कुछ न बन वहा अवस्थान्तर 
रूप होके बने और बिगड़े भी | तीसरा साधारण कारण उस को कहते हैं कि जो 
बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो,निमित्तकारण दो प्रकार के है | एक 


सघ सृष्टि को कारण सै बनाने धारते ओर प्रलय करने तथा. सब - की ` व्यवस्था 


T 


( २३५ ) आयसमाज की मौत । 
रखने वाला मुझ्य भिमित्त कारण परमात्मा । दूस्तरा---परमेश्वर को सृष्टि में 
से पदार्थों को लेकर अनेक चिध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त 
कारण जीव | उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको सव संसार के बनाने 
की सामग्री कहते हैँ । चह जड़ दोने से आप से अप न वन और म बिगड़ 
सकती है किन्तु दूखरे के बनाने से वनतो और विगाड़ने से चिगड़ती है । कहीं २ 
जड़ के निमित्त से जड़ भी बन ओर विगड़ भी जाता है । जैले परमेश्वर के रचित 
बीज पृथ्वी में गिरने ओर जल पाने से वृत्ताकार होजाते हैं और श्चि आदि 
जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियम पूर्वक बनना चा 
विगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है । जब कोई वस्तु बनाई जाती है 
तब जिन २ साधनो से अर्थात्‌ ज्ञान,दशन,चल,दाथ और नाना प्रकार के साधन 
आर दिशा काल और आकाश साधारण कारण । जैसे घड़े का वयाने चाला 
कुम्दार निर्मिक्त,मही उपादान और दण्ड चक्र आंदि सामान्य निमिरा; दिशा, 
काल,अआकाश्च,प्रकारा,आंज,दाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त 
| कारण भी होते हैँ । इन तीन कारणौ के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती- 
अर न बिगड़ सकती है । (प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केवल परसेश्दर ही को 
जगत्‌ को अभिन्ननिमित्तोपादान कारण मानते हैं । 
घथोंणेनाभिः सजल्ने गृह्णते च ॥ 
सुण्डको ० सु ० १ एं० १ मं० ७ 
यद्द उपनिषद्‌ का घचन है | जेसे मकरी बाहर से कोई परार्थ नहीं लेती 
अपने ही में से तन्तु निकाल जांला वना कर आप ही उस में खेलतो हे चेस 
ब्रह्म अपने में खे जगत्‌ को वना आप जगदाकार वन आप ही क्रोडा कर रहा है 
। सा ब्रह्म इच्छा और. कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात्‌ जगदाकार हो जाऊं 
संकल्प मात्र से सब जगद्रप वन गया क्यौकि-- 
के आदायन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥ 
। गौड़पादीय का० एछोक ३१ 
यदद माण्ड्रक्योपनिषदू पर कारिका है जो प्रथम न हो अन्त में न रहे- वह 
| घतंमान में भी. नहीं है किठु स्रष्टि की आदि में जगत्‌ म॑ था ब्रह्म॑ थां। प्रलय के 
| ` अन्त मे:संखार न रहेगा और केचल ब्रह्म रहेगा तो चतेमान में .सब जगत्‌ ब्रह्म 
| कयो: नदीं? ( उत्तर )- जो. तुम्हारे कहने के अठुसार जगत्‌ का उपादान कारण 
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CErO—terrrekeshe-Bhean-varanasi-cellestion-Dieitizee-by-ecengett 
चेद और आयसमाज । (.२३१ ) 


ब्रह्म ्ोते तो बद परिणामो, अतर स्थांतर युक्त विकारी होजावे और उपायाम कारण 
के णुण,कम,स्वभाव,काथं में भी आते हैं । 
कारणगुणपूषंक! काथगुणो दृष्ट! । 
चेशेषिक सू ० अ० २ आ० १ सू० २४ 

उपादान कारण के सचश काख में गुण होते हूँ तो ब्रह्म सञ्चिदानन्द स्वरूप 
जगत्कार्यं रूप से असखत्‌ जड़ और आनन्द रहित,त्रहा अज और जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, बह्म अदृश्य और जगत्‌ दशय है,बह्म अण्ड और जगत्‌ खण्ड रुप है, 
जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होव तो पृथिव्यादि में कार्य के जड़ादि गुण 
रह्म में भी होवें अर्थात्‌ जले पृथिव्यादि जड़ हैं वैस! बरह्म भी भड़ होजाय और 
जैसा परमेश्वर ज्षेतम है बैंला पुथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये | और जो 
मकरी का दन्त दिया वह लुम्दारे मत का साधक महीं किंतु वाधक है क्योकि 
बहू जड़ रूप शारोरतन्तु का उपादान और परमात्मा की अरूत रचना का 
प्रभाव है क्योकि अन्य जन्तु के शरीर से जीवतन्तु नहीं निकल खंकता । चैसे 
ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य पक्ति और परमाणु कारण सै स्थूल 
जगत्‌ को बना कर बाहर स्थूल रूप कर आप. उसी में व्यापक होके सात्तीभूत 


आनन्दमय दो रहा है । और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात्‌ दशेन विचार और 


कामना की कि में सब जगत्‌ को बना कर प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ {जब जगत्‌ 
उत्पन्न होता है तभी जीवो के विचार ज्ञान,भ्यान,उ पदेश,श्रचण में परमेश्वर 
प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से यहद वर्तमान होता है । 
सत्याथं० सञ्चु० ८ पृ० २०६ खै २१४ तक 
विवेचन 
` यहां पर “नासदासीत्‌” प्रभ्गति सैकड़ो मन्त्र जो अद्वैत का प्रतिपादन करते 
थे वे तो छिपा लिये गये और “'द्वाछुपर्णा” इस पक मन्त्र को लेकर दैत 
का प्रतिपादन कर दिया | इसी प्रकार वेदान्त दर्शन को तो छिपा लिया और 
सांख्य दिखला दिसा । 
आजकल भी जब कोई मन्नुष्य अद्गैत की सिद्धि में दो चार मन्त्र देता है 
त व. आर्यसमाजो “द्वासुपर्णा” मन्त्र बोल देते है, इसका क्या अर्थे हुआ ? इखके 
मानें:यही हुये कि तुम्दारे चोले हुये वेदमन्त्रो की हम वात ही नदीं सुनना 
चाहते या. वेद्‌ में रहने पर भी हमारी दृष्टि में वे चेद मन्त्र ही नहीं हैं यद्ध। ये मंत्र 





T 


A ०१७ 4० 


मानंगे-यद्दी माने हो सकते है ? नहीं तो अपने एक मन्त्र के सहारे से वेद्‌ फे दश 


| हे कि इस परमार्थिक सत्ता से मारा लाभ नहीं होता । कल्पना करो कि किसी 
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ईश्वर के बनाये हैं, ईशत्रर हमारी दृष्टि में मूखे है, हम ईश्वरप्णीत मन्त्रो को 
ही नहीं मानते । जज सन्त्र पर दयानन्द की छाप लगेगो हम स्फ उसी को 


बीस या सौ पचास मन्त्रो को उड़ा देना कैसे बनेगा ? 

हमारी समझ में आर्यसमाजी तो द्वेताढैत के निर्णय को आनतेः ही नहीं 
वरन्‌ स्व० दयानन्द जो जिन्डौने एक मन्त्र के पीछे वेद के सैकड़ों. मन्त्रो 
को धूल में मिला दिया वे भी द्वैताद्वैत का निर्णय नहीं जानते थे । न्यायशास्र 
परमाणुओ को नित्य मानता है और सांख्य प्रकृति-पुरुष इन दो को। इस 
भगड़े को भी स्वामी दयानन्द जी फैसल न कर सके इसी से हम कहते हैं कि 
स्घा० द्यानन्द जी दर्शन और वेद दोनो के ज्ञान से शून्य थे । 

सांख्य प्रकृति-पुरुष दो को और वेदान्त केचळ ब्रह्म को मानता है। 

सनातनधमं के सम्प्रदाय में भी दो भेद हैं । शंकर शहत और भगवान 
माध्य द्वैत मानते हैं। इसी प्रकार वेद “एकः जुपणेः” इख मन्त्र में अद्वैत 
और “द्वास्पण” इस मन्त्र सें द्वैत कह रहा है तो क्या अब हम वेदान्तदशंन 
जगदुगुरु शङ्कराचायं का सिद्धान्त और अद्वैत वतलाने वाले वेदमन्त्र इन 
सबको मिथ्या कह कर जान बचाते इये धमेनिणंय पर धूल डाल दें क्या इसी 
को पारिंडत्य कहते हैं ? 

शाख्रकारो ने इस विषय को निर्णय करने के लिये परमार्थिक खत्ता और 


व्यवहारिक सत्ता इन दो सत्ताऔ का आश्रय लिया है । दोनो सत्ताऔ के अघ" 


लम्बन से विवेचन कं! असलीभाव यथार्थरूष सै समभ.मे माजात है। जी 
पदार्थ जिससे वनता है उसको उपादान कारण और पदार्थ को कार्य कदा जाता 


है । घट मिडो सै वनता है मिटी घट का उपादान कारण है इसी प्रकार कुल्हाड़ी | 
का लोहा, आभूपणो का सुवणं और पट का तन्तु एवं इख समस्त विश्व का | 


उपादान कारण ब्रह्म है । जिसप्रकार घट मिरी से उत्पन्न होकर मिरी में ही लय 
होता है इस्री प्रकार यदद समस्त चिश्व प्रलय के पश्चात्‌ श्रह्म से उन्रत होकर 
फिर प्रय होने के अवसर पर व्रह्म में मिल जाता है | वात यह सत्य है और 


इसी का नाम परमार्थिक सत्ता है। | 
सांख्य और पूज्य आचाये माध्य तथा “डासुपर्णा” इन सबका कथन यह 





मह॒ष्य को चार पैसे का एक घट मंगवाना है, उसके अन्त:करण में परमार्थिक 
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वेद और आर्यसमाज । ( २३३ ) 





सत्ता भरी है, ह घट को मिडो खमे है, घट की प्रथकसत्ता को वह स्वीकार 
नहीं करता-इसकारण अव वह यह तो कहेगा नहीं कि :तुम चार पैसे का प्क 
घंट ले आओ चरन यह कहेगा कि लुम चार पैसे की मिद्दी ले आओ ? लानेघाला 
चार पैसे की दशा सैर या चील सेर मिडी ज़ाकर डाक देगा, उस्र मिदी से पानी 
पीने को तो मिलेगा नदीं, डेले उठा उठा कर शिर फोड़ो ? परमार्थिक सत्ता में 
जव समस्त संसार अझ है तो फिर उपासना नहीं बनेगी ? हम उपासना करने 
बाले ही जब ब्रह्म हो गये तय फिर उपासना कैसी और किस की ? संसार फा 
व्यवहार चलाने के लिये इम को मिडी से भिन्न घट ,दांडी,नाद्‌, शाराव मानने 
होगे ? ऐला न मानें तो परमार्थिक खत्ता सत्य रहने पर भी व्यवद्दार नहीं चलता 
तथा उपास्य डपासकभाच नहीं बनता? संसार का व्यघहार चलाने और 
जीव को अपचग पद्‌ पर पहुँचाने के लिये व्यवहारिक सत्ता का मानना भआाव- 
श्यकीय हवै । 
शङ्केत पन्च को मानने वाले जगदुगुरु शक्लराचाय ने भी उपासना के अव- 

सर पर व्यवहारिक खत्ता मानी है। जगदुगुरु जी लिखते है कि-- 

सत्यपि भेदापगमे । 

नाथ तवाहं न मासक्रीनस्त्वम्‌ । 


हे नाथ: | यद्यपि हम तुममें सेद्‌ का अभाव है तो भी मैं आपका सेवक 
हैँ आप मेरे नहीं | 


अव यह सिद्ध हो गया कि परमार्थिक सत्ता यथार्थ, ठीक, जिसमे 
हेर फेर नहीं होता ऐसे सत्यभाव को आगे रखती है और व्यवहारिक सत्ता 
संसार के व्यवहार को ठीक चलाने के लिये या चिरकाल सै अनेक योनियौ में 
घूमते हुये इस जीव को ब्रह्म बनाने के लिये अवश्य ही अवलम्बनीय है। 
वेद ने “नाखदाखीत्‌? प्रभ्वुति मन्त्रौ में परमार्थिक्त सत्ता और “'द्वाखुपर्णा” 
मन्त्र में व्यवहारिक सत्ता दिखलाई है जिसको दयानन्द जी समझ नदी सके 
और अपने मनगढ्न्त विवेचन से वेद के सैकड़ो मन्त्रौ को कुरान की आयतौ शै 
भी बुरा समझ उनको वेद की डिगरी से बाहर कर गये। 
AT AT ET AS HS Hh SY 
सृष्टि | 
मई कमका खर च च प ळी 
बद्‌ _ 
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( २३४ ) आयसमाज की मौत । 




























रूशिक्रम को दिखलाता हुआ शतपथ लिखता है छि-- 

स वे नव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्रितीयम्ैच्छत । सह 
एतावानास, यथा र्त्रीएमांसो परिष्वक्तो, स इममेवात्मानं द्विधा 
पाद्यत, तत; पतिशच पत्नी च अभवताम्‌ । ततो मज्नुष्या अजा- 
यन्त । साइ इयथमीचां चक्रे कथं जुसां आत्मन एच जनयित्वा 
संभवति, हंत तिरोसानीलि। सा गोरभवल्‌ द्र्धम इतरः स 
त्तामेव सम्रभवत्ततो गादोऽजाघन्त | बडवा इतरा अमचद्श्य 
इतरः । गदमी इतरा अभवद्‌ गदभ इतरः, स तामेत्र सक्ष नच- 
न्तत एकसफा अजाएन्त। अजा इतरा अनषवत्‌ चस्त इतर' । 
अचिरितर! मेष इतरः । स तांमंच समभवत्ततः अजा अवयश्य 
अजायन्त यदिदं किंच मिथुन आपिपीलिकाभ्घः तत्सवमसृक्ष॒त । 
सो वेद्‌, अहं वाचसृष्टिरस्मि, अहं हि इद सबै असुक्तोति । तत; 
सुष्टिर मवत्‌ । 

शतपथ १७ | ७ । २। १ 

उसको अकेले मै आनन्द नहीं आया इसीलिये रूखार में भी अकेले में 
आनन्द नहीं आता है । उसने दूसरे को चाहा वह इतना मोटा छुआ जितने दो 
स्त्रो पुरुष मिल कर होते हो, फिर उसने अपने मोटे शरीर के दो विभाग किये, 
प्क भाग पुरुष ओर दूसरा भाग पत्नी बना उससे मल्लुष्य पैदा हुये । पत्नी ने देखा 
कि इसने सुकको अपने शरीर से ही वना कर मुझसै रमण किया इस खेद से 
यह छिप गई । छिप कर गौ हुई पुरुष ने भी वुषम बन कर उससे व्यवाय किया 
डससे गो जाति उत्पन्न डर | फिर चदी पत्नो घोड़ी हुई पुरुष घोड़ा बना, पत्नो 
फिर गदही बनो पुरुष गद्दा बना, फिर दोनो ने आपस में मैथुन किया उसले 
पक टाप चाले अश्व, गदभ उत्पन्न डुये,पत्नी बकरी बनी पुरुष बकरा: 'चना,पल्ली 
फिर भेड़ बनी पुरुष मेढ़ा चना फिर आपस में उन्दौने रमण किया उससे भेड़ 
* बकरी बनी,इसी प्रकार दोनो चोटी तक बनते गये ओर संसार वनता गया फिर 
उस आत्मा ने जाना में दी दृष्टि हुँ, मैने ही इन सबको पैदा किया इसलिये उस 
आत्मा का नाम खू इआ इसलिये रृष्टिस्वरूप ही ईश्वर है, ईश्वर में और 


9 र ३ स्ष्टि में कुछ अन्तर नहीं है 
At 
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आयसप्ताज 
४ | > (पक्ष) सि की आदि में एक वा अनेक मन्नुष्य उत्पन्न किये थे चा कयां? 
(उत्तर ) अनेक ङ्यौकि जिन जीवो के कर्म ईश्यरीय सूष्टि में. उत्पन्न होनें के थे |. 
| उनका जन्म खुष्टि की आदि में ईश्चर देता कयो कि “मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो 
महुष्या छाजायन्त” यह यजुवँद्‌ (और उसके ब्राह्मण) में लिखा है। इस प्रमाण 


स्रे यही निश्चय दै कि आदि में अनेक झर्थात्‌ सैकड़ो लहस्मो मन्नष्य उत्पन्न |. 
हुये और र्टष्टि में देखने से श्री निश्चित होता है कि मच्चुग्य अनेक मा याप के 
सन्तान हैं । ( प्रश्न ) आदि सि मै म्छुष्य आदि की चाट्या, युवा या बृद्धा- 
वस्था में रूष्टि हुई थी अथवा तीनों में? ( उत्तर) थुवावस्था में क्योंकि | 
जो चालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मल्ुष्य आवश्यक दोते | 
आर जो वृद्धाचस्थाँ में बनाता तो मैथुनी खि नहोती इसलिये युवाघस्था मै |: 
सृष्टिकी है। ` 
सत्यार्थ० सञ्लु० ८ पृ० २२४ - 
_ विवेचन 
यहां पर स्वामी जी जान बू कर धोखा देते हैं“मचुष्या क्रषयञ्च ये” वेद | 
में यद्द कोई मन्त्र ही नहीं, स्वामी जी ने ताजा वना कर तैथ्यार किया है । "ततो 
सञ्चष्या अजायन्त” यह शतपथ को श्रुति का टुकड़ा है इसको यज़ुवेद के नाम 
से लिखा है, इसका कारण यह है कि स्वामी जी शतपथ को वेद नहीं मानते, ।' 
पुराण मानते हैं । पुराण का प्रमाण लिखते लज्ञा मालूम होती है इसकारण लिख 
दिया कि यह श्रुति वेद की है | स्वामी जी ने. समझ लिया कि कोन घेद ररो- 
लेगा-इस प्रकार से धोखा देकर वतल्वाया कि जवान जवान मनुष्य और जवान | 
जवान स्त्रियां तथा जवान जवान घोड़े और घोड्ियां एवं जवान जवान भैंस 
शौर मैंले प्रभुति अच खष्टि जवान जवान पैदा हुई | नहीं मालूम ये निराकार के 
जवान जवान जोड़े किलो के घर से निकल भागे या आसमान से टपके ? 
इनकी पैदायश कैसे छुई-इन वातो को वतलाने याला सत्यार्थपकाश में कोई लेख 
. | नहीं ? शतपथ की समस्त श्रुति को छिपा कर “ततो मञ्ुप्या अजायन्त” केवल | 
§ इस टुकड़े के लिखना और मनमानी यवा सृष्टि का पैदा होना थामी की ने ; 
| क्यौ लिखा और शतपथ की श्रुति को क्यौ चुराया ? इसका कारण यही है कि | 


| शतपथ की समस्त श्रति लिज देने से अद्वैत पक्त की सिद्धि दोकर ईश्वर साकार |. 
+ ee ——————्—््—्—्——्््््o्o् = उ or री 
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होजाता है। अद्वैत पत्त और ईश्वर की साकारता को उड़ाने फे लिये स्घ।मी जी 
ने चोरी करमा ही उत्तम समभा है । 
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चेद्‌ में देवताओं का वणेन इस प्रकार है 
शत्रया देवा एकादशज्न यस्त्रिं शा सुराधसः । 
चृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सबितुः सर्वे देवा देवेरथन्तु झा॥ 
यजु० अ० २० मं० ११ 
तीन देवता अथवा एकाद्श देवता अथवा तंतीस देचता,डानेक सम्पत्ति- 
घाले घृदस्पति हैं पुरोहित जिन के,स चिता देवता की प्रेरणा से समस्त देवताओं 
के सहित ये देवता मारी रक्षा करें । 
अग्निदेचता वातो देवता सूर्या देवता चन्द्रमा देवता 
वसवो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता 
विश्घदेवा देवता दृहस्पतिदवतेन्द्रों देवता वरुणो देवता ॥ 
। यज्जु० १४। २० 
झग्नि देवता,वायु देवता,सूयं देवता,चन्द्रमा देवता,वरखु देवता,रुद्र देवता, 
झादित्य देवता,मरुत देवता,यिश्वेदेवा देता,बुइरुपति देवता,इन्द्र देवता,वरुण- 
देवता । 
इस मंत्र में बलु ८,रूद्र ११ ,आदिंत्य १२ ,मरुत ७, विश्वेदेवा १३ पेखे सव 


मिल्ला कर ५८ देवता हैं | 
देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः 
प्रावन्तु नस्तुजये याजसत/तपे । 
था! पाथिचासो या अपामपि ब्रते 
ता नो देवीं: सुहवाः शमं यच्छन्तु ॥ 
झथर्वे का० ७ 
देवताओं की पल्निथें हमारी रक्षा करने की कामना रखती इई' हमारे 
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पास आवें और हम को अञ्ज प्राप्ति कराने एवं उनंका लाभ कराने के लिये 
झावे। जो देविये पृथिची पर रहतो हैं और जो जल का कर्म करने वाले अन्तरिक्ष 
में स्थित हैं वे शोभन अह्न वाली देचियें हमको सुख देचें । 
इन्द्राणीमासु नारिघु सुभगामहमश्रवम्‌ । 
नह्यस्या अपरंचन जरसा मरते पलि’ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः । 
अथर्व॑० कां० २० सू० १२६ मं०११ 
यज्ञ में आच।ये कहता है कि समस्त नारीगणौ मै हमने इन्द्राणी इन्द्र की 
स्री को सौभाग्यवती खुना है। इस का पति अन्य ख्रियौ के पति के समान जरा- 
चस्था में आकर नदीं मरता है अर्थात्‌ इख का पति अमर है और वद्द सब विश्य 
से बड़ा है। 
छत ज्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राणी 
अग्नाथी अश्विनी राट्‌ । 
आरोद्सी वरुणानीं श्वुणोतु 
व्यन्तु देवीय ऋतुजनीनाम्‌ ॥ | 
झथच० का० ७ क ० ४६-म० २ 
देवता जिन के पति है ऐसी देवपत्नियें हचियौ की कामना करे बा रक्ता 
करे,इन्द्रदेच की पत्नी इन्द्राणी,अग्निदेच की पत्नी अग्नायी,रुद्र की जाया रोद्खी 
घरुण देव की खरो वरुणानी,अश्वनीकुमारो की दमकती हुई पत्नी भली प्रकार जुने 


3 


करे | 
ब्रह्मचारिणं पितरो देवजना! 
पृथग्देवा अनुस यन्ति सर्व । 
गन्धवो एनमन्वायन्‌ च थस्त्रिंशत्‌ 
त्रिशताः षट्सहस्राः सवोन्ट्स 
७ ७ 
देवांस्तपसा पिपति । 
अथवचें० ११। ५। २ 
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'अह्मचारी जिस समय यज्ञ करने को उद्यत दोता है उल समय सूदम रूप 
से पितर,गन्धरवे और छः सहस्र तोन खो तेंतीख देवता अलग अलग उसके पास 
जाकर उपस्थित होते हैं और चह यज्ञ द्वारा उन सब को तृप्त करता है। 

त्रीणि शता जीसहस््ाण्यग्निं 
त्रि्ंशच्च देवा नच चासपपथन | 
अत्तर ध्रतैरस्तणन्बहि रस्मा 
आदिद्धोतारं न्घस्ताद्यन्त ॥ 
यङ्० ३३।७ 
तीन हजार तीन सो उन्तालौख देवता अग्नि की पारचर्या करते हैं उन्होंने 
घृत सै अग्नि छो सीचा ओर इस अश्नि के लिये कुशा को आच्छादन करते हुये 
होता को होतृ कम में नियुक्त किया | 
इस मंत्र में तीनहजार तीन खो तीख संख्या तो पृथक. है और नो संख्या 
आगे है । किसी किसी आचार्य ने तीनइजार तीन सौ तीस में नौ संख्या का योग 
कर दिया है उसके मत में तो ३३२६ देवता होते हैं किंतु किसी २ आतार्य ने तीन 
हजार को तीन सौ संख्या सै गुणा किया और आगे तीस तथा नौ का योग किया 
डसके मत में ६०००३९ देवता अञ्च क्री परिचर्या करते हैं उन्होने घत से अभि को | 
सींचा और इख अग्नि के लिये कुशा को आच्छादन करते हुये होता को होतू कर्म 
में नियुक्त क्रिया-श्रये हुआ | किसो किली आचाये का मत है कि ३३ ३० इन चार; 
अंको को इन्हीं के स्वरूप में नो अंक फर दो, नो अंक्र करने चालो के मत में 
३३ ३३ ३३ ३ ३० देवता अग्नि की परिचर्था करते हैं उन्होने घृत सै अग्नि को | 
सींचा और इस अग्नि के लिये कुशा को आच्छादन करते हुये होता को होतठकर्म 
में नियुक्त किया-यद्द अर्थःहुआ । 
देवता चैतन्य हैं इस:विषय की पुष्टि मै वेद्‌ मन्त्र देकर निरुक्त लिखता 
है कि 
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे एधिब्या । इन्द्रमिद गाथिनो वहत्‌ । 


इन्द्रेणैते तृत्सवोवेविषाणाः । इन्द्राय साम गायत । नेन्द्रादतेपवते 


| थास किंचन | इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ । इन्द्रे कामा अयं- 


सतेति। ` Fe 


5 निरुक्त देवत काण्ड पा० १ 
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इन्द्र द्यौ और पृथ्वी का राज्य करता है। इन्द्र को खाम गाने चालो ने 
बुदत्सांम से स्लुति किया है | इन्द्र के साथ जुटे हुये ठृत्सु छोड़े इये.जल की 
भांति नोचे दौड़े । इन्द्र के लिये साम गाओ । इन्द्र के.विना खोम किसी धाम |: 
प्रात: खचन झाडि स्थान को नहीं पचित्र करता है । इन्द्र के घीर कमो को कहता 
हुँ । इन्द्र मे हमारी कामनाय बंधी हे । | 
इस मंत्र को भगवान्‌ यारुक ने परोक्षकृता स्तुति में लेकर निरुक्त के उदा- 
हरण में रका हे । 
आ काभ्यां हरिभ्यानिन्द्र थाहि । 
कल्घाणीजीया झुरणं गहेते ॥ 
निरुक्त दैचत० पा० २ 
दै इन्द्र अपने दोनो घोड़ो के साथ आ, कल्याण चाली पत्नी तथा और 
भी झुरमणीय तेरे घर में हैं । 


आयेसमाज । | 
“त्रयस्रिशन्न्रिशता०” इत्यादि वेदौ में प्रमाण हैं इसकी व्याख्या शतपथ 
में को है कि तंतीस देव अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, चायु, आकाश, चन्द्रमा, 
सूर्य ओर नक्षत्र सब सृष्टि के निवास स्थान होने सै ये आठ वसु । प्राण, अपान, 
, व्यान, उदान, रूमान, नाग, कूमे, ककल, देवदत्त, धनंजय आर जीवात्मा 
ये ग्यारह रूद्र इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते है तब रोदन 
कराने चाले होते हैं | रूंवत्सर के बारह महीने बारद्द आदित्य इसलिये हैं 
कि ये सव की आयु को लेते जाते हैं । बिजली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि 
परम पेश्‍श्वर्य का हेतु है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे 
चाय, वृणि, जल, अं।षधो की शुद्धि, विद्वानौ का सत्कार और नाना प्रकार की 
शिल्प विद्या सै प्रजा का पालन ददोता है । ये तेतीस पूर्वोक्त गुणै के योग से देव 
कहाते हं । 





सत्यार्थ० सझु० ७५० १७८ 

“चिड्वाएसो दि देवाः” यद्द शतपथ ब्राह्मण का बचन है। जो विदान्‌ है 
उन्हीं को देच कद्दते हैं । 

| सत्यार्थ ० समु० ४ पृ० ६७ 


eS SS SR 


T 


क गि त , J 


ककन np ॥ की 
TE = 
IN 





र Mumukshu Bhawan Vakanasi Colle: ® Digitized by ebangotri 3 
आयस को मो 


( २४०" 






“ला लिजजजजििलिललितितजतिलजितिजिजजिजिलितिभजजिलजिलिजिजितिलिभतिनिगाकिकननगानीन0090000000900490000202900002290444609000054 





विदेचन 
स्वा० द्यांनन्द जी शतपथ के आधार पर तंतीख देवता मानते दें और 
डन देवताओं को चैतन्य नहीं मानते वरन्‌ जड़ मानते हैं। प्रथम तो शतपथ में 
देवताओं को जड़ नहीं लिखा-चैतन्य लिखा है, इसरे स्वा० दयानन्द की दृष्टि में 
शतपथ पुराण है और वह वेदाजुकूल होने पर मान्य है । वेद के वीसियो मंत्र 
देवताओं को चैतन्य वतलाते हैं,निरुक्त लिखता है कि 
अथाकारचितनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरित्येक चेतना- 


वढ्द्धि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि | अथापि पौरुषविधिके- 
रज्ञः संस्तूयन्ते । अथापि पौरुषविधिकरेद्देड्यसंघोगे! । अथापि 
पौरुषविधिकेः केभिः । आअपुरुषतरिधाः स्युरित्यपरमपि लु यद्‌ 
इश्घतेऽपुरुषविधं तद्यवाग्निवीयुरादित्यः एथियी चन्द्रमा इति । 
यथो एतचेतनावळ द्धि स्तुतयो भचंतीत्यचेतनान्यप्येवंस्तूयंते यथा- 
चप्रभ्टतीन्योषधिपर्येत्तानि । यथो एतत्पौरुषवितिकरङ्गैः साँस्तयंत 
इत्यचेतनेष्वप्पेतङ्गवति । अभिकं दन्ति हरितेभिरासभिरिति ग्राव- 
स्तुतिः । यथो एतत्पौरुषविधिकेदृऽ्यसंयोगैरित्येतद्पि तादशसेव। 
सुस्तरं रथं युपुजे सिन्धुरर्विनमिति नदीस्तुतिः । यथो एतत्पौरुष- 
विधिको; कमेभिरित्येतद्पि ताइशमेव । होतुश्यित्पूर्व हविरद्यमा- 
शतेति ग्रावस्तुतिरेव । अपि चोभवविधाः स्युरपि वा।पुरुषविधाना- 
सेव सतां कमोच्मान एते स्युयंथा यज्ञो यजमानस्येष चाख्यान- | 
समयः ॥ 








A ०५" 







drome rors e weve 













निरुक्त देवत कां० प१० २ 
त्तिर्क्त ने देवताओं का विचार करते इये देवताओ के दो प्रकार के रूप 
| बतलाये हैं ( १ ) पुरुषकार (२) जड़ | ये दो प्रकार के रूप बतला कर निरुक्त ने 
इन दोनो की ही पुष्टि की । मजुष्याकार में निदक्त कहता है कि पुरुषौ को भांति 
हैं,शरीरधारी और चेतन हैं यह प्क मत है क्योकि चेतनाचालौ की भांति उनकी 
स्तुतियें हैं तथा उनके वचन सम्भाषण भी चेतनावालौ की-भांति हैं और वे देवता 
छौ के सदश अंगों से स्तुत किये जाते हैं जैसे दे इन्द्र तुझ मदान. की बड़ी चा 
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वेद ओर आयेलमाज । (२४१ ) 


दर्शनीय दोनो खुजाये हैं । छे इन्द्र ! इन दोनो अपार द्यावा पृथिवी को भी जिस-- 


लिये तू पकड़े हुये है हे घन वाले यह तेरो एक सुट्टी दी है। पुरुषों के सहश 


द्र्ब्यौ के संयोग खै भी देवता पुरुष विध ही सिद्ध होते हैं । जेसे छे इन्द्र ! अपने 


दोनों घोड़ो फे लाथ आ, कल्याणदालो पत्नी तथा और सी खुरमणीय तेरे घर में 
हैं। पुद्पचिध न होने में खरो, घर आदि नहीं चन सकते इसलिये पुरुषविध ही 


हें । पुछुषों फे कमो से भी पुरुषविध खिद्ध दोते हैं । तेरी ओर प्रस्थित हुये पुरो- 
डाख और सोमरस फो हे इन्द्र ! खा और पी। हे सव ओर से सुनने वाले 
कानो वाले इन्द्र ! हमारे बुलाचे को सुन । यह खाना, पीना; सुनना नहीं बन 
सक्कता जब तक देवता मजुष्यौ के सहश अंगो वाले न हौ | सो इन प्रमाणौ से 
मन्त्रौ क्षे देघताओं का पुरुषविध होना सिद्ध है । 


निक्तकार सुनि यास्क ने इख विषय मै कई एक वेद के मन्त्र दिये हैं 
डन अस्त्रौ से ही देवताओं का छुरुघराकार होना सिद्ध किया है । मन्त्रो के डुक ड्र 
लेकर ही यह निरुक्त बना है । दस सिद्ध होंगया कि घेदौ में देवता पुरुषाकार 
और चेतन दैं-यह पक वेद्‌ का मत है। व 

चेद्‌ का दूसरा मत है कि देवता जड़ हैं । इस विषय में निरुक्त लिखता है 
कि अपुरुषविध्र हैं । यद्द दूसरा मत है जैसा कि पूर्व मे कषा है कि जल और 
ज्योति के मिलने से वर्षा का कर्म होता है उस विपय में जो युद्ध के वणेनहै वे 


"रूपक मात्र है किच देखवाओ का जो रूप दीखता है वह अपुरुषविध है जैसे 
झाग्नि,वायु,तूर्य,एथिवी, चन्द्रमा,ये प्रत्यक्षतः अपुरुषविध हैं इन को पुरुष चिध 
मानने में दृष्टि हानि होती दे इसलिये इनको पुरुषविध माना जा ही नहीं सकता । 
जब ये पुरुष विध नहीं तो इन्हीं की सांति इन्द्रादि परोक्त देवता भी अपुरुषविध . 
| दी हैं । जो यदद कदा है कि चेतनाचालो की भांति स्तुतियें होती हैं इस लिये: 
| पुरुष विध हैं इस का उत्तर यह है कि अचेतन जड़ वा वेसमझ भी इस प्रकार 
स्तुति किये जाते हैं जैसे अक्ष से लेकर आओषधियौ पर्यत। और जो यह कहा है 
| कि पुरुषो कैसे अंगो सै स्लुनि किये जाते हैं यह भी अचेतनो में होता है । यह 
| सोमग्राच अपने हरे सोम रख से भीगे सुखौ से देवताओं को यज्ञ में आने के 
लिये पुकारते हैं | पत्थरो के झु नहीं होते सो जैसे यहां औपचारिक वणेन है 
वैसे इन्द्र।दि.में है ओर जो यह कहा है कि पुरुष के सरश द्रव्यौ के खस्बन्धो खै 
यहद भी औपचारिक ही है | लिघु ने जगत्‌ के लिये जुल का हेतु घोड़े से युक्त 
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( २४२ ) “a )) र नाल सा न त तका आयसमाज को मौत | 





| स्थ जोड़ा है। इस स्तुति मे यथाऽभिहित अर्थ बन सकना असंभव है क्यौकि 


बहती हुई नदी की रथ में स्थिति नहीं होतो । जैसे असंभव होने सै यहां रूपक 


| -कह्पना' है वेस थन्यत्र भी रूपक सै स्ठुतिये जाननी चाहिये । और जो यह कहा 
है कि पुष के सदश कमों से यह भी चैसा ही है। जैसा होता अग्नि से भी 
| पहिले ही खाने योग्य इवि को खाते हो यह प्रावस्तुति ही है । पत्थरो में मुख्य 
| खाना नहीं बन सकता इखत्विये यह भो रूपक है । यास्क ने जड़ और चेतन 
| दोनो को वेद से दिखलाया है । यह नियम अटल है कि जहां पर श्रुति में विरोध 
॥ दोंगा वहाँ दोनो श्रतियो का कथन सत्य स्वीकार किया जावेगा । यहां पर भी 
| सूयाोदि अहमएडल जड़ और इन के अधिष्ठातू देच चेतन हैं फिर स्वामी 


द्यानन्द्‌ जी का देवताओ को जड़ लिखना जान बूक कर संखार को अन्धा 
चनाना है । 


5पत्रह्मचारिसम्‌?! इस मंत्र में छः सदस्त्त तोनसौ तंतीस और'"'त्रीणि शता” 
| म्‌ 


॥ इस मंत्र सं ३३३३३३२३३० देवता चेद ने वतलाये, स्वा० दयानन्द जी इन दोनो 


मंत्रो को गपोड़ा मानते हये देवताओ को संख्या केवल तेतीस लिखते हैं,आये- 
समाजियो को स्वामीजी की इस नास्तिकता ओर चालवाजी पर ध्यान देना 
स्याहिये१ 

स्वामीजी मल्॒ष्यो सै भिन्न देवजाति नहीं मानते । मजुष्यौ में जो लिख पढ़ 


| गये उन्हीं को आप देवता मानते है. और वह भी इन्साफ के बल पर नहीं वरन्‌ 


चोरी फे बल पर | शतपथ लिखता है कि-- 


दविविधा देवा देघदेवा मनुष्य देवाश्य 
चिद्वाथ्सो हि देव! । 
दो प्रकार के देवता हैं एक देवयोनि के देवता,दूसरे मलुष्यों में देव । 
देवयोनि के सभी देवता जन्म खै विद्वान्‌ होते है-यह्‌ शतपथ का कथन है इस 
में से “विद्वा सो हि देवा:”श्रुति के इस छोटे से टुकड़े को चुरा कर विद्वानो 
को देवता लिंजते हैं । इस चोरो का प्रयोजन केवल इतना था कि आयंसमाजी 
हम को ही देवता मानने लग | [ 
इसी प्रकार देत्य,गन्ध्च और अप्सरा प्रश्नुति देवयोनियौ के वेद्‌ नेजाति 


| ज्लेद्‌ माने हैं स्वा०द्यांनन्द्‌ जी की दृष्टि में ये सब मल्लष्य दी हैं । 
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वेद ओर आर्यसमाज | ( २७३ ): 
चेदोत्पस्तिः ॥ है 
CRO SSO SED CEO DEO DEO CRO 
चद्‌ 


वेदों की उत्पत्ति वैदिक साहित्य में अह्म खे मानी है । इस विषय में बेद 
का सिद्धांत यह है कि उस निराकार व्रह्म ने झा शरीर धारण किया । नहा ने. 
अपने सुख से ऋषियों को वेदौ का उपदेश दिया । 

स सथाद्रेन्धनाग्नेरभ्याह्वितस्य एथर्धूमाविनिशचरन्त्येवंबारेऽस्प- 
महतो सूतस्य निश्वसितमेतव्यदृर्बेदो. पजजुबंदः सामवेदोऽधचाः 
गिरस इतिह्दासः पुराणं विद्या उपनिषदः शोकः सूख्रादयन च्या-. 
झ्यानानि व्याख्यानान्यस्येचेतानि सर्वाणि निश्वसितानि । 

शत० १४ प्र० त्रा० ४ ऋं० १० 
जैसे अग्नि में गोली लकड़ी खगाने सै धूम्‌ उठता है और सहद धूम्र चारो 
दिशाओ में फैख़ता है इसी प्रकार सृष्टि फे आरंभ में ईश्वरीय जान जो .कि ईश्वर 
१ श्वाख भूत है वह ऋग्वे द,यञ्चचे र 
मलोक, खू्र,और व्याख्यान रूप होकर चारों तरफ फैला । 
इस फे ऊपर यजुर्वेद लिखता है कि 
सस्माव्यज्ञास्सतर हुतऋ चः साभानि जज्ञिरे । 
छुन्दाथ सि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तस्माद्जाफतः॥ 
यञ्चु० ३१। ७ 
जिस यज्ञ भगवान्‌ का सब सै प्रथम उत्पन्न होना“तं यज्ञम्‌” इस मंत्र मे 
लिखा है और इसी मन्त्र मै लिख यज्ञ भगवान्‌ का देव,साध्य, ऋषियौ के द्वारा 
पूजन किया गया है उसी ईश्वर से ऋग्वेद,खामयेद्‌ तथा गायध्र्यादि छन्द और 
यज्र्षेद उत्पन्न हुये । 

अथवे कहता है. कि 

ऋ यः सामानि छन्दासि पुराणं यजुसा सहः । 
. खुच्छिदाजज्ञिरे सर्वे दिविदेवादिविश्विता: ॥ 


अथवं० ११।७।१। २४ उ 
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॥। ; एसिसी “7-7--- ---* $ 
है! (€ २४४ ) आयसमाज की मौत । 
५६; MII OD OTT US CEN it Le 
i सब के अन्त (प्रलय काल) मे शेष रहने चाले परमांत्मः से ऋक्‌,साम 
छ से 

sh अथवं और पुराण यज्ञुवेद के साथ उत्पन्न ` हुये। 


वेद्‌ लिलता है कि प्रथम ब्रह्म ने ब्रह्माचतार- धारण किया । इस का मंत्र 
यह है | डः 
'ब्रह्म ज्येष्ठा सम्भूता चीर्घाणि 
ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान । 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमात जज्ञे _ 
` तेनाहेति ब्रह्मणा स्पधि तुं कः ॥ 
_ अंध १६। २३ | ३० 
ब्रह्म ने वड़े वल धारण किये हैं, ब्रह्म ने ही सृष्टि के आरम्भ में बड़े धयलोक 
को विस्तार कियां है, सच  प्रणियो मै पहिले वही ब्रह्मा रूप से: प्रकट छुआ है, 
उस ब्रह्म से स्पर्धा-करने को कौन समर्थ है । 


इस व्रह्मावतार यज्ञ भगवान्‌ ने ऋषियों को वेदौ का उपदेश किया | 
| इस उपदेश को बतलानेवाली श्रति यह हे । 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 

यो बै बेदांश्य प्रहिणोति तस्मे ।. 

त इ देवमोत्मडुद्विप्रक्नाशं . 

शुसुचर्च शरणमहं प्रपच्ये ॥ 

2 कक. श्वेताश्व० अ० ६। १८ 
.. जित परमात्मा ने ( पूर्वे ) अर्थात्‌ खृणि की आदि में श्रह्मा जी को उत्पन्न 
। किया और जिस परमात्मा ने त्रह्मा जी ही के लिये वेदो को दिया उस 
ही प्रकाश स्वरूप आत्मज्ञान के प्रकाश करनेवाले परमात्मा -की में: सुमुक्त. शरण 
| होता हूँ। i 
| यहां पर परमात्मा के दो रूप माने हैं पक वहां निराकार और एक 
| ्रह्मावतार । इस कारणःयह कहा गया कि उस निराकार ब्रह्म ही की कृपा से 
| ब्रह्मा के श्रन्तःकरण में वेद आये | यहाँ पर भेदावलम्ब है | दूसरी श्रुति लिंखती 
हैकि- . , : 








i 





स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर ) परमेश्वर के सर्वेशक्ति 
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वेद्‌ ओर आयसमाज ॥ ( २३५ ) 





ब्रह्मा देवानां प्रथसः सस्घसूचः ` 
दिश्वस्य कती सुचनस्प गोसा ॥ ` 

स ज्ह्मविच्यां सवविद्यप्रतिष्ठा- 
सथवोय ज्येष्धपुत्राय प्राइ । 

अथत्रेणे याँ प्रचदेत ब्रह्मऽ 

थ्रो तां पुरोचाचाङ्गिरसे ब्रह्मविद्यां ` - 
स अरदाजाय सत्यवाहाय प्राह 
अशद्वाजोंगिरसे परावराम्‌ ॥ 


सुएडकोप निष दू 
~ विश्व के कर्ता, अुवनो के रक्षक ब्रह्मा: जी रूब; देवत खे पहिले हुये । 
श्रह्मा जी वेद्चिघा जिसके सच बिद्या आश्रय है अपने ज्येष्ठ पुत्र, अथर्वा 


ऋषि पढ़ाई; अथर्वा ने वद अझविद्या अंगिरा ऋषि को पढ़ाई, अंगिरा. 

ऋषि ने भरद्वाजगात्री सत्यवाह को पढ़ाई, उसने वदद परावंर विद्या अंगिरा | 
को पढ़ाई । 

अयसपाज 

(प्रशन ) परमेएतर को आए निराकार मानते हो वा साकार ? (उत्तर) | 

निराकार मानते हैं| ( प्रश्न ) जव निराकार है तो वेद्‌ विद्या का उपदेश दिना 

सुख के वर्णोच्चारण केसे हो सका दोगा ? कयौकि चणो के उच्चारण मे ताल्वादि 


मान्‌ और छवेव्यापक होने सै जीचौ को अपनी व्याति से वेदविद्या के उपदेश | 
करने में कुछ भो सुखादि को अपेक्षा नहीं है क्योकि सुख जिह्वा सै वर्णोच्चारण 
अपने खै भिन्न के वोध होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहौं। 
क्योकि सुज जिह्वा के व्यापार करे घिना ही मन में अनेक व्यवहारो का विचार | 
झर शब्दोच्चारण होता रहता है| कानों को अंगुलियौ सै मूंद के देखो,सुनो कि 
चिना सुज जिह्वा ताथ्वादि स्थानो के कैसे २ शब्द हो रहे हैं बेसे जीवो को 
अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है किन्तु केवल दूसरों को समझाने के लिये 
उच्चारण करने की आवश्यकता है'। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो 
अपनो अखिल वेदविद्या का. उपदेश जीवस्थ स्वरूप सै जीवात्मा. मे प्रकाशित 
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कर हेता है फिर घह महुष्य अपने सुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता 
हे इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं आखकता । ( प्रश्न ) किनके आत्मा में कब 
वेदौ का प्रकाश किया ? ( उत्तर ) 
अर्नेऋग्वेदो वायोथजुर्वेद: सूयोत्सामवेदः । 
शात० ११।४।२।३ 
प्रथम सषि की आदि में परमात्मा ने अझि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा 
इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया ( प्रश्न) 
यो।दै ब्रह्माणं विदधाति पूल 
यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
अवेताश्व० ०  मं० १८: 
यह उपनिषदं का वचन है । इस बचन सै ब्रह्मा जी के हृदय में वेदौ का 
उपदेश किया है ! फिर अग्न्यादि आषियो के आतमा में क्यौ कद्दा ? ( उत्तर ) 
ब्रह्मा के आत्मा में. अग्नि आदि फे द्वारो स्थापित कराया। देखो मह्ठु ने झ्या 
खिखा हे pn” र ; 
अग्निषायुरविभ्परतु त्रय॑ ब्रह्म - सनातनम्‌ । 
' दुदोह यज्ञसिद्धये ग्यजुः खामलचणम्‌॥ . 
Ee : मञ्च० १ । २३ 
जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि 
चारो महर्दियों के द्वारा चारो वेद ब्रझा को प्राप्त करावे और उस ब्रह्मा ने 
| अग्नि घायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग्यक साम और अथवंवेद्‌ का प्रहण 
विक 5 क्‍ DF 
सत्याथं० समु० ७ पृ० २०३ 
विवेचन 
मलुष्य को एक झूठ को सत्य करने के लिये कई पक झूठ बोलने पड़ते 
हैं एक जाल को जत्र कोई झूठा बतलाने लगता है तब उस जाल की पुष्टि में कई 
एक जाल बनाने पड़ते हैं । वही दाल यहां पर है, स्वामी जी ने ईश्वर को निरा- 
कार बतला दिया, अव वेद कौन यनावे झगड घोबी ? घेदौ के प्रादुर्भाव होने 
में पड़ गया.भगड़ा तव स्वामी जी .लिखते हैं कि ईश्वर का शान अग्मि, धायु, 
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वेद और आर्यसमाज । ( २४७ ) 


रवि इन ऋषियौ के अन्तःकरण में आया तब इन्दौने अपने मुद्द से जो कद्दा -वद्दी 
वेद है | चलो रही, सम्भव हे ऋषियो ने अपने ही तरफ से कुछ कहा दो,उनळे 
अन्तःकरण में ईश्वरोथ शान आया इसका कया खचूत ? कई एक मन्नुष्य यद् 
कहते हैं कि मनु ओर शतपथ इसके साक्षी हैं,यदं कथन बिल्कुल ही तोषदायक 
नहीं झदौकि मञ्चस्म्ृति और शतपथ ब्राह्मण दयानन्द की दि में बहुत पश्चात्‌ 
यने, इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि वेदो के प्राडुभूत काल में वह 
ज्ञान ईश्वरीय समझ लिया गया दो क्योकि उस समय कोई ग्रन्थ इसकी खाती 
देने चाला नहीं था । 

(२) “ह्म ज्येष्ठ” इस मन्त्र में जो चेद ने ब्रह्मा का अवतार बतळाया। 
धयो ब्रह्माणम्‌? इस श्रुति में ब्रह्मा के अन्तःकरण में वेदौ का आगमन बतलाया । 
इसी प्रकार सुणडकोपनिषदू ने ब्रह्मा का अत्तार और ब्रह्मा के जरिये सै संसार 
सें जो वेदौ का आगमन बतलाया, इन सब श्रतियौ को तो रुवा० दयानन्द .जी 
चार गये, केवल मठछु और शतपथ खे ऋषियो द्वारा वेदागमन मानते हैं । मजा 
यह है कि स्वामी जी को दष्ट मै मद्चस्म्ृति और शतपथ ब्राह्मण जिसको स्वा० 
दयानन्द्‌ जी ने पुराण माना है, ये दोनो ही ग्रन्थ स्वतः प्रमाण नहीं हैं, घेदाल्- 
कूल दोने पर प्रमाण हैं किन्तु “अग्निवायुरविभ्यः'' इख मञ्च के प्रमाण और 
“अग्नेऋग्वेद” इख शतपथ के प्रमाण की वेदालुकूलता पाई नहीं जाती फिर 
रुचा० द्यानन्द्‌ जी ने इन दो प्रमाणौ को स्वतः प्रमाण कैसे माना ? इस प्रश्न पर 
आयसमाज का दिवाला निकल जाता है । 

(३) आप एक और धोखा देते है कि इन ऋषियों ने अरह्मा को वेद पढ़ाया 
स्वामी जो ! तुम्हारे इस धोखे को सूखे आर्यसमाजी ही मानमे, हम नहीं मान 
सकते क्योकि हम जानते हैं कि “ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव” ब्रह्मा सब देवः 
ताओ सै पहिले प्रकट हुआ । हम मज के प्रथमाध्यायालुकूल यह. भी जानते हैँ कि 

आदि में अयोनिज ऋषियो की उत्पत्ति ब्रह्मा सै ही हुई है, फिर वे चार ऋषि 
आये कहा से ? हम यदद भी जानते हैं कि इन ऋषियो के द्वारा ब्रह्मा ने वेद ॒ 
इसका लेख वेद, धमशा, पुराण, इतिदास किसी में भी नहीं है यद्द तो आये- 
'समाजियों को बेवकूफ बनाने के लिये ताजा गपोड़ा खामो जी के दिमाग शरीफ 
से निकला दै, आर्यखमाजियो को लज्जा आनी चाहिये जो द्यानन्द्‌ के गपोड़ो 
को वेद्‌ मानं वेठे । 
(४) मन ओर शतपथ इन दोनो में अग्नि,घायु, रवि, इन तीन का नाम 
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( २४८ ) ग्रायंसमाज की मौत 


आता है । यह चौथा शंगिरा कहां से कूद बैठा ? प्रमाणो के अर्थ में दयानन्द 
जो ने अंगिरा को जवर्दस्ती से मिलाकर आरयसमाजियौ को बेवकूफ बनाया है, 
इस अयोग्य कार्य को रूमस्त संसार घृणा की दृष्टि सै देखता है 

(९) अग्नि, चायु,रवि ये तोन ऋषि किस जमाने में इये ? इनका होना 
वेद्‌ धमशाज्ज, दर्शन-पुराण कहीं एर नहीं मिलता | क्या इनका ऋषि -दोनां 
स्वा० द्यानन्द्‌ जी ने कुरान से या वाइबिल से लिया है ? इन तीन ऋषियों की 
उत्पत्ति कहां लिखो है ? यदि ये ऋषि थे तो इनकी माताओं का कयां नाम था 
और किन २ मडप्यों के ये पुत्र थे ? ये किस देश में हुये ? इनके ' कितने २ भाई 
एवं कितनी २ बंदिने थीं ? फिर ये किस २ के घद्दां विवाहे गये ? इनके श्वसुरो 
और इनकी खियाँ का क्या २ नाम था ? तथा इन ऋषियों में से 
किस २ ऋषि के कितने २ पुत्र हये ? इन ऋषियों के गोत्र और परवर कया 
थे? वैदिक और पौराणिक साहित्य में इनका कहीं कछ भी पता चलता है? 
इन प्रश्नों पर आर्यसमाज का टाट लौट कर दयानन्द के जाल का ऐसा अण्डा- 


फोड़ होता है कि संसार जिसका तमाशा देखता है । 
(६) 'स ब्रह्मविद्याम्‌? सुण्डक को इस श्रुति से-अह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 


अथर्वा को वेद पढ़ाये और अधर्चा ने अंगिरा को, अंगिरा ने सत्यवाह को वेदो 
का उपदेश किया यह जो क्रम वेद ने बतलाया क्या यह झूठा है? इसके ऊपर 
आर्यसमाज क्या _कदता है | श्रुति कह . रदी है. कि इस कम:से वेद संसार में 
श्राया इस पर आयंसमाज की क्या धारणा है ?,अब आयेसमाज:यद नदीं कह 
सक्ती कि चार ऋषियों ने अह्या को.वेद पढ़ाये क्योंकि. खंस्क्त साहित्य में इन 
चार ऋषियों का अ्स्तित्व- अर इनके. जरिये से ब्रह्मा का वेद्‌ पढ़ना कहीं नहीं 
है| “डूबते को तिनङ्रे का.सद्दारा? बहुत होता है इस न्याय खे देदोत्पत्ति को 
| हो जाने के भय से स्वामी द्यानन्द्‌ जी ने मनगढ़न्त अन्नि, वायु, रवि ये 
;तोन मद्चष्य जवर्द॑स्तो के सांड बना कर -इनको ऋषि और वेद पांडु सवकर्ता | 
लिखा जो. निरी गप्प है| स्वा० दयानन्द का लेख तो अञ्चल दजे का गपोड़ा हो | 
गया, ध्रव ञ्रायंसमाजी बतलाव कि “स, ब्रह्मविद्याम्‌” इस श्रुति पर आर्यखमाज 
की क्या घारणा है ?-इसका कोई - उत्तर आयेखमाजियों .को नहीं सूझता | बात 
यह है कि जो ठग के जाल में फंसेगा वह॒ ठगा दी .जावेगा ? 
(७) कई पक्र आर्यसमाजी जो धार्मिक ज्ञान की तरफ सै चौपरानन्द्‌ हैं. 
“चे-फहः देते: हैं. क़ि इन ऋषियों के नाम तो मठ॒रु्ग॒ति।और शतपथ से भी लिखे हैं 
त्प 
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चेद्‌ और आग्रंसमाज.। . ( २४३) 
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फिर तुम यह कैसे कहते हो कि सरणि के आरंभ सै आज तक अझि,वायु,रचि 
कोई ऋषि नहीं हुये ? इस के उत्तर में हम यद कहेंगे कि पहिले तुम मठ का 
स्कोक और न्छोक का अभिप्राय तथा शतपथ की श्रुति और उस्र का अर्थ समझो 
तब अझ्चि,चायु,रचि को ऋषि बनाना ? मञ्ज देखिये 


कमोत्मनाँ च देवानं सोड्म॒जत्पाणिनां प्र्चुः। 
साध्यानां च गणं खरूच्मं यज्ञं चेच सनातनम्‌ ॥२२ 
अग्निवायुर विभ्यस्तु चयं त्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञ सिद्ध-यर्थच्ग्यजःसामलचणम्र ॥२३ 
काल कालविमभरत्तीश्य नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ¦ 
सरितः सागराञ्डैलान्समानि विषमाणि च ॥२४ 
मञ्जु० १ 
उस ब्रह्मा ने कर्म,आत्मा और देवताओ के गण तथा प्राणी समूद साध्यां के गण 
एवं सूम यज्ञ को रचा ॥२२॥ फिर अझि, वायु, रचि इन तीन तत्वे! से यज्ञ की 
सिद्धि के लिये ऋग्‌ यञ्च खाम लक्षण बाले सनातन वेद्‌ को डुहा।२३।वाद्‌ में काल 
ओर काल विभाग, नक्षत्र एवं ग्रह,नरी, खसुदू,पवंत तथा सम विषम स्थले को 
रचा ॥ २७ ॥ 
यहां पर निर्माण कर्ता ब्रह्मा है और बह ऊपर से आरहा है । यह संसार 
ब्रह्मा ने रचा हे,संसार की रचना क्रम को यहां दिंखलाया जारदा है | यहां पर 
ब्रह्मा से भिन्न संसार रचने वाला कोई अन्य ईश्वर नहीं माना,यह सच रचना ब्रह्मा. 
ने की है,वही ब्रह्मा “अग्निवायुरभ्यः”इस रोक में “दुदोह” क्रिया का 'कत? है 
अर्थात्‌ इस शोक में "“ऋ्ुग्यज्ञुःखामलक्तणम्‌” यह कमं है | ब्रह्मा कर्ता है "दुदोह? 
क्रिया है अर्थात्‌ 'ऋग्यज्ञ:सामलक्षणम!? फेल है और ब्रह्मा फाइल है एवं “दुरो ह” 
मफूल है,अर्थ हुआ .कि अग्नि,वायु,रवि खे ब्रह्मा ने वेदौ को डुहा । जो पदार्थ 
किसी पदार्थ में सवंब्य।पक होता है वह उसमें से दुहा जाता है जैसे गौ के अंग 
अंग में दूध है,वद स्तनो के जरिये से ढुइ लिया जाता है तो क्या इन तीन ऋषियों 
के हाड़,मांस;रु धिर-चमड़े में वेद व्यापक दोगया जो ईश्वर ने तीनों को पकड़ 
कर दुह लिया | यह अथं ही कभी खंगत नहीं होता क्योंकि सवव्यापक पदार्थ 
ददा जाता हे,ऋपियों के अंग सें वेद का सर्वव्यापक दोना असंभव है इस कारण 


TT नमन नीनन न नननन न ननननननननन3तभ;भ8धिनननग नाता म सच. 


३२ 


ie 4 
० 2 


SD Sud 


( ३५० ) | 2) हमला र? २ मौत । 


2 





॥ 24. | यह मानना पड़ेगा कि अग्नि-वायु-सूर्य इन पद पदार्थों में जो सटूच्म होके वेद सर्च- 
ih | व्याप्रक बन गया था उस को ब्रह्मा ने - खेंच कर वेद के स्थूल रूप मै कर द्विया 
यद असली अथं है । जव दयानन्द जी को कोई रस्ता नहीं मिला तच अपनी 

चालबाजी से तीन परार्थो को आप्रि बनाया । श्रारय॑समाजी लिखते पढ़ते हैं ही 

क; | नदी,उन्दोने समभा कि कया दयानन्द हम को धोखा देंगे ? बरू इस्री आधार पर 
तीन ऋषियो के द्वारा वेदो का घाडुर्माच मान लिया गया, चतुर्थ-अथर्च वेद का 
दयानन्द जी के मत में पता नहीं कि अब्दुलरहमान ने बनाया या डाक्टर 

| स्मथ ने ? 

जिस मज के श्लोक को आगे रख कर तीन ऋषियों सै वेदोत्पत्ति बत- 


“ar ८ 


नदी ? द्यानन्द्‌ जी तो पढ़े हुये महछुष्यां को देवता एवं लाध्य मानते हैं | जब 

है हम यह श्लोक अर्त्यलमाजियों के आगे रजते है कि देखो मज्च ने मद्चष्याँ की 

| उत्पत्ति तो पहिले लिज दी और अव इस शलोक में देवता तथा साध्यां की 

| उत्पत्ति बतलाई गई है इस कारण देवता और साध्य सृष्टि महुष्य सृष्टि से 

भिन्न दे तब आर्यसमाजी कहते हैं कि “कर्मात्मनाम्‌” यह शलोक वेदाहुकूल नहीं 

है अतएवं हम इसको नदीं मानते ? जैसे “कर्मात्मनाम्‌” वेदाहुकूल नहीं वैसे 

| ही “अज्वि-वाय” यद श्लोक भी वेदाह्ुकूज नहीं है फिर इसको दयानन्द जी ने 

माना ख्यां ? ऐ चालबाजी की कवडी खेलनेवाले आर्यसमाजियो ? तुम जो 
i धर्म और अपनी इज्जत को चालवाजियों के जरिये से जूते से कुचल वैद 

| बनना चाहते दो,ठुम्दारे इस घृरणित कार्यं सै आज संसार तुमको घृणा की इछि 

देख रहा है । । 


'डाले। शतपथ कहता है कि. 
प्रजापतिचीऽइदसग्रः_ आसीत्‌ । एक एवः सोऽकामयत स्यां 
प्रजायेयेति । सोऽश्राम्पत्स्‌ तपोऽतप्पत तस्पाच्छुएन्तात्तेपानात््रयो 
लोका असज्यन्त एथिव्यन्तरिज्ञं द्यौः ॥१॥ स॒ इमांस्त्रींल्लो कान- 
 भितताप । तेभ्प्रस्तप्तेभ्यस्त्रीणि उ्योतीऽष्यजायन्ताग्निर्योऽयं 
| पषते सूयः ॥२॥ स इमानि त्रीणि ज्योती ष्यमिततापः । तेभ्य 


अअ  ्  ख ख च चखि ््््झत्र् 
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लाई उसके पहिले शेक में सञ्च कद्दते है कि बरह्म! ने देवता और साध्यो को 
3 उत्पन्न किया, दृय़नन्द्‌ के मत में.मजुष्यां से भिन्न देवता और साध्य होते ही. 


मञ्चका विवरण आप देल चुके, अव कुछ शतपथ के कथन पर भी इष्टि | 
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: वेद और आयेसमाज |. ( २११ ) 





स्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजाथन्ताग्नेऋग्वेदो वायोर्यजुर्चदः खयोः | 


' स्सामचेद्‌ः ॥३॥ स हमांस्तरीन्वेदानमितंताप । तेम्यस्तंप्तेम्यस्त्रीणि 


शुक्ताण्यजाथन्त आरित्यवेदाद्खुव इति यजुर्वेदात्त्वरिति साम- 
वेदात्तण्डोदेनैच दोत्रसकुवत थजर्नेदेनाध्वर्यवछ सामणेदेनोदु- . 


गीथम्‌ ॥४॥ 


शतपथ ११ प्र०:७ ब्र० २ पृं०, ५७६ 


सृष्टि के आरंभ में दक केवल प्रजापति विद्यमान था उसं की इच्छा हुई कि में प्रजा, । 
बू: । उस ने निश्चल होकर तप फिया,उस श्रान्त और तप्त प्रजापति सै पृथिवी || 
अन्तरिक्त,थो ये तीन लोक उत्पन्न हुये ॥१॥फिर उश्चने इन तीन लोकों को. तपाया |: 
तपे हुये इन तीन लोकों खै अग्नि.पत्रन,खूर्य ये तोन ज्योंतियां उत्पन्न हुई ॥१॥ । 
फ़िर उस प्रजापति ने इन तीन ज्योतियो को तपाया बाद में इन तीन ज्योतियों | 


से तीन वेद उत्पन्न हुये, अग्नि से ऋग्वेद,बायु से यज्जु बेद,स्‌र्य खै सामवेद॥३॥ 
फिर उस प्रजापति ने इन तीन वेदो को तपाया, इन तप्त तीन वेदों से भूभूष 
सुः ये तीन शुक्र उत्पन्न इये, ऋग्वेद से भूः, यज्ञवर सै शुवः, सामवेद सै र्षः, 


फिर ऋग्वेद से दोन, यजुर्वेद खे डाध्वर्यु, सामवेद से उक्गीथ उत्पश्न किये ॥३॥. |! 


यह शतपथ का पाठ है। अब पाठक उत्तम रीति. ले समझ जावृंगे कि 
अग्नि, चायु, रवि ये क्या हैं ? इन श्रुतियां मै स्पष्ट लिखा है कि तप के द्वारा 
"प्रजापति ने तीन लोको, को बनाया और उन तीन लोकें के तपाकर अग्नि, वायु, 
! सूर्य इन तीन ज्योतियौ को बनाया एवं इन तीन ज्योतियौ को तपा कर उनसे. 
| तीन वेदौ को बनाया | अब पाठक विचार करे कि अग्नि,वायु,सूर्य ये तीनौ ही 
_ज्योतियां तत्व हैं या ऋषि ? ओर फिर इन ज्योतियों को तपाया है, क्या वे ऋषि 
: तपाये गये थे ? अंभी तो ब्रह्म लोक में बैठे इये प्रजापति ब्रह्मा त्रझाणड की रचना: 
कश रहे हैं ? इस समय तो पृथ्वी आदिं लोको में प्राण घारण करने 
' चाले प्राणियों की उत्पत्ति ही नहीं ? मी तो पृथ्वी पर एक मच्चुष्य भी पैदा नहीं 
' हुआ फिर ये अग्नि,वायु,रखि तीन ऋषि आये कहां सै ? (२) जब तीन कोकों को 
' तपाया गया तो उन का सारभूत तीन तत्व निकलेंगे या तीन लोको में सै तीन 
ऋषि कूद पड़ेगे ? जब शतपथ खुद अग्नि,वायु,रवि इन को ज्योति लिख रहा है 
' फिर ये ऋषि कैसे दौगे ? दयानन्द जी ने शतपथ को श्रुति. के जरा से डुकड़े. को 


` | चुरा कर ,आयंसमाजियो को जो घोखे मे डाला है यह दयानन्द जी की. चोरी 
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( २५२ ) आयसमाज की मोत । 


और सीनाजोरी है ? आयंसमा जियो ! यदि तुम में जरासा भी धर्म का अंश हो 
या तुम में किचित्‌ लज्जा हो तो फिर तुम दयानन्द के चनावटी सर्वथा असत्य 
जाल में कभी फस नहीं सकते किंतु तुमने धर्म और लज्जा को दियासलाई दिख- 
तादी एवं तुम इस चक्कर में पड़े हो कि किसी प्रकार दयानन्द का लेख अत्य 
न हो । असत्य तो असत्य ही रहेगा ? फिर यह श्रुति दयानन्द के अद्भैत सिद्धांत 
पर चोका लगा देती है,इस में स्पष्ट लिखा है कि एकला प्रजापति कामना करता 
है कि में प्रजा बनू' ? ध्रुति”अभिन्निमित्तोपादानकारण” कह रही है, इसीलिये 
द्यानन्द्‌ जी ने सव श्रृतियो को नहीं उठाया । जान गये कि अग्नि,घायु,रवि 
ध्थषि न होकर तत्व बन जायंगे और इस से भिन्न प्रकति से जो हमने संसार 
की उत्पत्ति मानी है वह भो मिट जायगी | आरयंसमाजियो ! तुम वेद ज्ञान शुन्य 
दो,भल्े ही दयानन्द के गढ़े में गिरो [+तु ऐसे अनर्थकारी पापरूप गढ़े में कोई 
लिखा पढ़ा मल्ुष्य कैसे गिरेगा ? 
SSW) 
फलित ज्योतिष 
rr Sr Sr th Sr भे? 
चद्‌ 
ब्रेद ने नच्तत्रौ से कल्याण करने की प्रार्थना करना लिजा है। मंत्र देखिये 
यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिच 


अप्छु भूमौ यानि नगेषु दिक्तु। 
प्रक्रल्पपंरचन्द्रमा यान्येति 
सवोषि ममेतानि शिवानि सन्तु ॥ 


अथव० १६।२।८। १ 
जो नचत्र द्युलोक, अन्तरित्त, जल,पृथ्वी,पर्चत और दिशाओं में हैं, चन्द्रमा 


जिनकी कल्पना करता हुआ चलता है मेरे लिये वे सब शुभ हो | 


झां नो ग्रहाश्‍्चान्द्रमसा! 
शामादित्यरच राहुणा-। 
शं नो रूत्युघ॑म्रक्ेतुः 


छां रुद्रास्तिउमतेजसः |) | 
भ्रथर्घ० १६ | १। ६ 


. ge 





चेद्‌ और आर्यसमाज | ( २५३ ) 


चन्द्रमा के साथ के सब ग्रह तथा सूर्य के साथ के राह और सत्युसूचक : 
धूमकेतु एवं विकराल रुद्रगण हमको कष्ट न दें । 


समूल शान्ति 

ज्पेछघ्न्घां जातो विचतोयमरप 

स्ूलत्रह णात्परिपाह्यनम्‌ । 

अत्येनं नेषद्दुरितानि विश्वा 

दीघोयुत्वाय शतशारदाय ॥२॥ 

डघाघ्रो अछि अजनिष्ट वीरो 

नचत्रजा जायमानः खुबीरः । 

स्व सात्रधीत्पितरं वर्धमानो 

मा मातरं प्रमिनीञ्जनित्रीस्‌ ॥३॥ 

अथर्य० ६। ११। ११० 
ज्येष्ठा नक्षत्र को ज्येष्टञ्ली और सूल नक्षत्र को चिचुत कहते हैं इनमें हुआ 
पुत्र सूलवद्दण अर्थात्‌ दंशोच्छेदक दोता है | हे यम ! इन दोनो से इस चालक की 

रक्ता करो, इसके समस्त दुरित दूर करो और इसको दीर्घायु बनाओ ॥२॥ ब्याघ्र 


के खमन क्रुर नक्षत्र वाले दिन में उत्पन्न हुआ यह चालक सूल नामक पाप नक्षत्र 
से न मरे ओर उत्पन्न होकर माता पिता को न मारे ॥३॥ 


झा ज्येष्ठं वधीदयमग्र एषां 

स्ूलचह णात्परिपाह्योनस्‌ । 

स ग्राह्याः पाशान्विच॒त प्रजानन्‌ 

तुभ्यं देवा अनुजानन्तु विश्व ॥१॥ 

अथवें० ६। ११। ११२ . 
हे अग्ने ! मूल नच्चत्र में उत्पन्न पुत्र बड़े भाई का मारक न हो, घंश का 
| उच्छेद न करे । प्रदण करने वाली जो पिशाची है चह इसके पांशौ को कार दे 
इस कार्य में सब देवता अज्ुमोदन करं | 
आयसमाज 


जब किसी प्रहप्रस्त,ग्रदरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते है कि हे महा- 
Me ताना 22033: (पक जडिक 
जा 
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~ एएणणणणकापछावएवा vargnasrCoreenormomedireSamgo 
( २५४ ) शायसमाज की मौत .। 
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राज ! इसको क्या है? तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्यादि क्रुर ग्रह चढ़े हैं । जो 
तुम इनकी शान्ति,पाउ,ूजा,दान कराओ तो इसको सुख हो जाय,नहीं तो बहुत 
पीडित होकर मर जाय तो भी आश्चर्य नहीं । (उत्तर) कहिये ज्योतिर्वित्‌ ! जैसी 
यह पृथियी जड़ है वैसे ही संर्या दिलोक हैं,वे ताप और पंकाशादि से भिन्न कुछ 
मी नदीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं जो क्रो धित होके डु: और शान्त होके सुज दे 
सके ?(पश्ष)क्या जो यद संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहौ का फल 
नहीं है ?(उत्तर)नहीं,ये संब पापं पुंणयों के फल हैं ।(प्रश्च)तों क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा 
है ?(उत्तर)नहीं,जो उसमे अंक,बीज,रेखागाणित चिद्या है चह सव सच्ची,जो फल 
को लीला है वह सब झूउी है (प्रश्न)क्या जो यह जन्मपत्र है खो निष्फल है ?(उत्तर) 
हां,चद जन्म पत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपत्र”रखना चाहिये क्योकि जब 
सन्तान का जन्म होता है तब सबको आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तब 
तक होता है कि जव तक जन्म पत्र चनके ग्रहौ का फल न सुनें। जब पुरोहित 
जन्म पत्र बनाने को कंहता है तत्र उसके माता, पिता,पुरोदित से कहते हैं मद्दा- 
राज ! आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइये । जो धनाढ्य हो तो बहुत खी लाल, 
पीली रेाओऔ से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र 


' बना के सुनाने को आता है तव उसके मा चाप ज्योतिषी जी के सामने वैंठ के 


कहते हें इसका जन्म पत्र अच्छा तो है ? ज्योतिषी कहता है जो है सो जुना देतां 


हुँ । इसके नन्मग्रदे बहुत अच्छे ओर मित्रणृद भी वहुत अच्छे हैं जिनका फल, 


धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्‌, जिस समा में जा चैठेगा तो सब के ऊपंर इसका तेज 
पड़ेगा, शरीर सै आरोग्य और राज्यमानी होगा-इत्यादिं बातें सुनके पिता आदि | 


| बोलते हैं वाह २ ज्योतिषी जी आप .वद्दुत अच्छे हो । ज्योतिषी जी खमभते हैं 
| इन वातो से कायं -सिद्ध नहीं होता; तब ज्योतिषो बोलता है कि यह ग्रह तो || 
| घडुत अच्छे हैं परन्तु ये ग्रह ऋर हैं अर्थात्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ८ घर्ष में | 


इस का सत्यु योग है | इसको सुनके माता पिंतांदि पुत्र के जन्म के आनन्द को |. 
छोड़ के शोक सागर में ड्रव कर ज्योतिषी जो से कहते हैं कि महाराज जी ! अच | 
हम क्या कर ? तंव ज्योतिषी जी कहते हैं उपाय करो । गृहस्थ पूछे कयां उपाय 


कर ? ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते है कि ऐसा २ दान करो | ग्रह के मंत्र || 
का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणौ को भोजन कराओगे तो अनुमान है किः नवः |: 


ग्रहौ के चिन्न हर जायेंगे | अलमनि शब्दे इंखेलिये है कि जो मर जायगा तो | 


कहेंगे हमे क्या. करें परमेश्वर के उपर कोई नहीं है; दमने तो बहुत; सा यत्न: 








न परसेश्वर के नियम से बच्चा है तुम्दारे करने से नहीं और तीसरे युद आदि भी 


| मूखे बतलाया था उल पूखे इेश्वर के बनाये हुये फलित ज्योतिष्‌ के सिद्ध करने 
| चाले मंत्र को इम हुज्जत से ही उडाये देते है, अब तुमको मानना पड़ेगा कि 
` इएबर मूख और स्वामी जी विद्वान्‌ थे । स्थामी जी ने ऐसा किया क्यो ? जब 





कनल 


। “ 
स्‌ आयंसमाज । (२ १८) 


किया अर लुमने कराय्रा उसके कर्म ऐसे ही थे। और जो बच्न जाय तो फद्दते हैं 
कि देखो हमारे मंत्र, देवता और ब्राह्मणो की कैसी शक्ति है,.तुम्दारे लड़के को 
बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप, पाठ से कुछ न दो | 
तो दूने तिशुने रुपये उन धूतो से ले लेने चादिये । और वच जाय तो भा ले लेने 

चाहिये कयौकि जैले ज्यातिषियो ने कड़ा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम | 
तोड़ने का सामर्थ्यं किलो का नहीं, वेसे ग्रृहस्थ भी कहें कि यह अपने कमं ओर 





पुण्य दान करा क्रे आप ले लेते दें तो उनको सी वरही उत्तर देना जो ज्द्यावित्रियौ 
को दिया था;। ड 
सत्यार्थ० ससु० २ ए० २६ 
विवेचन । ` 

चेद ने नक्षत्र और ग्रंहों से कल्याण की प्रार्थना करनी लिखी है, साथ ही 
साथ छुः नचात्र सूल के हैं उनमें पेदा हुये बालक की कुशलता के लिये मूलशान्ति 
करनी लिखी है, नि.सन्देह वेदौ ने नच्षत्र-प्रहौ सै कल्याण चाह कर मूलशानि 
द्वारा अरिष्टागमन की निश्वक्ति कही है | रुवा० द्यानन्द्‌ जी ने एक भी प्रमाण न 
देकर वेद के लेल प्रर चौका लगा डिया । स्वामी जी लिखते है कि “श्रद्द तो 
जड़ हैं”सला इन मह्‌ःत्मा से पू क्रि अह जड़ होते तो येद उनसे शुभ कामना 
आंगने को कयौ लिखता ? ग्रह जड़ नहीं हैं, ग्रहौ को जड़ बतलाने वाले की बुद्धि 
जड है । फिर वेद का खण्डन भी कैसा कि मन्त्रौ को छिपाया और वेद के मन्त्रो 
का खण्डन हुत्जतबाजी सै किया,आखेखमाजिग्रां को दिखला दिया कि हमने जो 
शुख किमस्याखीत्‌' मन्त्र के टीका पर ऋग्वेदादि साष्य भूमिका में ईश्वर को 


तक ये वेद के मन्त्र हुज्ञतौ से न उड़ दिये जावँगे तव तक हिन्दु लोग ईसाई 
धर्म में आवँगे ही नहीं | ईसाई धमे में ग्रहे को जड़ मानां है उसकी सत्यता 
दिखलाने के लिये आज स्वामी जी वेद मन्त्रो को द्यासलाई दिखला रहे हैं। 
है कोई आर्यसमाजी संसार में जो फलित ज्योतिष्‌_को अवैदिक या मिथ्या कद 
दे | ऊपर के मंत्रो को देखकर आर्यसम(जियां.की नानी मर जातो.है। कहो 
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वेद ने तीथों के महत्व को स्पष्ट रीति से लिखा है देखिये 
नमः पायय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय 'य नम्त- 
स्तीथ्याध च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याथ 'च ॥ 
यज्भु० १६। ४२ 
हे शिव ! आप सब प्रकार से सब में श्रेष्ठ, सब संसार के तारने पार 
उतारने हारे हो क्यांकि आप तीर्थरूप दो जैसे गंगा अथवा आप तीथों में 
पर्यटन करते हो आपके अर्थ नमस्कार और तीथों के घाट किनारे ऊप आपके 
लिये नमस्कार है । | 
आर पड़िये-- 
आपो भूयिष्ठा इत्येको अन्नबी- 
दग्निभूयिष्ठ इत्यन्यो अन्रवीत्‌ । 
घधीयन्तीं थहुभ्यः प्रेको अञ्रवी- 
दृतावद्न्तश्चमसां अपिशत ॥ 
अऋ०-मं० १ अ० २२ सु० १६१ मं० ६ 
हे ऋभव ! तुममें से कोइ एक तीर्थ सैवन कर देव भाव को प्राप्त हो तीर्थ- 
जल को सर्वोत्तम साधन कद्दता है | कोई अझ्चिदोत्रःदि साधन अजुछान से प्राप्त 
देवभाव तिसको सर्वोत्तम कहता है । इसी प्रकार कोई प्राणीमात्र पर दया के 


अलुछान सै देवभाव को प्राप्त होने सै दया को सर्वोत्तम मानता है। इस प्रकार 


यथार्थ साधन का उपदेश करते हुये यज्ञपात्र के विभाग करते हो अथवा (ऋता- 
बद्न्त) इसका यड अर्थ है कि जितेन्द्री सत्यवादी को तीर्थ फल वेते हें । 

झर देखिये-- 
तीर्थस्तरन्ति प्रवतो महीरिति 


यज्ञकृत; सकृतो येन यर्न्ति । 





© 6 डिडििि ति जिया जाई 





60 Mumukshu Bhawan VaggnasCqlecton DigtzedbyeGangon ) ञ | mm ooo 
हा न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cqlection. Digitized by eGangotri २५ 
वेद शीर आयरमाज । ( २४७ ) 





अन्नाद्घुयेजमानाय लोकं 
दिशो भूतानि यदऋलपयन्त ॥ 
अथर्च० १८ । ७ . 
बड़ी आपत्ति को तीथों से तर जाते हैं अर्थात्‌ बड़े २ भयंकर पाप तीथों 
से च्य दो जाते हैँ, यज्ञ ओर पुणय के करने चाळे जिस मागं से जाते हैं, जो 
दिशा खब प्राणोचगं अर्धात्‌ दिशाओं में स्थितधाणां यजमान के निमित्त कल्पा 
करते हुये घे इस पुएयलोक पा्तिलाधन फे मार्ग में प्राप्त होते यजमान के निमित्त 
पुण्यांत लोक को विधान करें । 
अन्य सन्त्र अवलोकन की जिये-- 
खरस्वतीसरयुः सिन्छुरूमि भि- 
- मेहोमही रचसायं तु बच्त्णीः । 
देवीरापो मातरः सूदधित्न्वो 
घुतवत्पयो मधुमज्नोअर्चत ॥ 
ऋ० मं० १० आ० ४ रू० ६४ मं० & 
मदान्‌ से भी मदान्‌ लहरो से युक सरस्वती सरयू सिुनामा नदी देवियां रक्ता 
करने के लिये हमारे यज्ञ में आओ, माता को समान प्रेरक जलदेचियां दृत मधु 
युक्त दुग्ध चा जल को हमें दो । 
० मन्त्रान्तर पर भी दृश्टि डालिये-- 
इभ से गंगे यछुने खरस्वतिशुलुद्रिस्तोणं सभतापरुष्ण्या असि- 
व्त्न्याझरुद्धधे वित्तस्तयार्जीकीये ऽणु द्याुणो सया ॥ 
ऋहं० सं० १० आ० ३ सु० ७५ मं० ५ 
हे गंगे, यछुने, खरस्वति, शुतुद्रि, (छुतलज) मरुछुथे, आर्जीकीये, परुंषणी, 
असिक्नी, वितस्ता, खुषोमा के खाथ मेरे यज्ञ को सेचन करो और मेरी स्वुतियौ 
को रव प्रकार सै झुनो | 





आयसमाज 
( प्रश्न ) यह सूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन खे चले आते हैं झूठे क्यो कर 
हो सकते हैँ ? (उत्तर) तुम सनातन किसको कहते हो। जो सदार चला आता 
१ है। जो यद खदा खे होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषि सुनिङत पुस्तक में 
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इनका नाम क्यो नहीं ? यह मूर्तिपूजा अढाई तीन सहस्मस वर्षे के इधर २ घाम 
मार्गी ओर जैनियो से चली है | प्रथम आार्यावतं में नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं 
थे । जब जैनियो ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शन्रुजय और आबू आदि तीर्थ 
घनाये, उनके अज्ञुकूल इन लोगो ने भी चना लिये | जो कोई इनके आरस्भ की 
परीक्षा करना चाहे वे पंड्डौ की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि 
लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच खौ अथचा एक सहस्त्र 
घर से इधर ही बने हैं। सहस्त्र वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नदीं निक- 
छता इससे आधुनिक हैं (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य अर्थात्‌ जैसे 
ध्यन्यक्षेत्र कतं पापं काशीत्तेत्रे विनश्यति’? इत्यादि वात हैं वे खच्ची हुँ चा नहीं ? 
( उत्तर ) नहीं, क्योकि जो पाप छूट जाते हौ तो दरिद्री को धन,राजपाट, अन्धौ 
को आंख मिल जाती,कोढ़ियो का कोढ़ आदि रोग छूट जाता, ऐसा नहीं होता 
इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) 
गंगागंगेति यो ब्रूपाद्योजनानां शतैरपि । 
सुच्यते सवपापेभ्यो विष्णलोकं स गच्छति ।१। 
हरिहरति पापानि हरिरित्यच्रद्वयम्‌ ।२। 
प्रातःकाले शिव दृष्ट्रा निशि पापं विनश्यति । 
जन्म्रकूत सध्याह सायाह सप्त जन्मनास्‌ ।३। 
इत्यादि शलाक पाप पुराण क हैं जो सैकड़ो खस्रो कोश दुर से भी गंगा 
गंगा कहे तो उसके पाप नए होकर वह विष्णुलोक अर्थात्‌ बैकुंठ को जाता है 
॥ १ ॥ हरि इन दो अक्षरो का नामोच्चारण सव पापौ को हर लेता है वैसे ही 
राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नांमौ का माहात्म्य है ॥ २॥ और जो मबुष्य 
प्रातःकाल में शित्र अर्थात्‌ लिंग चा उसको सूति का दशन करे तो रात्रि में किया 
छुआ, मध्खाह में दशन से जन्म भर का, खायंकाल में दर्शन करने से खात जन्मौ 
का पाप छूट जाता है यह दर्शन का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा? 


| (उत्तर ) मिथ्या दोने में क्या शंका ? क्यौकि गंगा २ वा हरे, राम,कृष्ण, नारा- 


यण, शिवे और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता । जो छूटे तो दुजी 


कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे | जैले आजकल पोपलीला में 


पाप बढ़कर दो रहे हैं मूढ़ो को विश्वास है कि हम पाप कर नाम स्मरण चा | 


तीर्थे यात्रा करेंगे तो पाषौ की निद्वृत्ति हो जायगी। इसी विश्वास पर पाप करके 
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इस लोक और परलोक का नाशा करते हैं,पर: किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता 
है । ( प्रश्न ) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है. वा नहीं ? ( उत्तर ) है, वेदादि 
सत्य शास्त्री का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, 
योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, बहय- 
चर्य, आचार्य, अतिथि, माता, पिता की सैवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, उपा- 
खन, शान्ति, जितेन्द्रियता, खुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ 
गुण कर्म दुःख से तारने वाले होने से तीर्थ हैं! ओर जो जल स्थलमय हैं वे 
तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योकि “जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि’ मनुष्य जिन 
करके दुःखों से तरे उनका नाम तीर्थ है। जल स्थल तराने वाले नहीं किन्तु डुबा- 
कर मारने घाले हैं । प्रत्युत नौका आदि का नाम तीथं हो सकता है क्यौ कि उनसे 
खसुद्र आदि को तस्ते हैं । 

समानतीर्थे वासी । भ० ४ पा० ४ | १०८ 

जभस्तीथ्यौय च । यञ्चः अ० १६ मं० ४२ 

जो ब्रह्मचारी एक्र आचाये और एक शास को साथ ५ पढ़ते हौ घे सब 

सतीथ्य अर्थात्‌ समान तीथे से भी होते है । जो वेदादि शाख आर त्य भाष- 
णादि धर्मं लक्षणों में साधु हों उसको अन्नादि पदार्थ देना और उन से विद्या लेनी 
इत्यादि तीर्थ कहाते हैं । 





सत्यार्थ० सञ्चु० ११ पु० ३३३ 

विवेचन 0. 

. स्वामी जी हुज्जतबाजी से वेदौ को उडाते हैं यह इन को धार्मिकता | । 

चमकता छुआ उदाहरण है | आप कहते हैं कि पंडो के बदी खाते देखलो उनसे ' 

मालूम होजायगा कि तीर्थ थोड़े ही कांल सै बने हें | पंडो की बही क्यो. देखे? : 

ईश्वर का वही खाता चेद कयो नदीं देखें जिसमे तोर्थो' का मद्दत्व भरा है ? क्‍या 

स्वामी जी की दृष्टि में वेद पंडों के वही जाते के तुल्य भी महत्व नहीं रजता ? 

इन लेखौ सै वेदिक धर्म का प्रचार न होगा किन्तु वेद का- सत्यानाश करके 

हिन्दु को ईसाई बनाना जो स्वामो दयानन्द जी का लच्य है,स्वां० द्यानन्द के 
लेज उसी की पुष्टि करेंगे,आरयंसमाजी इसको गोर सै विचार ले। “ 

स्वामी जी तीर्था' के खण्डन में एक वेद मंत्र का“नमस्तीथ्यांच च”'ठुकड़ा 

देकर डराना चाहते हैं | इन के मन में यह समा गया है कि.चेद्‌ का नाम लेकर दम 
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२0) ~ आर्यसमाज की मौत । 


योग्य,श्रयोग्य चाहे जो कुछ लिखे संसार को मानना ही पड़ेगा क्योकि संसार वेद 





जानता नहीं,इमारे दिये हुये वेद के टुकड़े से कांप उठेगा | स्वामी जी को इतना 


ज्ञान नहीं है कि जो हम तीथा के खंडन में चेद मंत्र देते हैं संभव है उली में तीर्थ 


| का मानना निकल आदे ? थे तो मंत्र देकर डरते हैं इस मंत्र का तो खमस्त भाप्य- 


कारो ने यह अर्थ किया है कि रुद्र ! आप समस्त तीथाँ में चिचरते हैं,इख कारण 
आप तीर्थ है,चाएको में प्रणाम करता हुँ,अव शायंखमाजी विचारें कि मस्ती थ्याय 
च इसमें तीया का खण्डन है या मंडन ? रदी बात “समान तीथेवास्टी' इस सूत्र 
छी इसके ऊपर त्त्ववोधिनीकार लिखते हैं कि'तीर्थ शा्माध्वरच्तेधोपायोपाव्याय 
मंत्रिषु । योनौ जज्ञाबतारेच-इति विश्व, शास्-मा्ग ,्ेत्र-उपाय-उपाध्याय -मं ज्ि- 
योनि-जलावतार इन का नाम तीर्थ है । कया कोई खनातनधर्मी यद कहता है कि 
तीर्थ शब्द से केचल जल सतरूदर का ही ग्रहण है और शाखादिको का नदीं ? जव 
ऐसा विश्व कोश ही लिख रहा है तव ठो इस सूत्र का यहाँ लिखना व्यर्थ और 
द्यानन्द्‌ जी की कमसमझो का चमकता छुआ उदाहरण सिलत है। क्या इन 
चार लाख थार्यसमाजियौ में कोई आर्यसमाजी पेखा है जो तीर्थ की पुष्टि में दिये 
हुये हमारे मंत्रो .का जण्डन करके दयानन्द के लिखे तोर्थ खण्डन ईसाई सिद्धांत 
की पुष्टि करे ? इस्त को देख कर ार्यखमाजियो के चेदरे उतर जाते हैं। आर्य- 
समाजियो ! तम संखार को धोखे मे डाल कच तक चालवाजियो में फांछोगे ? 
किसी भले आदमी को धोखा देना,चालत्राजी के जाल में फांस लेना संसार मे! 
ठुम्दारी यही इमानदारी शद गई है । विद्या,त्ान,मस्तिष्क क्या ये तीनों तुम्हारे 


,साफ होगये ? जरा विखार करो,सर्वथा ही अन्धेर सत मचाओ ।? मूर्तिपूजा के 


खण्डन का उत्तर हम मूर्तिपूजा के विषय में दे चुके हैं । 
पाप मोचन । 


वदू 
जब यह मजुष्य संसार में डुःजो होता हे या अन्यौ को दुःखी देखता है 


तव यह अपने हुं:ख दूर करने की आवाजो को ईश्वर के पास पहुंचाता है । इस 


| आवाज पहुचाने की विधि और इस करन्दन को सुनकर जगदीश्वर मनुष्य के 
डुःज को दूर करता है -बद्द उल्लेख वेद म्रै पाया जाता है। 


 _तच्चजञुरवदितंएुस्त्रच्डुक्रसुच्चरत्‌ । 
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वेद और आयसमाज । . (२६१ ) 


पश्येन शरदः शल जीवेम शरदः शत»; 
गुणान शरद्‌, शत प्रत्रचाम शरद्‌! 
शनमदोना! स्याल शरद्‌! खतं स्यश्च 


शरदः शलाल्‌ ॥ 
यञ्जु० ३३ | २४ 

चह नेत्रशूत देचताओ का कल्याण करने वाला पूर्व में है उदय जिसका 
पाप रदित शुक्ल जो सूर्य है उल की प्रखञ्जता सै हम सौ घे तक देखें । खौ 
वर्ण तक हम स्वतंत्र जीवन को घारण करे और सी वषं तक हम स्पष्ट शब्द 
सुने एवं सो वर्ष तक हम आयण करें तथा हम रो चष तक किसी के आगे दीन 

० _ गो ew ~ ७०० रे 0 क 6य केक hd ~ भटे ति ^~ 

न हाँ और खौ वर्ष के ऊपर भी हम देखें,जीवें,ुनं, बोले पत्रं किसी के आगे दीन 
नहो । हि 

इस सन्त्र में अयने झवतन्त्र जीवन और इन्द्रियो के पुष्ट होने की सूयं से 


प्रार्थना की है। अब अन्य मन्त्र पढ़ने की कृपा करं । 


CNG 2. 6 । T 3 
खुलित्रियान आप ओपधपः सन्तु दुभित्तिया- 
स्तस्य सःलु योस्मान्द्रेष्टि यञ्च चर्य द्विष्मः ॥ 
यज्भु० ३६ | २३ 
जगदीश्वर ! जल, औषधी हमारे लिये झुमित्ररूपा ददौ, जो शत्रु हमसे 


छेप करता है ओर हम जिस शत्रु छै द्वेष करते हैँ उसके लिये जल-अऔषधी डु मिं 


प्ररूप हो । ु 
इस मन्त्र में परमात्मा सै अपने कल्याण ओर शत्रु के अकल्याण की प्रार्थना 
की है। मन्त्रान्तर पर भी दृष्टि डालिये । ः 

तंनूपाऽ अग्नेऽसि तन्वऽम्मे पाहि 

आयुदाँ5 अग्नेस्थायुमें देहि । 

बच्चो दा अग्नेऽसि वर्खो मे देहि 

अग्ने यन्मे तन्वाऽऊनस्तन्मऽ आएण ॥ 

१ यजु० ३ । १७ 

अभि ! तुम जठराशिरूप से देहौ के रक्तक हो, मेरे शरीर को रोगादिको 


| से रक्षा करो, अग्नि ! तुम आयु के दाता हो अतः सुफे दीर्बाशु दो अर्घार्‌ अर: 


eI -ज.. 

क (२६२ ) झायेसमाज को मौत । 

SU 

SE सत्यु को दूर करो | प्रसिद्ध है कि जब तक जठराग्नि रहती है तय तक मन्नुष्य 

5 नहीं मरता । अग्नि तुम तेन्न फे दाता हो सुरे तेज दो | अग्नि ! मेरे शरीर का 
जो अंग ज्ञान के अल्लष्ठान में असमर्थ हे मेरे उस अंग को समर्थ करो । 


अन्य मन्त्र का अवलोकन कीजिये- 
नमस्ते अग्नओजसे गणन्ति देव कृष्टय! । 


अम्ैरसित्रमईैय ॥ 
साम० पू० १। १ 
अग्निदेय | बलवान्‌ होने को मछुष्य यजम/्न तुमको नमस्कार करते हैं 
| ॥ आर तुम अपने वल सै हमारे शत्रुऔ का नाश करो | ७ 
! | इसके आगे ईश्वर से पाप क्षमा कर देने के मन्त्र लिखते हैँ । 
से यद्ग्रामे यद्रण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
/ घदेनश्यक्ृषमा वयसिद्न्तदव यजामहे स्वाहा ॥ 
| यञज्जु० ३ | ४५ 
3 हमने गांव म॑ जो मन,वाणी,शरीर से परपीड़ारूप पाप किया, बन में जो 
- खक्त छेदन, सुगवध आदि पाप किया, सभा में जो अनीति आदि पाप किया, 
इन्द्रियसमूद में जो धर्मविरुद्द भोजन, पान, मैथुनादि पाप किया उस पाप 
को हम क्षय करते हैं--थह मन्त्र पढ़ कर पापनाशक देवता ईश्वर को इचि दी 
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जाती है। 
द्वितीय मन्त्र-- 
अर्नेरचाणो अंहसः प्रतिस्मदेच रीषतः 
तपिष्ठरजरोद्‌इ । 
साम० पू० १। १ 


अग्निरुप परमेश्वर ! तुम हमको पाप खे रक्षा करो, हे दी छियुक्त जरारहित 
अग्नि ! तुम शत्रुओं को मारते इये बड़े तप्राने वाले तेजो से शत्रुओ को भस्म 
कर दो 


तृतीय मन्त्र- 
आ नो अग्ने वयोद्र्धें रिं पावकशस्यम्‌ । ` 


रास्वाचन नुपमाते पुरुस्एडं सुनीती खुयशस्तरम्‌॥ 


साम? पू? १। १ 
परमेश्वर | शुद्ध करने चाले प/पदर्ता [ पाप दूर करने से ददी परमेश्वर का 


WHOA LN Err sLaRap ames ‘2s = 





विक मि 


dd ESS eee 9 Dromzedby 6Gandotr 
चेद और आयसमाज | ( २६३ ) 








नाम पावक है ] अन्न के बढ़ाने चाले स्तुतियोग्य धन को हमारे घास्ते दो 
अर लाकर हमारे चास्ते प्रकट करो | छे ईश्वर ! हमको अच्छे मार्ग सै बड़े 
श्रेष्ठ अच्छे यश कीर्ति धन को दो । 


चतुर्थं मन्त्र-- 


emf 
० 


आउने नय सुपथा राये अस्मान्‌ - 
विश्वानिदेव चयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराण मे नो 
श्रूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ 
यञ्खु० ४० । १६ 
हे दिव्य दानादि गुणयुक्त अग्निदेव ! संपूर्ण हमारे कमो को जानने वाले 
आप हमको मुक्ति लक्षश धाले धन वा भोग को उत्तरायण दच्षिणायन माग सै 
प्राप्त करो । कुटिल वंचनात्मक पाप को हमसे प्रथक्‌ करो हम आपके निमित्त 
अनेक प्रणाम का विधान करते हैं । 
पंचम मंत्र 
अपनः शोशुचद्घभग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 
अपनः शोशुच्घम्‌ ॥१॥ 
ऋ सं० १ च० ५ सू० ६७ 
है अग्नि परमेश्वर ! हमार जो पाप है वह इम से निकल कर शोक मै 
पड़कर नष्ट हो जावे और हमारा थन वढ़कर चारो तरफ पकाशित हो तथा 
पुनः पांप शोकित होकर नष्ट हो जावे । यद्दां पर वीप्सा में पुनराश्रत्ति है। 
षए मंत्र 
सुच्चेत्रिया सुगातुया वसूया च यजासहे । 
अपनः शोशुचद्घम्‌ ॥२॥ 





ऋ० सं० १ घ० ५ सू० ६७ 

शोभनक्षेत्र की इच्छा तथा शोभनमागे की इच्छा पतं थन की इच्छा खे 

हम तेरा यजन करते हैं, आपकी रुपा से हमारा पाप संकट में पड़कर मष्ट 
हो जावे। | 

 इसस्थल में "अपनः? इस मंत्र से लेकर 'सनः सिन्धुम इख मंत्रं तक 
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झाठ मन्त्र पापक्षमापन के हैं जिनको देखना दो ऋग्वेद देख लें । 
बक आयसमाज | 
(प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति 


प्राथना करने वाले का पाप छुड़ा देगा ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्ठुति 


प्राथना कयौ करना £ ( उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही है ( प्रश्न ) क्या 
है ? ( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म,स्वभाव से अपने गुण, 
कम, स्वभाव का छुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्खाइ और खहांय का 
सिजन: उपासना सै परनत्रह्म से मेल ओर उसका साचक्षात्कार होना । सत्यार्थ० 
सम्जु० ७ पृ० १८२ | 

आर जो फेचल भांड के समान परमेश्वर के युए कीतन करता जाता और 
अपने चरित्र नहीं सुधारता उसकी स्तुति करना व्यर्थ है । सत्यार्थ० पृ० १८१ । 

ऐसी प्रार्थना कभो न करनी चाहिये ओर न परमेश्वर उरू को स्चीकर 
करता है कि जेखे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रओ का नांश,मुझ को सच सै बड़ा 

मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायं। सत्यार्थ ० पृ० १८४ । 

ऐसी मूखेता की प्राथना करते २ कोई एसी भी प्रार्थना करेगा है पर- 
मेश्वर आप दमको रोटो बनाकर खिलाइये, सेरे मकान मै भाड़ लगाइये, दस्त 
धो दीडिये और खेती वाड़ी भी कीजिये | इस प्रकार जो परमेश्वर के अरोसे 
आलली होकर वैठे रहते दे मद्दाप्रूख है | सत्यार्थ० ए० १८५ । 

(प्रश्न ) ईश्वर अपने अक्तो के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? ( उच्चर ) 
महीं क्योकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सव मजुष्य 
महापापो हो जायें क्योकि चमा की बात खुन दी के डनको पाप करने में निर्भ- 
यता और उत्साह हो जाये । जैसे राजा अपराध को घ्तमा करदे तो चे उत्साह 
पूत्रेंक अधिक २ बड़े २ पाप करे क्योकि राजा अपना-अपराध क्षमा कर देगा 
और उन को भी भरासा होजाय कि राजा खे हम हाथ जोड़ने आदि चेए। कर 
अपने अपराध छुड़ा लेंगे ओर जा अपराध नहीं करते वे भो अपराध करने से न 


डर कर पाप करने में प्रदत्त दोजायंगे | सत्याथ ० ए० १६१। 


| विवेचन 
चलो स्वामी जी अच्छे बैदिक निकले,समस्त वेद्‌ की ही सफाई कर डाली 





पक खाई,अब स्ठुति का सफाया करते हैं । आप कहते हैं 
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वेद और थार्यलमाज । ( २६५) ¦ 


कि स्ठुति करने से ईश्वर पाप क्षमा नदीं करता । चाइ स्वामी जी वाह तुम्दारा 
दिमाग निराला ? वेद्‌ निराला ? और चालबाजी निराली ? आप की दृष्टि में तो 
ईश्वर की स्टुति करना झल मारना या संसार को वेवकूफो दिजलाना हे। 


आप अनोखा ज्ञान बतलाते हैं कि स्तुति करने का मतलब ईश्वर के 

इश गुण, कमे, स्वभाव वनाना है। आपकी दृष्टि में ईश्वर में भी गुण, कमै 
हेँ। आपको यह भो मालूम है कि झुण जब रहेगा तंव किरूी आधार में रहेगा? 
ओर आधार जो .द्दोगा चह निःसन्देह साकार दोगा? जव आपकी इछि में 
ईश्वर साकार ही नहीं तो उसमें शुण कैसे उहदरेगा ? जरा न्याय दशंन देखो । 
न्याय दर्शन ने उत््ेपण, श्रपच्छेपण, कुंचन, प्रसारण, गमन ये पांच कमे माने 
हैँ । ईश्वर में उत्छेपण कमं है, चद किसी को उठाकर ऊपर फेकता है या बरा- | 
चर मै फंकता है? किली को लम्बा चौड़ा करता है या किसी को घिस डालता 
है अथवा वह चलता है, उसमे कौन. कमं है? आपने तो ईश्वर को अविशज्ञेय' 
झर धनिर्वचनोय तथा इच्छारदित माता है । इच्छा रहित में कर्म का करना 
कभी चन सकता है ? एतं ईश्वर कैसे गुण मड॒ष्यो में चावंगे कैसे ? चंह सर्वश्च 
है, सर्वव्यापक है,सर्वशक्तिमान्‌ दै,आपके मत में शरोर रदित है तो कया दुनियां 
के सडुप्य रूवंब्यापक, सर्वश, सर्वशक्तिमान वन कर अपने शरीर को छोड़ दें ? 
जहर खाकर मर जायें? आपने सत्यार्थधकाश में ईश्वर के तीन कर्म यतलाये 
सृष्टि का रचना, प्रलय का करना, जीव को उसके कर्मालखार फंल देना, वेद कां £ 
चनाना, कया आव ये चारो काम आयेसमाजी करने लगंगे ? संवभाव नाम तो 


शरीर का है “स्व भवनं स्वभावः” जो साथ में पैदा हो उसका नाम स्वभाव है । 


कया ईश्वर के भी शरीर है ? यदि स्वभाव नाम थाप आदत का मानें तो ईश्वर 
कैली आदत जीवौ की तो नहीं हो सकती, संभव है आर्यसमाजियों की दो 
जावे ? फिर आपने यद किस आधार पर मानां कि स्तुति करने का मतलब 
यही है कि ईश्वर के सूदश जीव के गुण, कर्म, स्वभावं हो जाना । स्वाभाविक 
धर्म किसी का बदलतो नहीं, नीम में कटुत्वं और नीबू में खद्दापन, कोयले में 
स्याही, नमक में जारापन, ऊज में मिडाइस कभी बदलते हैं. ? आप वात केसी 
करते हैं ? 





आप लिजते हैं कि “प्रार्थना सै निरभिमानतां, उत्साह और सहाय का |. 
मिलना, उपासना से परत्रह्म से सेल और उसका साक्त(त्कार होना? उपासना | 





गौ ३४ 


ह गा थथ्णारणणाणडापजिवावारकूवावडा ConectorDigtzedbyesango 
कर (-२६६ ) आयरूमाज की मौत । 


सै जो आपने सद्दाय का मिलना माना है, यह सहाय कौन देगा ? आप लिखते 
८ | हैं. कि यदि इंश्चर पापो को क्षमा करदे ता वद्द दयालु नरहे। हम भी यही 
छु कहेंगे कि यदि ईश्वर प्रार्थना से सहाय करता, है तो वह दयालु नहीं रद्दा 
। क्योंकि जिन्हौने प्रार्थना की उनको सद्दाय दी और जिन्दौने नहीं की चे उका से 
| - रह रये? प्राथेन। की रिश्वत ख'ने चाला ईश्वर कभी दयालु हो नहीं खकता- 
१ यह आप दी का सिद्धान्त था कि पाप क्षमा कर देने खे ईश्वर दयालु नहीं 
| रहता । आप उपासना से ईश्वरमेल वतलाते है गजब कर रहे है । रसुद्र मे 
मिला हुआ गंगाजल कमी अलाहिदा नदीं हो सकता फिर आप यहां जीच ब्रह्म 
का मेज्न करके अपने लिखे मुक्ति सै पुनरागमन का कयो कच्यूमर निकाल रहे हैं ? 
फिर आप ईश्वर का खाच्तात्कार होना भी मानते हैं। कया ईश्वर शारीरो दै 
जिसका साक्षात्कार दोगा ? स्राच्तात्कार इन्द्रिय और मन से होता है, ये सब 
साकार हैं इस कारण ये साकार.का ही साक्षात्कार कर सकते हैं | आपने ईश्वर 
| का साक्षात्कार लिख कर यहां पर ईश्वर निराकार है इस सिद्धान्त को रगड़ 
डाला । 
ह आपने यद्द खूब लिखा कि 'जो केवल भांड के समान ईश्वर की स्तुति 
करता है'ईश्वर स्तुति करने वालो को भांड की उपमा देने चाला या तो नास्तिक 
चारवोक्‌ दी हुआ था या आप दी हुये | आपने यह लिज्ञा कि 'ऐसी स्तुति कभी 
न करनी चाहिये कि मेरे शत्र का नाश दो और:मेरे धन ददो एचं में प्रतिष्ठा- 
चान्‌ बन । इससे तो यददो जाना जाता है कि आपने कमी स्वप्न में भी चेद नहीं 
देखे । जो मन्त्र हमने दिये है उनमें शत्रौ के नाशा ओर धनी होने की प्रार्थना 
स्पष्ट लिखी है, क्या आपकी दृष्टि मै इन मन्त्रो के बनाने वाले जगदीश्वर की 
| येसमभरो तो नहीं है ? यह आपने खूब लिला कि दमको रोटी बनौकर खिला- 
ई इये? ऐसा तो आपने ही किया होगा ? ईश्वर भक्त जगद्शुरु शांक्रराचाय, भग- 
| $ चान्‌ रामाडुजाचार्य, पूज्य आचाय वढ्लभ तथा वन्द्नोय निम्वार्काचार्ये, प्रात 
र 








स्मरणीय माध्वाचार्य प्रश्नुति अनेक ईश्वर भक्त इये हैं;कन कहता है कि ये सब 

रे ,आलसी थे ? आलखी तो थाप हैं जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थनां से ही पिण्ड 
£ छुड़ा रहे दे ? ? | 

बि?“ आपने यह भी अच्छा इन्लाफ किया कि ईश्वर भक्तौ के पाप दी क्षय 

नहीं करता । यदि ऐसा है तो फिर ईश्वर के मानने की क्या आवश्यकता जो 
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चेद ओर आयसमाज । _ (२६७) 


लोग दीन होकर ईश्वर की शरण जाते है. और कहते हैं कि भगवन्‌ ! अब आप 
हमारे पिछले प।पौ का नाश कर दें और आगे को हम कभी भी पाप नहीं करगे. 
ईशर उनके पापौ का क्षय करतां है या नंहीं ? आपको तो यह सोच लगी है 
कि यदि ईश्वर पाप क्षमा कर देगा तो न्यायकारी न रहेगा | यदि ईश्वर पापौ 
को नांश नहीं करता तो फिर आपने अपनो लेजनी सै यह कैसे लिख दिया। 
देखिये इम आंपके लेख को दिखलाते हैं । 


त्वं हि विश्वतोछुख विश्वतः परिभूरसि । 
अपनः शोशुचदघम्‌ । ऋ० १।७।५।६ 
( आर्याभिविनय मं० ३६ ) 
हे अग्ने परमात्मन्‌ ! तू ही सव जगत्‌, सब ठिकानो में ब्याप्त दो अतदव 
आप विश्वतो मुख हो । हे सर्वेतोप्तुज अग्ने | आप स्वशक्ति सै सव जीवौ के हृदय 
में खत्योपदेश नित्य ही कर रहे दो, बद्दी आपका मुख है । दे ऊपालो ! आपकी 
इच्छा से इसारा पाप खच नष्ट दो जाय जिससे दम लोग निष्पाप होके आपकी 
भक्ति और आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहें । , 


आपने आर्याभिविनय में आउ-दश मंत्रौ के अथे में यह लिजा है कि दे 
ईश्वर ] आप हमारे पापो का नाश करदे | कया आपका लिखना वेद्‌ मंत्रौ का 
उभाष्य करना यह सब मिथ्या है अथवा चेद्‌ मंत्र ही मिथ्यो हैं या कहीं पेसा तो 
नहीं किं ईश्वर अ'यंसमाजियौ के पापौ का नाश कर देतां दो और खनातन- 
धर्मियों के पापौ का नाश न करता हो | मामला क्या है ? आप ही खंडन करें 
और आप ही मण्डन करे-यहद बात क्या है? क्या आप सत्यार्थप्रकाश लिखते 
समय अपने लिखे आर्या भिविनय के लेख को भूल गये थे ? आप कैसे महर्षि हैं, 
अपने लिखे को आप दी भूज जाते हैं। क्या इसी गुण से आपको मद्दर्षि पढ्वी 
मिली है ? 
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( २६८) आयंसमाज की मौत । 
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सनामहे चारुदेवस्थ नाम ॥ 
ऋण मं० १। सू ०२४ मं० १ 
हम किस का शुभन!म ग्रहण करे ओर हम किसके द्वारा पितः साता का 
e 
दशन कर्‌ । 





भोमित्येतदक्ष रछुद्गीथलुपासीत्‌। 
छान्दो० प्र० १ मं०१ 
झोम जिस का नाम है जो अविनाशी दै उस की उपासना जप करना 
चाहिये । 
ओभसित्पेकाच्र ब्रह्म व्घाहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रपात्रि त्यजन्देह्‌ स याति परमां गालिम्‌ ॥ 
रीता ८। १९ 
ज्ञो पुरुप “ॐ”इ ख़ ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ उस के अर्थ- 
स्वरूप मेरै फो चिन्तन कर शरीर को त्यांगता है वह परम गति को प्राप्त 
दोता दै। 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनरे मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं चिद्वि नेदं धदिदछुपासते ॥ 
केन० उ० खं० १ मं० ५ 
जो मन से इयत्ता करके मन में नहीं आता,जो मन को जानता है उसी ब्रहम 
को तू जान,उसी की पूजा उपासना नाम स्मरण तू कर'। 
आयेसमा जज 
गंगा २ वा हरे,राम,कृष्ण,नारायण शित्र और भगवती नाम स्मरण रौ पाप 
कभी नहीं छूटता । नाम स्मरण मात्र सै कुछ भी फल नहीं होता । जैसा कि 
मिश्ची २ कने सै मुंद_मीठा नहीं होता और नींब नांय कदने से कड्डुवा नहीं: 
हि] 
. अ ०४५ ,५.....:3 ` झत्या्थे ० समु ११५० ३१४ 
विवेचन 


स्वामी जी हैं वड़े मजे के,हुज्ञतबाजी से ही वेद को उड़ा वेते हैं । ऊपर के 


झंज्रो में जो नाम महत्व वेद्‌-गीता ने बतलाया था बद स्त्रामी जी ने जरा सी 
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हुज्जत में डड़ा दिया,अब बतलाओ ईश्वर बड़ा कि स्वामी ? और स्वामी जी में 
एक बड़ा प्रशंघनीय शुण है वह यह कि अपना लिखा आप ही भूल जाते हैं। 
आपने प्रथम ससुट्लाख में ओकार की व्याख्या करते हुये लिला है कि 'अव- 
तीत्योम्‌-रक्ता करने से ओउम्‌ ” 
रक्ता करने सै उम्‌ कहलाता है तो यह जो ओम्‌ ईश्वर का नाम है थद 
स्मरण करने से रक्ता करता है या इस निराकार ओम की पीतल की शक्ल वना- 
कर शिर में टांगने खे रज्ञा करता है यद्वा अपने आप स्वाभांविक्र धर्म खै र्ता 
करता रहता है-इस्र कां आपने कुछ नहीं लिखा | गीता कहती है कि श्रौकार के 
स्मरण से उच्च गति मिलतो है,फिर यहां पर स्मरण से ही रच्ता क्यौ न मानें ? 
आप कया कहते हैं जरा(वेद्‌ तो देखले ? 
प्रणचो ध्धुः शरो खात्मा ब्रह्म तल्लद्प्रछ्टुच्पते । 
अप्रभसेन घेद्धव्यं शरतत्तन्मयो अवेत्‌ ॥४ 
झुणएडक० ख० २ 

क का धनुष और आत्मा का तीर वना कर ब्रह्म को लद्द वनाचे, फिर 
सावधान होकर तीर को-छोड़े ऐसा करने पर ब्रह्म होजाता है । 

यहाँ पर उठ का धलुप और आत्मा का वाण छोल छाल कर बढ़ई नहीं बनाता 
फिंतु अन्तःकरण में यह घटना होती है । जव ४० का धनुष बनाया जावेगा तब 
झन्तःकरण में ॐ कां स्मरण होगा, बिना स्मरण किये रू का न धलुष बन 
सकता है ओर त्त जीच ब्रह्म चन सकता है फिर आप ईश्वर नाम स्मरण के महत्व 
को कैसे मिटा दंगे । स्वामी जी आपने आर्याभिचिनय में ईश्वर का भजना लिजा 
है देखिये-- 





Ee] 


९ ~ चौ 
स्व पूवंधा निविदा कव्यता 
रिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । 
विवस्वता चचसा व्यासपश्य 


देवा अशँ! धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ४२ 
चटृ० १।७।३।२ 
(आर्याभिचिनय मं० ४२) 
है मद्॒ष्यो ! सो ही आदि सनातन,सत्यता आदि णुणंयुक्त परमात्मा था, 
कोई कार्य नहीं था तब सृष्टि के आरम्भ स्वप्रकाश स्वरूप एक ईश्वर [ने] 
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प्रजा की उत्पत्ति और ईच्तणता [विचार] और निकृष्ट ढुःख विशेष नरक और 
खव दृश्यमान तारे आदि लोक लोकान्तर रचे हैं, जो ऐसा सच्चिदानन्द स्वरूप 
परमेश्वर है उसी विद्ञानादि धन देने वाले को विद्वान्‌ लोग अग्नि जानते हैं,हम 
लोग उसी को भज । 
इन्द्रियो सै अग्राह्य निराकार के नाम का स्मरण ही भजन है तो भी झाप 
नामस्मरण का खण्डन करते हैं-यह आपकी ताजी बुद्धि का नमूना है । मिशरी 
कहने से मुं मीठा नदीं होता तो क्या नींबू कहने से भी मुंह में पानी नहीं 
आता | यदि ऐसा ही है तो आपने दयालु, न्यायकारी आदि ईश्वर के नाम लेने 
क्यो लिखे? 
MAT ET RE LS LS SEY 
मञ्न्तण 
Sr Sr Sor Sr Dar Sor SR, 
चेद्‌ 
वेद पृथ्वी को अचलां मानता छुआ सूर्यादि आइ पंजरो का पृथ्वी के 
चारो तरफ भ्रमण मानता है | 
येन द्यौरुग्रा एथिची च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाक! योऽन्त 
रिचे रजसो विमानः । कस्मे देवाय हचिषा विधेम ॥ 
यजु० ३२। ६ 
जिसने द्यलोक जल पूणे अर्थात्‌ बृष्टिदायक किया है और पृथ्वी निश्चल 
ब्मृष्टिप्रहण अन्न निष्पादन में दृढ़ की है। जिसने स्वलोक जहां आदित्य मण्डल | 


तपता है सो और जिसने डुःज रहित स्वगेलोक स्तंभित किया है। जो 
अन्तरिक्ष में दृष्टिरूप जल का निर्माता है उस प्रजापति देवता के निमित्त इचि | 


देते हैं । , 
| आकृष्णन रजसा वर्त॑मानो . 


निवेशसन्नमत सत्य च। 
हिरिण्ययेन सबिता रथेन 


देवो याति सुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
ज्ञु० ३३ । ४३ 
रात्रि लक्षण तम सै चत॑मान देचादिक और मल्नप्यादिको को अपने २; 


> 
भा जु IR NN! 


2250" ्ीपाशवपीरड पलटा वोँधिरियि "6 खल निल नि चोरि? ७५०३"९७१७0 
भ घेद्‌ अर आयंसमाज । (२७१ ) 
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क्वायं मै योजित करता छुआ एवं समस्त भुवनौ को देखता छुआ द्विरएमय देदो- 
प्यमान रथ से सूर्य आता है । 
निघंडु ने पृथ्वी को "निति? लिखा है। “निति” का अर्थ है गमन 

रहित ( चालशुन्य ) । यदि पृथ्वी चलती दोती तो निघंडु इसको “निक्रति” 
कैसे लिखता । 

यथोष्णताक्ीनलघोश्च शीतता 

विधौ द्रुतिः के कठिनत्बलश्भनि । 

नर्चलो सुर चला स्व मावतो 


यतो विचित्रा चत्त वस्तुशक्तयः ॥ 


( सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय ) 
जैसे सूयं और आग्नि में उप्णता,चन्द्रमा मै शीतलता, जल में गति,पाष'ण 


मै सुत्रभाव से कठिनता है,ऐसै ही स्वभाव से पृथ्वी अचल है, वस्तु की शक्ति 
विचित्र है । 


्रह्माणडम्रेध्ये परिविवर्यो भकचासिधी यते । 

तन्मध्ये मणं आनाम्नधोधः कंभशस्तथा ॥३०॥ 

नन्दामरेज्यभूपुञरस्रयशुकेन्दुजेन्द्चः । 

परिञ्जसन्त्थ घोऽघस्थाः सिद्धविद्याधराघनाः ॥३१॥ 

मध्ये समन्ताद्ण्डस्थ अगोलो व्योम्नि तिष्ठति । 

चिञ्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मिक्राम्‌ ॥३२॥ 

सूर्यसिद्धान्त अ० १२ | 
ब्रह्माण्ड फे मध्य में जो परिधि है उसे आकाश कत्ता कहते हैं उसके मध्य 
में नक्षत्र मण्डल का भ्रमण डोता है उसके नीचे यथाक्रम शनि, जीव, मंगल, 
सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, एक सै नीचे एक भ्रमण ( अपनी अपनी मध्यकत्ता में ) 
करते हैं उसके नोचे सिद्ध विद्याधर मेघ हैं और चारो ओर से वोचौ बीच 
' ब्रह्माएड के मध्य (केन्द्र में) परब्रह्म परमेश्वर की धारणात्मिका शक्ति को धारण 
किये आकाश में भूगोल सर्चतोभाव से स्थित है । 

| आयसलाज.। 
5 (प्रश्न ) पृथिब्यादिं लोक घूमते हैं वा स्थिर ? ( उत्तर ) घूमते है (पश्च) 
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( २७२ ) आर्यसमांज की मोत>। 


कितने ही लोग कहते हैं कि सूय घूमता है घौर एथ्वी नहीं छूमती । दूसरे कहते 
दै कि एथ्वो घूमता है सूय नहीं घूमता । इसमें सत्य क्या माना जांय ? 

( उत्तर) ये दोनौ आधे झूडे हैं क्योकि वेद में लिखा है कि-- 

आयं गौः एर्निरक्रमीदसदन्सातर पुरः । 
पितर च प्रयन्त्स्व ॥ यञ्ज अ०३ मं०६ 
सत्यार्थप्र० सञ्चु० ८ ए० २३१ 
अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सुर्य के चारो ओर घूमता जाता है 
इसलिये भूमि घूमा करती है । 
विवेचन । 

( १) कया मजे की वात है सुखलमानौ का सिद्धान्त चेद्‌ मै से निकल 
पड़ा । जिन हिन्दुओ का वेद धर्भपुस्तक था, चेद ने उनके सिद्धान्त को खण्डन 
कर दिया और मुखलमानो के सिद्धान्त को सत्य वना दिया इख प्रकार की घट- 
नयें संसार में कभी देखी नहीं गइ वरन्‌ पेसा देखा जाता है कि जिसका धम 
पुस्तक होता है उसके सिद्धान्त का मएडन करता हुआ परपच्च को मिथ्या ठह- 
राया करता है किन्तु यहां पर इसके विरुद्ध हुआ । इखंसे हम कह सकते हैं 
कि चेद का बहाना लेकर परिबराजकाचायं ने सुसलमानो की हिमायत की और 
न्याय का गला घोट डाला है । 

(२) इख मंत्र का सपराक्षी, कटर ऋषि, गायत्री छेन्द, अग्नि देवता है 
वेदौ क! यह नियम है कि जो जिस मंत्र का देवता होता है उख मंत्र में उसी 
विषय का वर्णन छोता है। जब इसका अग्नि देवता है तो पृथ्वी परक अर्थ 
किख प्रकार हो जावेगा, एस! कमो दो ही नहीं सकता किन्तु इस वेद महा- 
शय ने यह समझा कि मत्र मे उसके देवता का चरणन होता है इसको तो संस्कृत 
ज्ञाता ही समभेगे, संस्कृत से जो अनभिज्ञ हूँ चे इस घात को न समझ कर 
हमारो बात को सत्य मान लेंगे | सच है, पच्तपात बड़े २ अनर्थ करवा देता है 
शोक इस वात का है कि यवनो के सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिये हिन्दू ही 
चेद्‌ का गला घोटते हैं । 

(३) इस मन्त्र के अर्थे में 'मातरम्‌-पितरम्‌-पुनः? आदि कई पक शाब्द 
बिल्कुल दी छोड़ दिये उनका अर्थ ही नहीं किया । जिस अर्थ में मन्त्र के शब्द दी 
'कभी बद अर्थ भो सत्य हो सकता है? हमको नहीं मालूम फो 
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घेंद और आयसमाज । 


( २७३ ) 





अंथ को कोई केले सूच मान लेगा । 

(४) यदि हमें इंस मन्त्र के अर्थ को किखी विद्वान के सामने र्‌ख बे तो 
कोई सी विद्वान यं नहीं कंहेगा किं इस मन्त्र कां यही अथ है जो इस के भाषाः 
टोका में लिखा है | हम इंसं यातं की बंदंस नंदीं करते कि इंस मन्त्र में पृथ्वी कों 
चंणनं है सां अग्नि का? हमको तो इतना विचारं करना है किं मन्त्र के नोचें 
टीका रूप नो भाष! लिंजी है चड इस मन्त्र का अंथ है था नंदी ? इख निर्णय में 
लाचार होकर संभी मॅंनुष्यो कों कंदना पड़ेगा कि भाषा में वेंद मन्त्र का अर्थ 
दी नहीं आया । यद तो वेही यातं हुई किंखी मछुष्यं ने पूछु'लोदे का कया अर्थ ? 
जिस से पूछा गंया उसने उत्तर दिया कि लोटे के माने 'जूता' है। शोकं के 
साथ लिखना पड़ता है कि ऐसे अर्थ करनेवाले को भौ हिन्दू वेद भाष्यकार मान 
लेते हूँ । 

चेद मंत्र का ठीक अर्थ देखिये-(आयम्‌ )इस(गो:)यज्न सिंद्धि के अर्थ यजमाने 
के घेर आने जाने वाले (पृश्चि)श्बेत रक्तं आदि यहु प्रकार की ज्वालाओ सै युक्त 
अञ्चि ने (आ)खब ओर से आहवनीय गा ईपत्य द्क्षिणाप्नि कें स्थानौ मै (अक्रमीत्‌) 
अतिक्रमण किया (षुरः) पूर्वं दिशा में (मातरम्‌) पृथ्वी को (अखदत्‌)पा्त किया(ख) 
ओऔर (स्वः)सूयेरूप होकर(प्रयन्‌)स्वगी में चलते अग्नि ने (पितरम्‌)स्वगेलोक को 
(अंसद्त्‌ ) प्रातं किया | 
` सिद्ध हो गया कि इस मन्त्रं में भूभ्रमणं नहीं दै किन्तुं मन्त्र का. धोखा 
देकर बलत्कार भूश्रमण वतलायां जाता हे। 

तेरहतीं शताब्दी तंक भूतलं के समस्त देशं घरा का अंचत्वं मानते रहे 
हूँ इसके पश्चात्‌ सब से प्रथम ईरान के दाश निक ““पैथागोराख” ने यह आवाज 
डंठाई कि पृथ्वो घूंमंती है ? इंसके पश्चात्‌ 'केप्लर? और सरेन्यूटन' ने संखार में ह 
इस सिद्धान्त का प्रचाए किया ? भारंतंवर्ष में एंक 'आरयंभ' नामक विद्वान 
हुये, उन्होंने अंठारंद अंधिकारं का आयेभडि' नामक ग्रन्थ लिखा, इसमें पृथ्वो 
का अचलत्व और प्रंहपपंजरं का भ्रमण सिद्ध किया । इस ग्रन्थ के लिने परं भौ 
उस समयं के “लढले” औरं “वराहमिहिर” जो ज्योतिष के अतिप्रचीणं 
विद्वान थे उनके सामने ्रार्यभह नें प्रतिष्ठा नहीं पाई । फिर प्रतिष्ठा पाने के 
उद्योगं से आर्यभर ने पक सो बोस शलोक का दूंसरा'झायभद्दि' नामक पंथ लिंखा 
गे इसमे पेथागोंरालें के सिद्धान्त श्रमण को सिउ किया किन्तु खरलं सर 


— न  — सि — ३ अ jj रड 


220 








CEO Mumukshu Bhawan VarapasiCollsction. Digitized by eGango हा - | | igitized by eGangotri 
( २७३ ) आयससाज की मौत । 


वराह ने इसका प्रवल खण्डन किया अतः यहद सिद्धान्त दच गया । फिर केप्लर ने 
' इसको उठाया,वाद्‌ में खरन्यूटन के उठाने पर यह पुष्ट होकर तालीम में आगया, 
शिक्षा में आजाने के कारण इस मिथ्या सिद्धान्त को संसार सत्य म.नते 
“लगा | जब सब संसार इसको मान बैठा तब स्वा० दयानन्द जी ने वेद से सिद्ध 
कर दिया | भूअ्रमणवादियों की समस्त युक्तियो को देकर हम खण्डन लिखते हैं 
पाठक पढ़ । 

( १ ) भू्रमणवादियो का कथन है कि जैसे नाव पर बैठे हुये म्प्य को 
नाव का ठददरा रहना और किनारे के बच्चो का चलना जान पड़ता है इसी प्रकार 
पृथ्वी पर रहने वाले मजुष्यो को पृथ्वी की स्थिरता ओर ग्रहौ का भ्रमण खमभ 
पड़ता है । 

यह उदाहरण यदि निर्दोष होता तो संसार इसके मानने को भी तैयार दो 
जाता किन्तु इस उदादरण में श्रम ओर प्रत्यक्ष निरोध ये दो दोष हैं इस का रण 
विचार शील मनुष्य इसको कभी भी मानने को तैयार नहीं । 


(क ) जहां पर कुछ का कुछ दीजता हो पेसे ज्ञान को श्रमजन्य शान 
कहते हैं और वह ज्ञान मिथ्या हुआ करता है | कल्पना करो कि एक मडुष्य 
अंधेरी रात में चलाजा रदा दै और रास्ते मै एक मोटी रस्सी कां तीन दाथ .का 
टुकड़ा पड़ा है, अंधकार के कारण उसको मिथ्या ज्ञान होगया कि यह सर्प है, 
' जैसे रस्सी में सर्पज्ञान मिथ्या और म्रमजन्य ज्ञान है इलो प्रकार नौका में स्थिरन। 
और नदी के तट के वत्तौ में चलने का ज्ञान भी श्रमजन्य और मिथ्या ज्ञान दै,श्रम- 
जन्य मिथ्या ज्ञान का चर्चा न्याय,वेदान्त प्रभति समस्त ही हिन्दू दर्शनो मै आता 
है, दर्शनौ ने रूपए कद दिया है कि भ्रमजन्य मिथ्या ज्ञन असत्य होता है अत- 
एच त्याज्य है; फिर हम किस आधार पर नौका की स्थिरता और किनारे के 
बृत्तो का चलना इस भ्रमजन्य ज्ञान को सत्य मानें ? संसार के आगे नाव और 
किनारे के वृत्तों के उदाहरण को रखने वाले की बुद्धि में यदद दोष उस समय 
नहीं आया किन्तु जो लोग इसको समझ रहे है वे इस प्रकार के उदाहण को 
लड़कौ का खेल समझ कर छोड़ देते हैँ । 


| ( ख ) नौका में. स्थिरता बुद्धि और वल्लो में संचलन बुद्धि असावधानी 
| से होती है । यदि तुम नौका पर बैठ अपने मन को रोक खात्रधानता से देज़ोगे 
तो यड विपरीत शान हो ही नदीं सकता । जो बात असात्रधानी से मलष्ण जे 
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अतः करण में बैठी है उसको सत्य माननां मझ्चुष्य का कर्तव्य नहीं है वरन्‌ लाव- : 
घानी से उसका ज्ञाने अंतः करण से निकाल देना ही मच्चुप्य कतव्य है । जव | 
हम सावधानी से देखते है तव हमको कहना पड़ता है कि यह उदाहरण ही । 
गलत है। नाथ का न चलना, दच्च का चलना यह ज्ञान होता दी नहीं, जो ज्ञान | 
नदीं हाता उलको लेकर पुष्टि करना यह उदाहरण वनाने चाले और उदाहरण | 
को सच्चा समभने वालो को भूळ है, चलो पहिले उदाहरण का सफाया । 
दा गया | 3 
(ग) जो पृथ्वी को अचला और ग्रह गणौ का भ्रमण मानते हैं उनका यह । 
कथन है कि जैले कुछ मलुष्य चुताकार चबूवरे पर खड़े हौ और उस चबूतरे कीं | 
बहिभूमि पर घोड़े दौड़ रदे दो, इसी प्रकार हम ब्त्ताकार गोल पृथ्वी पर | 
ठहरे हैं और घोड़ो की आंति भपंजर पृथ्वी की परिक्रमा दे रहा है, भूम्रमण- । 
चादियौ के पाख कोई युक्ति, कोई प्रमाण ऐला नदी है कि जिससे इस उदाहः 
रण का खण्डन हो जावे, अपने दिये उदाहरण की पुष्टि में गिर जाना और दूसरे | 
के दिये उदाहरण के खण्डन में चुप रइ जाना यह भूभ्रमणचादि्यो की अत्यन्त- | 
कमजोरी है, जो विवेकशाली महुप्यौ के अन्तःकरण में यह सिद्ध कर देती है | 


कि भूञ्रमणत्रादियो के कथन में कोई खार नहीं केवल हठ धर्म! और अभि- 
मान है । 


० (२) सू्रसणतरादियो का कथन है कि खद्दस्नौ तारे पृथ्ची सै अत्यन्त दूर दै उनकी. 
रोशनी पृथ्वी पर इतनी देरसे आता है कि उस रोशनी से जब हिसाब- लगाया |. 
जाता है तो करोड़ो मील दूरी उन तारो की सिद्ध हो जाती है, ऐसे तारे जब | 
पृथ्वी के चारौ तरफ घूमेगे तब उनकी क्या चाल होगी. यह दोष पृथ्वी के |: 
अचला होने में आता है । 

इसका उत्तर यह है कि जिनका प्रवेश भपंजर मै नहीं है वे ऐसी शंका 
किया करते हैं | सूयं सिद्धान्त ने उन ग्रदो के नाम स्पष्ट लिज दिये जो पृथ्वी के | - 
चारो ओर घूमते है । आकाशस्थ सब ही तारे चौवीस घंटे में पृथ्वी के चारो | 
ओर नहीं घूमते,पुच्छञ तारो से पता चला है कि बाज वाज पुच्छल तारा पृथ्वी 
के जिस भाग मे आया था उसी स्थान पर चह सैकड़ो वर्षो के पश्चात्‌ आता है 
फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाशा के सब तारे चौबीस घंटे सें पृथ्वी 





_ की एक परिक्रमा दे जाते हैं ? आप आकाश गंगा को ही ले ले,चातुर्मास्य में एक 


` | शवे सड़क सी दिखलाई देती है जिसकी लम्बाई उत्तर दक्षिण .होती है और 
७ 
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डसमे तारो की बहुतायत रुदती है, चातुर्मास्य में चद दीखतो है जाडे और गर्मी 
में नहीं दीखतो फिर हम कैसे मान लें कि आकाशा गंगा फे तारे चौचोस घंटे में 
पृथ्वी का दौरा करते है,इन सब्‌ फगड़ो को निबटाने के लिये सूर्य सिद्धान्त ने उन 
ग्र्रौ का नाम स्पष्ट लिख दिया जो चोबीस घरे सें पृथ्वी की परिक्रमा दे आते 
है । इन ग्र को बतलाने वाला रोक हम ऊपर लिज चुके हँ । 
भत्र हम डन प्रमाणो को र.नते हैं कि जित्तमें युक्तिवाद को लेकर भूस्रमणु 
का खण्डन किया गया है पाठक पढ्ने का कएः उठावे। 
अपति अमस्थितेव लिति- 
रित्यपरे वद्न्ति नौडुगणः । 
सद्येव श्येनात्या नखात्युन्‌; 
स्वमिल्यछुपेयु: ॥ ६ ॥ 
अन्यच्च अवेद्भूमेरन्दा 
अपरंहसा ध्वजादीनाम । 
नित्यं पश्यात्प्रेरणु- 
मथाट्गगास्यात्रुथं श्रन्ति ॥ ७॥ 
चरामिदिर । 
नो यह कहते हैं कि पृथ्वी ही घूमती है भपंज़र नहीं घूमता तो उनसे 
हमारा यहद प्रश्न है कि ऐसा दोने पर पत्ती अपने घोसलौ से नहीं जा सकेगे 
॥ ६ ॥ यदि पृथ्वी तोत्र वेग से पूर्वामिमुखी भ्रमण क्ररती है तो ध्वजा पताका 
पृथ्वी के वेग खे सव॒दा पश्चिम की तरफ को ही उड़ेंगी और यदि पृथ्वी मंद 
वेग से पूर्व को चलती है ऐसी दश में २४ घण्टे में इसका पूर्ण भ्रमण नहीं हो 
सकेगा ॥७। 
घदि च मति क्षमा तदा 
स्वकुलायं कथमापष्नुयुःखगा! । 
इषत्रोऽमिनभः सलघुज्झितः 
निपतन्तः स्युरपाम्पतेदिशि ॥ ४९ ॥ 


पूचोमिछुखे अमे झुवो 


ब्ररुणाशामिछुखो ब्रजेद्धनः a 





(है 


चेद और आयँसमाज । ( २७७ ) 





अथ संद्गप्ाक्तरा अवेत्‌, 
कथपेकेत द्चा परिभूमः ॥ ३॥ 
शि० छु० गो० । 
यिःपृथ्वी चलती है ठो फिर पक्ती अपने घोखलो में नहीं पहुँच सकेंगे 
ओर आकाश का फेंका छुआ वाण पश्चिम में गिरेगा ॥ ४२ ॥ यदि पृथ्वी पूर्वा- 
भिल्नुजी घूमती है तो फिर बादल हमेशा पश्चिम को जायगा | यदि कद्दो कि 
पृथ्वा घोरे धीरे चलती: है इस कार्ण बादल पश्चिम को नहीं जाते तो ऐसी मंद- 
गति सै एक दिवस में पृथ्यी का भ्रमण केसे होगा ॥ ४३ ॥ 
डेः स्प्द्टीकरण्‌ % 
इन एलोको मै भ्ृश्नरमणवादियो के सिद्धान्त में पांच दोष दिखलाये हैं 
(१)बायु का जोरदार चलना (२) बड़े जोर के साथ ध्वजा पताकाओ का सर्वदा 
पश्चिम को उड़ना (३) यादल का पश्चिम को जाना (७) बाण का पश्चिम को 
गिरना (५) पक्ष्यो का घोलले का न मिलना । 
इन दोनो; को हम क्रम से पाठको के आगे रखते हैं, पाठक समभने का 
उद्योग करें | आकाश में किखो चीज के घूमने या पूर्वं पश्चिम उत्तर दक्षिण में से 
किसी यस्तु के जाने से आकाश में धक्का लगता है, इस: खंचलन शक्ति से चायु 
पेरा दो जाता दै,आप हाथ में पंखा लोजिये और उसको छुमाइये निश्चल और 
शान्त आकाश में पंखे के घूमने से वायु पेरा दो जावेगा | जिस कमरे में बिजल्ली 
का पंजा लगा रुद्दता है उस पंखे को जितने जोर से घुपाया जावेगा उतना ही 
वायु जोर से चलेगा, जव मोटर जोर से चलता है तो आकाश. में उसका 
धक्का लग करः जोरदार वायु उत्पन्न होजाता है और वह वायु उस दिशा को जाता 
है कि जिस दिशा सै मोटर आ रदा है, इसी प्रकार वास्वे मेल या कलकत्ता मेल 
जब अपनी पूरी चाल परः चलता है तो आकाश मे धक्का लग कर इतना जोरदार 
बायु पेदा हो जाता है कि उस वायु के जोर से रेल की सड़क के पास के पते,घाख, 
कपड़े उड़ कर अपने स्थान को छोड़ देते हें । अब सिद्ध हो गया कि जो वस्तु 


जित्ने वेग से चलेगी उतना ही भारी धक्का उसका आकाश में लगेगा, धक्के के 


# क 


त॒स्य वायु पैरा दोगा और व॒द वायु उ दिशा को जावेगा जिधर से वह वस्तु 
झा स्दी है मोटर का उदाहरण हमने दिखला दिया अब रेल का और खमभले । 


`| रेल पर प्र पताका बांध दीजिये,जव रेल चलेगी तब वह पताका उड़ कर उसी 
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छ | 0२८८ ) अरयेखमाज की मौत । 


तरफ जावेगी जिधर से वह रेल आ रही है| सभी लोग रेल का सफर करते हैं, 
हट रेल में जब कोई मजुष्य खिड़की के बाहर धोती खुज़ाने लगता है तब वह धोती 
बड़े बेग से उड़ कर उसी दिशा को जाती है जिस दिशा से रेल आरही है। 

पृथ्वी की परिधि ( दायरे का घेरा ) २५ हजार मील हे, जैसे जोर से गंद 
घुमाई जाती है या जोर से कुम्हार का चाक घूमता है इनके मत में दैले ही पृथ्वी 
घूमती है, २५ हजार मील प्रथ्वी का २४ घंटे में दौरा हो जाता है, यदि हम इस 
पर ञ्येराशिक लगालें तो पक घंटे में १०४१ मील और एक मिनट में १७ आल 
घूमती है । पृथ्वी की चाल तेज. और पृथ्वी का आकार विस्तृत इन दो कारणी 
से आकाश में जोरदार धक्का लगेगा उससे तीब्र वेगवान्‌ छायु उत्पन्न होगा जिससे 
पृथ्वी पर खवेद्वा भयंकर जोरदार आंध्री चला करेगी, ऐसा प्रत्यक्ष देखने मै नहीं 
आता फिर कोई चिचारशील .मनुष्य किस प्रकार पृथ्वी का घूमना मान ले ? 
भूत्रमणवादियो के पास इसका कोई उत्तर नहीं । 


(२ ) हम यह पहिले लिख आये हैं कि मोटर ओऔर रेल के धक्के से जो 
चायु पैदा होता है चद उल दिशा को जाता है जिस दिशा सै रेल या मोटर शा 
रदी है । हमारी ग्रथ्त्री पूर्व को जा रदी है इससे उत्पन्न हुआ वायु सर्वदा पश्चिम 
को जात्रेगा,पश्चिमका हवा जाने के कारण संसार में जितनी भी ध्वजा पताका लगी 
हैं, वे सर्वदा जोर से पश्चिम को उड़ा करेंगी ऐसा प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता 
फिर हम कैसे मानलें कि पृथ्वी घूमती है ? | 

(३) पृथ्वी के भ्रमण सै पक और दोष आवेगा जिसका दुरीकरण भूञ्र- 
मणत्रादी नहीं कर सकते वह यह कि वादल सवदा पश्चिम को जाया करेंगे, कभी 
भी पश्चिम से पूत्र को वादल न आवेग, इसकों इस प्रकार समभिथे कि जो 
बाइल पूच से उठ कर पश्चिम को जा रदा है वद तो पश्चिम को जावेगा ही तु 
जो वादल पश्चिम से उठ कर पूर्व को जावेगा हमारी हए में वद भी पश्चिम को 
जाता ही नजर आवेग, इसको इस तरद समभिये क्रि बादल पूर्च को जा रहा है | 
और पृथ्वी भी पूर्वे को जा रही है, बादल की चाल धीमी और पृथ्वी की चाल | 





तेज है, जैले २ समय बीतेग। चैले २ पृथ्वी और वादल कां फासला बढ़ेगा तब | 
E हमको यद मालूम पड़ेगा क्ति वादल पश्चिम को जा रहा है, अन्त में चद वादल 
| शीर २ दम से अत्यन्त दूर हो जावेगा और फिर पश्चिम दिशा में जो वादल 


हमको दिजलाई दे रदा था उसका दीखना भी बन्द हो जावेगा जिंतु ऐसा प्रत्यक्ष ˆ 
० T 
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वेद और आर्यसमाज | ( २७६ ) 


मै नहीं होता, फिर हम पुथ्चो का भ्रमण किल श्राचार पर मान लें, क्या केवल 
इसी आधार पर मानना होगा करि यइ योरूपीय सिद्धान्त है और एशिया वाले 
वेवकूफ एवं यूरोपवाले दमेशा विद्ध/न्‌ होते हैं ? 

(2) पृथ्वी के भ्रमण से जो चतुर्थं दोष उत्पन्न होता है वह यह है कि बाण 
पश्चिम को जायगा । कढपना करो कि एक मनुष्य ने धल्ुष पर रखकर तीर ऊपर 
को फेका अब वह तीर पश्चिम में गिरेगा कारण इसका यह है करि चजुष से तीर 
निकल कर आकाश में गया ओर फिर वहां से लौटा,आने जाने में बाण को लगा 
चौथाई मिनट, अत्र चौथाई मिनट में जहां से वह वाण ऊपर को फेंका गया 
है बह भूमि सवा चार मील पूर्व को चली गई इस कारण बाण सतेदा पश्चिम में 
गिरेगा कितु ऐसा नहीं होता,जब प्रत्यक्ष मै वाण पश्चिम में नहीं गिरता फिर 
प्रत्यक्ष विरुद्ध भृश्रमण को कोई चिः्यारशील मल्ुष्य कैसे मान लेगा,केचल वे ही 
लोग मानेंगे जो ल्ाडे मेकाले की दूषित शिक्तां पद्धति के पंजे मै पड़कर अपने 
विचार और अपनी बुद्धि को तिलांजलि दे चुके हैं । 

(४५) यदि बृथ्वी घूमती दै तो फिर पक्तियो को घोरूले नहीं मिलेंगे । कल्पना 
करो कि प्रात: काल छुः वजे कबूतर आकाश को उड़ गया और वदद आठ बज्ने 
उतरा,अब वह घोसले में जाना चाहता है तो उसको क्या घोसला मिल सकेगा ? 
वह दो घण्रै उड़ा है दो घण्टे में उसका घोसला दो इजार मील आगे बढ़ गया ? 

» अच हजरत आकाश में ही फिर मारे मारे। यदि कबूतर ऊपर उड़ कर तुरंत 
ही उतरने लगा, अब भो उसको घोसला न मिलेगा क्योकि उड़ने मै लगे तोन 
मिनट, तोन मिनट में उसका घोसला गया ५१ मील, अब चह जो लौट रहा है 
तो उसकी चाल धीमी है और पृथ्वी की चाल तेज है अब हजरत यह भी आ- 
काश में ही रदा किन्तु कबूतर को घोसला मिल जाता है. फिर हम केसे मान 
लें कि पृथ्वी घूमतो दै? i 


ॐ विचार ॐ 
इन समस्त प्रश्नों के ऊपर भूश्रमण बादी एक उत्तर देते हैं कि वायु और 
ध्चजा, पताका, वादल, बाण, कबूतर इन सबको भूवायु पूर्द को खैंचता जाता है 
इस कारण ये पांचो दोष नहीं आते, इस विषय मै भू्रमणघादी भिन्न सिञ्च 
दृष्टान्त भी देते हैं उन सबका विचार पाठक क्रम से खुने। 


क ५ ( १ ) इनका कथन है कि रेल में बैठकर जब हम गेंद ऊपर को फंकते हैं तो वह 
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सेद्‌ जिधर से गांडी आ रंही है उल तरफ नहीं जाती फिंलु उसमें रेल का वेग 
भरा रडतं है इसं कारण गंर भी रेल कें साथ खिची चली जाती है देखे ही पृथ्वी 
क ऊपर रने दालो समस्त घेरतुंो को भूवायु ऐथ्ची की चालं पर पूर्वको 
खैचता है। हु 
इसका उत्तर यह है कि गद को ऊपर फेकरते समय हाथ का ऐसा इशारा 

दिया जाता है जिलसे गंद ठोक हमारे हाथ में जावे और जब इशारे मै फर्क 
पड़ जाता है तब गड को हाथ में लेने के लिये हाथ बढ़ाना पड़ता है | हम रेल में 
बैठे ही चेठे गेंद को इख इशारे से फेंक सकते हैँ कि गेंद एक हाथ उधर को 
चला जावे जिर को रेल जा रहो है कया ऐसी दशा में मूद्धमंणबादी गेंद में 
रेल का डवल वेग मानेंगे ? गेंद में अन्तर अवश्य आता है (+तु वेदं इतना कम 
है कि जो ज्ञान में नहीं थासकता | 

(२) भूध्रमणचादियों का कथन है कि रेल की लालडेनौ के पास पतंगे 
घूमते हैं और दे रेल के वेग से रेल की चाल पर चले जाते हैं यद उदाहरण 
सिद्ध करता है कि पृथ्वी के ऊपर की समस्त चस्तुथे भूत्रायु सै खिंच कर पृथ्वो 
की चाल पर जाती हैं । 

इंस्ककों उत्तर यह है कि पतंगे रेल के भीतर आगये, रेल उनका आधार 
हो गई, भोतर ही कया यदि रेल के ऊपर भी कोई मंजुष्य बैंठे जांचे तो बह रेल 
के साथ चला जावेगा किंतु जिनका आधार रेल नहीं है, जो रेल सै किसी प्रकार 
का लगाव नहीं रखते उनके रेल का वायु या वेग नहीं खैंच सकता । कल्पना 
करो कि कुम्हार के चाक में सूदो ने छेर कर लिया.और भीतर चूद्दे बैठ गये 
तो वे चाक के साथ घूम सकते हैं किन्तु जो चूदें चाक के ऊपर हैं वे नहीं घूम 
सकेंगे इसी प्रकार रेल के ऊपर जहां पर रेल का लगाव नहीं है वहां परं कोई 
| या पक्तो अथवा मछुष्य हो तो उसको रेल का वेग या यायु रेल के जाने 
चाली दिशा को कभो भी न खैंच सकेगा जैसे मुण्डी गाड़ियौ मै रखे हंडे पर 
पतंगे नहीं उड़ते फिर दम कैसे मान लें कि ध्चजा पताका, वाण, बादल कबूतर 


| जो पृथ्वी से लगाव नहीं रजते उनको भूवायु खैंच॑ ले जायेगा ? इसके ऊपर 


सूञ्रमणत्रादियो को सोचना चाहिये । 
(३) कई प्क खञ्जनो का यह कथन हू कि जव हम रेल की जिड़की में 


| बैठ कर कोई वस्तु नोचे फे३.ते हैं तब वह हमारे निश्चान पंर नहीं गिरती वरन:/' 
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वन आयंसमाज । 


॥ क्य 


कुछ खिचकर आगे को गिरता है अव हमको मानना पड़ता है कि उस वस्तु को रेल 
की वायु ने आगे को खेंचा इसी प्रकार पृथ्वी के समस्त पदार्थ भूवायु से पूर्व को 
खिचते हैं । छे 
उत्तर इसका यह' है कि जब-तुम कोई चीज रेल की खिड़की से नीचे फंकागे 
तो पहिले रेल की हवा के जोर से वह पीछे को हटेगी क्योंकि रेल जिधर के! जाती 
है उधर ही से जोरदार वायु रेल के आने की दिशा को दौड़ता है, यदि वस्तु हलकी 
तो हवा के धक्के से वह इतनी उड़ेगी कि उसके उड्ने का तुमको ज्ञान हो 
जावेगा, यदि चीज भारी है तो उसके पीछे को हटने का ज्ञन तुमको न होगा क्‍योंकि 
पहिया का वायु धक्के से उस दिशा को जाता है कि जिस दिशा को रेल जारही है 
इसका कारण भी समझ लीजिये । जब एक पहिया घूस कर वायु को पीछे को 
फेंकता है तव वह वायु दूसरे पहिये का धक्का खाती है वह धक्का उस वायु को 
वापिस आने के लिये वाध्य कर देता हे, जव एक पहिया दूसरे आगे के पहिये के 
. वायु को बापिस भेजता है तो इसी सिद्धान्त से समस्त पहिये वायु को आगे के 
थिकाते रहते हैं, पहिया की शक्ति अधिक हो जाती है इस कारण से पहियां के 
समीप की हवा पीछे को न जाकर आगे को जाती है । आप खिड़की से एक किनारा 
पकड़कर कोई कपड! उड।वं वह उसी दिशा को उड़ेगा जिधर से रेल आरही हे इस 
से सिद्ध हुआ कि खिड़की से पहिये तक की वायु पीछे का जा रही हे फिर आप 
रेल के पहियों के समीप घास पत्ते-रुई या चारीक कपडा रख दीजिये जव रेल 
आवेगी पहियों की वायु के स्पर्श से ये चस्तुयं आगे का हट जावेगी, अव सिद्ध हो | 
गया कि ऊपर का वाणु वस्तु को उस तरफ जाने के लिये बाध्य करता है जिधर से 
रेल आरही है ओर पहियो का चायु आगे को हटाता है, पृथ्वी में पहियों की लाइन 
नहीं लगी फिर किस आधार से पृथ्वी से उत्पन्न हुआ वायु पूर्व को जविगा, भूम्र- 
मणवादियो को गहरी दृष्टि से इसका विचार करना चाहिये । 


( २८१) 
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(४) भूश्रमणवादी कहते हैं कि रेल में बैठे हुये हम जब किसी नदी के किसी 
नियत स्थान पर पत्थर फेकते हैं तो वह पत्थर नियत स्थान पर न पहुँच कर स्थान 
से उस तरफ बढ़ कर गिरता हे जिधर को रेल जा रही है इससे सिद्ध होता है कि 
रेल के चायु ने उसको खेच लिया। ॒ 

इसका उत्तर यह हे कि यह तो कभी त्रिकाल [में भी सिद्ध नहीं हो सकता 


-कि रेल का वायु वस्तु को उस तरफ खैंचता है जिधर को रेल जा रही है। आप 


“खिडकी के बाहर सुद करके खिड़की में कपडा उद्धा कर या रेल पर पताका लगाकर 
“का ाााृाृकार्यकाकाुकायाक्ाृृककृ 
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। यह निश्चय कर सकते हैं कि रेल का वायु पीछे को जाता हुआ वस्तुओं को सी पीछे 
को फेकता है फिर नहीं मालूम रेल के वायु का आगे जाना भूश्रमणवादी क्यों 

मानते हैं क्या इनको जव कोई उत्तर न आवेगा तच दुराग्रहसे काम लेंगे ? विज्ञान और 
दुराग्रह यह वडी मसखरी की वात हे, सीधे सीधे क्‍यों नही कहते कि हमारे पास 
भूम्रमण को पुष्टि में कोई सच्ची युक्ति नही' हे? पत्थर जो नदी के किसी नियत 
स्थान पर फंका-जाता है पहिले उसकी लाइन मिलाई जाती है, जिस समय पत्थर 
ओर स्थान की लाइन मिलाई गई, छोड्ते समय में रेल कुछ आगे को चढ़ गई इस 
कारण गिरने की लाइन से चल कर कहीं अन्यत्र गिरेगा इससे पृथ्वी की भूचायु द्वारा 
वस्तुओं के खिचने की पुष्टि करना भूल ही नही' वरन्‌ भारी भूल हे। 

) कई एक लोगों का कथन हे कि हवाई जहाज से जो डाक के थेले प 
जाते हैं वे थैले नियत स्थान पर न गिर कर कुछ आगे को गिरेंगे क्‍योंकि चे हवा 
जहाज की वायु से आगे को खिच जाते हैं | 

इसका उत्तर यह हे कि थैलो का नियत स्थान पर न गिरना इसका कारण 
जहाज का वायु नही है वरन्‌ लाइन का अन्तर और पृथ्वी का वायु है। जिस लाइन 
से थेलो के फेंकने का इरादा किया था फंकते समय हवाई जहाज आगे बढ़ गया 
इस कारण थैले गिरने की लाइन पहिली लाइन से कुछ आगे वन गई, दूसरा असर 
थैले पर वायु का होगा, यदि वायु पश्चिम का होगा तो थेला पूर्व को गिरेगा पूर्व 
का होगा तो पश्चिम को । थैलो से और भूवायु से साइश्यता ही नही" सिलती फिर 
हस जहाज के थैलों के आधार से केसे मानलें कि भूवायु उन पदों को खेंच लेता है 
जो पृथ्वी से लगाव नही रखते ? 
इनका कथन है कि ध्वजा पताकाओं को भूचायु पूर्व को खैंचता है किन्तु यह 
निरी गप्प है , जव पूर्व का जोरदार वायु चलता हे तव ध्वजा पताका वड़े जोर से 
पश्चिम को उड़ती हैं इस समय में क्या थूवायु की अन्त्येष्टि हो गई ? अब वह जाने 
चाली ध्वजा पताकाओं के! क्यों नही' रोकता क्या अब भूचायु नए हो गया ? 
भूम्रमणवादियों के पास इसका क्या उत्तर है? 
भूवायु न पृथ्वी से लग।व रखता है और न पदार्थो को खैंचता है, जव भूश्र- 
मणवादियो को कुछ नही सूझता तव भूवायु द्वारा खिचने का कूठा। अड्‌'गा लगा 
बैठते हैं इसको पुष्टि मं हम कुछ उदाहरण पाठकों के आगे रखते हैं सावधानी से 
| पड़ने का कष्ट उठावं । पृथ्वी से लगाव न रखने वाले कबूतर को यदि भूवायु पूर्व 
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| कको खैंचेग़ा तंव तो पक भी वादल पश्चिम को न जा सकेगा । 
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वाद्ल उठा ओर भूचायु से खिच कर पूर्व के! जाने लगा इससे पृथ्वी के पश्चिम 
भाग स बादल न जा सकेगा इसी कारण से वृष्टि भी न न होगी । जिस समय “वादल 
जोरसे उठते हैं ओर वांदलों के ऊपर वादल दिखलाई देते हैं उस समय कभी २ 
ऐसा भी अवसर आ जाता हे यह हमने अपनी आँख से देख। हे और लोगों का दिख- 
लाया है, नीचे के भाग में पूर्व की हवा है इस कारण वादल पश्चिम के! जा रहा है 
अर ऊपर के भाग में पश्चिम की हवा है इस कारण वादल पूर्व के जाता है प्रायः 
यह नियम है कि जिधर के। हवा जायगी उधरके। ही वाद्ल जावेगा, भूचायु बादल 
के! नहीं खेंचता फिर हम यह क्यों न मान लें कि भूश्रमणवादियों काजब -कुछ नहीं 
सूभता तव भूचायु दर! खिचने का झू ठा धोखा दे देते हैं । 
भूचायु का प्रभाव वस्तु पर पड़ता ही नहीं, समभिये । कढपना करो कि एक 
जुष्य ने जर्मन से एक ऐसी चन्दूक संगबाई कि जिसकी गोली पांच फर्लाग- पर 
गिरती हे, जव चह गोली पूव का छोड़ी जाती हे तव पाँच फलाग पर गिरती हे, 


| उतनी ही देर में पश्चिम में भी पांच फर्ला'ग पर गिरती है, इस गोली पर भूवायु 


का प्रभाव क्यों नहों ? क्या भूचायु गोलीसे डर जाता हे? जव गोली पर भूवायु-का 
प्रभाव नहीं है तो ऊपर के! छोड़े हुये वाण पर भूवाणु का प्रभाव हम .बुद्धि को 
नीलास करके केसे मान ले? [ : 
रेल ओर मिलों के इन्जनो का धुआं पहिले ऊपर के। उड़ता हे जव चह इंजन 
के स्टीम से लगाव छोड़ देता है तच यदि पश्चिम की हव! है तो धह पूर्व. का और 
पूर्व की हवा है तो पश्चिम का, उत्तर की हवा होने पर दक्षिण का जाता हे इस 
धुएं को भूचायु खेंच कर पूर्व को क्‍यों नहों ले जाता ? नहीं मालूम .भूश्रमणचादी 
इसका कव-जवाच देंगे ! | 
- हमने देखा हे कि भूचायु के भाव से जहाज को गति में - कोई अन्तर नहीं 
अआता। कल्पना करो कि कानपुर में एक हव।ई जहाज आगया चह'एक घन्टे: में अस्सी 
मील की रफ्तार से चलता है, जव उसको पूरी चाल पर पूर्व दिशा को चलाते हैं 
तव चह एक घंटे में अस्सी मील जाता है और जब पश्चिम के चलाते “हैं तंब भी 
एक घंटे में अस्सी ही मील जाता है इसी प्रकार उत्तर या दक्षिण किसी दिशा में 
उस जहाज को चलावें.पूरी रफ्तार से जच चह चलाया जाचेगा'तो फी घंटा अस्सी 
मील ही जावेगा, पूछना यह हे कि इस हवाई जहाज पर भूचायु को शक्ति का प्रभाव 
क्यो नहीं पड़ता और कबूतर पर कयो पड़ जाता है क्या भूवायु हवाई जहाज से डर 


म है? यास्तव में भूवायु 'मे यह शक्ति नहीं है कि. वह पदार्थों का खेच कर 
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| पृथ्वी की चाल पर पूर्व के। ले जावे हां जब भूम्रमणवादियो का प्रतिबादियों की 
| शंकाओं पर कुछ नहीं सूता तव भूव।यु के खेंचने का फ ठा अड़ंगा लगाकर जान 
बचाने का उद्योग करते हैं। 


न अनुभव % 

अमेरिका वालों ने ताराओं के देखने की एक दुर्वीन वनाई, उस दुर्वीन से 
लोगों को तो तारे दीखे किंतु हमने तारों के। न देख कर दुर्वीन में यह देखा कि 
पृथ्वी अचला है वह कभी एक इन्च भी अपने स्थान से नहीं हरती, सुनिये कथा 
जैपुर, उज्जैन, देहली और काशी में जयपुराधीश महाराज जयसिंह के बनवाये 
ज्योतिष के यंत्र हैं, इन सव स्थानों में एक एक यंत्र ऐसा भी हे कि जिससे भच का 
दर्शन हाता हे, इस यन्त्र में दक्षिण की तरफ से यन्त्र का आरम्भ होकर यन्त्र की 
दीवार ऊ ची उठती हुई उत्तर को जाती हे, उत्तर के आखिरी सिरे पर एक 
बृत्ताकार लोहे का कड हे उसका लम्वा भाग दीवार की ई'टॉ में चिन दिया गया 
हे अतएव उत्तर के कोने पर केचल वृत्ताकार जिसका व्यास सवा इन्च का हे लगा 
हुआ हे, एक ऐसा हीं कड़ा दक्षिण की तरफ यन्त्र के उस भाग में लगा हे जहां से 
यन्त्र का आरम्भ होता है जव मनुष्य खड़ा होकर नीचे के कड़े से दृष्टि की लाइन 
ऊपर के कड़े के चीचाँ वीच लाता हे उस सीध में ध्रुव दीख पड़ता है। 

एक दिन उजियारी रात मं माननीय महामहोपाध्याय श्री १०८ पं० अयोध्या- 
नाथ जी नई वस्ती वाले अमेरिका चालो दुर्बीन लेकर काशी के मान मन्दिन्र रे 
पहुँचे उन्होंने उ स डुर्वीन से भुव के! देख कर एक भपंजर का नकशा बनाया, दशा 
वज रात के चे चलने लगे उन दिनों हम काशी में पढ़ा करते थे और मानमन्दिर 
में ही रहते थे एवं हम ज्योतिष इन्हीं पूज्य महामहेपाध्याय जी से पढ़ते थे तो 
हमारा इनका शुरू शिष्य सम्वन्ध था । मैंने कहा कि शुरू जी डुर्वीन छोड़ते जाओ 
में तीन बजे लेता आऊ गा, पूज्य पंडित जी भजन पूजन से निवृत्त होकर तीन बजे 
रात से विद्यार्थियों का पाठ आरम्भ कर देते थे और साढ़े छः बजे प्रातःकाल पढ़ा 
कर पढ़ाने की गद्दी छोड़ देते थे इस कारण मैंने कहा कि में तीन वजे दुर्वीन लेता 
आऊ गा, शुरु जी ने दुर्वीन सुभे दे दी; उस समय चन्द्रमा का प्रकाश था इस कारण 
विना ढुर्बीन के श्रुवतारा स्पष्ट नहीं दीखता था । मैंने साढ़े दश बजे कुर्सी डाल और 


| उस पर बैठ ढुर्वीन लगाई, डेढ़ बजे रात के वन्द कर दी, साढ़े दश वजे से डेढ़ वजे 


तक श्रुवतार। दुर्वीन से उन लोहे के वृत्तांमे दीखा करा, जहाँ साढ़े दश बजे था वहां 


| हो डेढ़ बजे रहा एक वाल कितना भी फर्क उसमें न पड़ा, बस हमको ज्ञान होगयां ' 
चि डेढ़: वः 





Eee प्याक पनि वा तु ९ 
द्‌ ओर अःय समाज । (२८५ ) 
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कि भ्रवतारे के शास्त्रों ने स्थिर मना हे ओर इधर पृथ्वीको अचला कहा हे वास्तव 
ये देनों ही नहीं चलते यदि दोनों मे से कोई एक चलता होता तो किसी न किसी 
समय इस लाइनसे श्वुवतारा पूर्व पश्चिम अवश्य हो जाता । अब हम पूंछना चाहते 
हैं कि सैकड़ों वर्ष के बने हुये यन्त्र में आज तक ध्रुव उसी स्थानपर दीखता है जिस 
स्थान पर यन्त्र के बनने के समय थ, यदि हम पृथ्चो को चलने वाली मान लं तो 
फिर भच सैकडो वर्ष तक लाइन पर केसे रहेगा ? मजा शहा, जो दुर्वीन तारे देखने 
को वनाई गई चह पृथ्वी का अचलत्व सिद्ध कर गई इसी का कहतेहें “जादू तो वह 
जो शिर चढ़ के चेले । 
कई एक मनुष्य यह कहने लगते हैं कि पृथ्वी की कीलो पर ध्रुव है, यह कोरी 
गप्प हे । भूश्रमणचादियों ने यह माना हे कि सूर्य्य स्ट के आरम्भ से लेकर आज 
तक लिर। तारा की तरफ जा रहा हे। लिरा तारा की तरफ जाते इये सूर्य्यं की 
पृथ्वी एक खाल में परिक्रमा करती हे और सवा सत्ताइस दिन मे चलती हुई पृथ्वी 


की चन्द्रमा परिक्रमा करता हे। कया ध्रुवतारा भी पृथ्वी की चाल पर चल कर सूर्य 


की परिक्रमा करता हे ? ढुजेनतोषन्याय से हम यह भी मानलं कि ध्रव पृथ्ची की 

कीली पर हे तो भी ध्यू व के नीचे के देश भलेही उस स्थानम रहे किन्तु काशी आदि 

जो भ्रुव से दक्षिण में हैं पृथ्वी के भ्रमण से वे किसी समय उत्तर में अवश्य आचेंगे 

ऐसा नही" होता अतपव भूञ्रमणमिथ्या और चेद का गला घोट कर चेद्‌ से जो 

४१:34 की पुष्टि की गई पुष्टि करने वाला चह. स्वामी दयानन्द जी का लेख 
मिथ्या हे । 


वेद ने स्वरादि लोकों का इस मृत्युलोक्र से भिन्न माना हे। इस विषय में 
चेद्‌ लिखता है किः 
ग्रनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः 
शुचयः शुचिमपियन्ति लोकम्‌ । 
नेषां शिश्नं प्रदहति जातवेदाः | 
स्वर्ग लोके बहुस्त्रेणमेषाम्‌ ॥ ञ्रथर्च० ४।३४।२ 
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माज को मात । 
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घृतहदा सधकूलाः सुरोदकाः 
च्तीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उपयन्तुसर्वाः 
स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमानाः ॥ 
अथ्च० ४ । ३४ । ६ 


अस्थिरहित, पवित्र, चायु, से निर्मल स्वच्छ हुये जीव स्वर्ग लोक के पहुँचते 
हैं, उनका शिक्ष कामाझि जला नहीं सकता, स्वर्गलोक में इनके लिये बहुत स्त्रियां 
हैं । जिनमें घृत के तड़।ग हैं, जिनके किनारा पर शहद्‌ है, जिनमें अटत ही जल है, 
दूध से और दही से जो भरे हैं तेरे लिये ये सब धारा बन कर स्वर्ग में प्राप्त हों । 

~“ ०६० e (€ 2. ~ 
स्वग लाक न भय कञ्चनास्त 

विभे [a 
न यत्र त्वं न जरया विभेति । 
० ०० ।[ | ००७ 

उभे तोखा5शनाया पिपासे 


शोकातिगो मोदते स्तर्गलोके ॥ 
कठोपनिषदु 


स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नही है वहाँ तुम बुढ़ापे से नही डरोये 
क्योंकि स्वर्गस्थ देव बूढ़े नही' होते, भूख और प्यास इन दोनों के! पार करके शेक 
को छोड़ कर तम भोगां का भोगोगे। मर्ख लोक से स्वर्ग कितनी दूर है इसके 
वतलाता हुआ वेद्‌ लिखता है किः 

सहस्राशवीनेवा इतः स्तर्गो लोकः । 
ऐतरेय घ्रा० ७। ७ 

बड़े मजबूत, पवन के समान वेग रखने वाळे एक सहस्र घोड़े एक दिन में 
जितने मार्ग को चल सकते हैं उतनी दूर यहां से स्वर्ग है या तेज वेग वाला एक 
घोड़ा एक दिन मे जितने मील पहुँचता हे उसका सहस्त्र गुणित दूर यहां से स्वगं हे 
स्वा० दयानन्द जी सत्यार्थप्रकाशा मं लिखते हैं कि सुख का नाम,स्वर्ग और दुःख का 
नरक हे। अब पाठंक मिलाले कि आर्यसमाजका मत वैदिक हे या वेद विरुद्ध ? 


(at 
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चेद अरि आर्यसमाज । (२८७) 


८३ 
५ 


SE ४०४१८ 
घच्यछतपद मर 


दों में पितृयज्ञ और धर्मशास्त्रौ में इसको श्राद्ध कहते हैं। वेद के प्रत्येक मन्त्र 
द्ध होता है कि श्राद्ध म्रतक पितरों का होता हे। आवाहन देखिये 
० ७ _ द्‌ _ 
ये निखाता ये परोप्ता ये. दग्धा ये चोद्धिता । 
सवांस्तानग्न आवह पितन्हविषे अत्तवे ॥ 
अथर्व० कां० १८। २। ३४ 


~~ | ॥ 


lr 
= 


जो गाडे ओर 
> 
के! चळे गये हे 
'अथचवेद मं पि 
का जो मन्त्र 


जो चन में पड़े रह गये तथा जो फंके एवं जो जीवित ही स्वर्ग 
देच ! तुम इन सव पितरों का हचि खाने को बुला लाओ । 
[ के बुलाने का यह मन्त्र है और यज्ञ॒बँद में पितरों के आवाहन 
ह यह है। 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽ- 
~ 
ग्निष्वात्ताः पथिभिदे वयानेः । 
अस्मिन्यज्ञे स्वघया मदन्तोऽ- 
{ 7 9 
धिन्न्‌ बन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
यजु० १६ । ५८ 
सोम के याग्य अञ्निद्वारा स्वादित वा स्मार्त हमारे पितर देवताओं के रामन 
योग्य मार्गों से आवे' । इस यज्ञ में अन्न से प्रसन्न होते म।नसिक उपदेश दे और चे 
हमारी रक्षा कर । 
जो मतक पितर पितुलोक में जाते हैं वे इस पितृयश् श्राद्ध में सूक्ष्म शरीर से 
भोजन खाने के लिये स्वतः आते हैं ऐसे पितरों के इन दो मन्त्रोमै बुलाया है। इसी 
के ऊपर सनु जी लिखते हैं क्रिः 
निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान्‌ । 
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ 
मचु० ३। १८६ 
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“२८८ ) आयसमाज की मौत । 
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निमन्त्रित पितर ब्राह्मणोंके साथ साथ च।युसूत होकर आते हैं और ब्राह्मणोंके 
; साथ बैठ कर भोजन करते हैं । 
| एक लोगों की यह शंका है कि वे पितर हमके। दीखते क्यों नहीं ? इसके 
| ऊपर शतपथ लिखता हे किः-- 
[oS नप ` ~ 
रि तिर इव वे पितरो मनुऽ्येभ्यः । 
, शत०२।३।४। २१ 
सूक्ष्म होने के कारण पितर मनुष्यों से अदृश्य होते हैं क्योकि 
आप्यतंजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि । 
न्यायदर्शन ३। १। २८ चात्स्यायनभाष्य 
लोकान्तर मं जल, अञ्चि, वायु के शारीर होते हैं । 


जव अग्नि, वायु, जल के शरीर अतिसूक्ष्म होते हैं फिर वे दृष्टि में केसे 


स्रधा को ईश्वर से पितरों का पहुँच। देने की प्रार्थना का मन्त्र यह है । 
ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य या २॥ऽउचन प्रविद्य । 
त्वंवेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ ९ सुक्रतंजुषस्व ॥ 
ु यजु० अ० १६। ६७ 
हमारे जो पितर शरीर धारण करके इस लोक में आये हुये विद्यमान हैं और 
जो इस लोक में नहों हैं, जिनके हम जानते हैं या जिनको हम नहीं जानते, हे सर्वज्ञ 
अग्ने ! तुम उन सवको जानते हो इस स्वधा पित्र्पक्न से तुम उनका तुत करो। 
ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता 
मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
यञ्जु० १६ । ६० 





| 


. जिनको भस्म करके अद्नि ने जिनका स्वाद्‌ लिया है या अग्नि में न फंकने के 
| कारण अग्नि ने स्वाद्‌ नहीं लिया जिनका वे पितर स्वग में स्वधा से प्रसन्न होते हैं। 
कई एक मज्ुष्य इस पर शंका कर वेठते हैं । यहाँ शंका का कोई काम नही 

| सीधा समास है “अञ्चिना स्वादिता:-अश्नलिष्चात्ता:” जलाते हुये आवसस्थादि अञ्चि 


| शपथ लिखता है किः-- 






आवंगे ? इनसे भिन्न जो पितर अन्य योनियों में गये हैं उनके लिये स्वधा देकर उस, 


| ने जिनका स्वाद ले लिया उनका नाम है “अग्निष्च्रात्ता:” सब शंका ढेर हो गई ।. 


ब्छे 


| 


)) | यह स्वधा हम उन पितरों को देते हैं जो अन्तरिक्ष मै रहते हैं । ७६ । एवं यह स्वधा 


| म देखिये - 


| मं स्वध से प्रसन्न होते हैं। 





वेद और आयंसमाज । 
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यानग्निरेव दृहन्स्वदयति ee 
ते पितरोऽग्निष्वात्ताः। ` 


~ 


काण्ड ` | 
र जिनका भस्म करते समय अग्निने स्वाद्‌ लिया हे वे ही पितर अग्निष्वात्त हैं.। 
यहां यज्जुबेद्‌ मे “अग्निष्वात्ता:” ओर “अनग्निष्चात्ता:” पद्‌ किन्तु ऋग्वेद 


अथच चेद्‌ मं इन पद्‌! के स्यान मे “अग्निदग्धा:? और “अनग्निदग्धा:” पद आते हैं। 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा _ 
मध्ये दिवः स्त्रधया मादयन्ते । 


अथवच० १८।२।३७ ` ° 
अग्नि ने जिनके! जलाया और अग्नि ने जिनके! नहीं जलाया वे पितर: स्वर 


' “ये निखाता” तथा '्यन्तु' और “ये चेद्‌ पितरः” “ये अग्निष्वात्ताः” एवं “ये 
अग्निदग्धः” इन चारों ही मत्रा से मतक पितरो का श्राद्ध सिद्ध हे क्योंकि जीवित ' 
पितर न गाड़ जातेहें और न कहीं पड़े रहजाते हैं तथा न फूंके जातेहै और न स्वर्गमें 
गये हुये पितरों को यहां बुलाकर हम अन्न खिला सकते हैं एवं न जीवित पितरों ही 
को, भोजन खिलाने के लिये ईश्वर बुलाने जाता है । ये सब घटनाय मतको में होंगी | 
अतएव चेद्‌ से ऋत्पितरों के श्राद्ध की सिद्धि होती है। 


oS 


फिर वेद्‌ लिखता हे कि-- 
स्तथा पितभ्यः पथिविषद्धय;ः ॥ ७८ ॥ 
- - स्वधा पित॒भ्यो अन्तरित्त सरूचः ॥ ७९ ॥ 
८ पि 
' स्वधा पितृथ्यो दिविषद्धयः ॥ ८० ॥ : 
| १ अथव० १८।४ 
यह खधा हम उन पितरो को देते हैं जो पृथ्बी में निवास करते हैं । ७८। और 


हम उन पितरो को देते हैं जो स्वर्ग में वास करते हैं | ८०। 
- जीवित पितर अन्तरिक्ष खर्ग मे नहीं रह संकते, इन लोकों मे तो शरीर छोडने 
पर ही प्राणी जाते हैं इस कारण श्राद्ध इन तीन मंत्रों से भी तक पितरों का ही 


३७ 


» 
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3 24 (२६० आर्यसमाज की मौत | 
| सिद्ध होता है । हां-यह शंका कर सकते हैं कि मरे हुये पितर पृथ्वी पर कैसे रहेंगे? 
| इसका उत्तर यह है कि जिन हमारे पितरों ने यहां शरीर छोड़ा और फिर वे कर्मा- 
| चुसार इसी पृथ्वी पर किसी योनि में आ गये “पृथिविषद्धयः» म'त्रमें उनका ग्रहण 
| है। (१) तो स्वर्ग और अन्तरिक्ष में जो पितर गये हैं वे पितु शरीर छोड्‌ कर गये 
“| हैं, उनका पृथ्वी वाले पितरों से साहचर्य है वे भी मरे हुये तो ये भी झतक। ( २ ) 
इस मत्र से खधा लेकर अग्नि में छोड़ा जाता है, अग्नि में छोडी हुई आहुति ईश्वर 
द्वारा सतक पितरों की तृप्ति कर सकती हे, जीवितों की नहीं अतएव मानना 
पड़ेगा कि इन तीन प्रकार के पितरों के ग्रहण में मतक पितरों का ही ग्रहण है। 
जिस मनुष्य के सन्तान न होती हो उसके सन्तान उत्पन्न करने के हेतु 
श्राद्ध करना लिखा है । इस श्राद्ध में तीन पिण्ड हाते हैं। मध्यम पिण्ड को पत्नी 
खाती है । इसके ऊपर गृह्यसूत्र लिखता है कि-- 
[a ९ ° ७. [a [el ` 
आधत्त पितरो गर्भमिति मध्यमं पिणडं पत्नी घाशनीयात्‌। 
आचार्य तो “आधत्त पितरो गर्भम्‌“ इस मत्र का पढ़े और श्राद्ध करने वाले 

की पत्नी मध्यम पिण्ड को भक्षण करे। | 
इसके ऊपर मचु जी लिखते हैं कि-- 

पतिवूता धमंपत्नी पितृपूजनतत्परा । 

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक सुतार्थिनी ॥२६२॥, 

ग्रायुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्त्रितम्‌ । 

धनवन्तं प्रजावन्तं सात्विकं धामिकं तथा ॥ २६३॥ 

मनु० अ० ३ 

पित॒पूजन में तत्पर विवाहित पतिव्रता पुत्र की इच्छा करने चाली स्त्री 
“आधत्त पितरो गर्भम्‌” इस मत्र के उच्चारण होते हुये मध्यम पिण्ड को भक्षण कर 
आयुवाले यशवान्‌, बुद्धिमान्‌, धनी, सात्विक, धर्मात्मा पुत्र को उत्पन्न करतो हे। 
इस श्राद्ध में पिण्ड भक्षण के समय आचार्य जिस मत्र का उच्चारण करता 
है वह मन्त्र यह है । 


आधत्त पितरा गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । 
यथेह पुरुषो सत्‌ ॥ 
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वेद और आर्यसमाज । | (२६१) 
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हे पितरो ! जैसे इस ऋतु में देव मनुष्य पितरों के अर्थ का पूर्ण करने वाला 
होवे वैसे पुष्पमाला पहिनने वाला शुणवान्‌ पुरूप गर्भ को संपादन करो। 

अभिप्राय इस मंत्र का यह है कि इस मन्त्र वाले श्राद्ध में पितरों से यह 
प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा करो जिससे हमारी स्त्री को गर्भ रहे। यह प्रार्थना 
सतकपितरों से तो कर सकते हैं किन्तु जीवितों से नही कर सकते। क्या जीवित 
पितरों से यह कह सकते हैं कि आप लोगों ने भोजन तो खा लिया जर। हमारी "स्री 
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इस श्राद्ध से कोई भी मञुष्य.जीचित पितरों का श्राद्ध नहीं कह सकता चरन्‌ 
यहः मानना पड़ेगा कि यह श्राद्ध म्रुतक पितरों का हे। 
अथर्च चेद श्राद्ध के पितरों का निवास स्थान वतलाया हुआ लिखता है कि 
उद्न्वती द्योरवमा पीलमतीति मध्यमा । 
त॒तीया ह प्रद्योरिति यस्यां पितर आरूते ॥ ४८ ॥ 
अथर्च० १८। २। २ 


आकाश के तीन विभाग हैं, पृथ्वी से लेकर जहां तक जल':के कण उड़ 

- | कर जाते हैं उस अआकाशःका नाम उद्‌्न्वती है अर्थात्‌ जल कण रखने वाला प्रथम 

भाग है। इसके ऊपर जो आकाश विभाग है उसका नाम पीलु है क्योंकि यहाँ तक 

- पष्माणु जाते हैं । इसके ऊपर का तीसरा भाग प्रद्यो कहलाता है, इस भाग में उन 

पितरों का निवास।हे जिनका श्राद्ध मे आवाहन होता हे। 

- यहां पर यह ज्ञान रखना चाहिये कि जो पुण्यात्मा पितर हैं वे पितु तथा 

| स्वर्गादि लोकोमें जाते हैं और जिनका पुण्य कुछ कम हे वे याम्यागतिका पहुँच कर 

ः कर्मानुसार अनेक योनियों में चले जाते हैं जो पितर ,पितलोक प्रभति लोकों में 

निवास करते हैं वेद ने उनका आवाहन लिखा है और जो पितर कर्मानुसार योनियो 

 _ | में गये हैं उनको ईश्वरद्वारा श्राद्ध कर्म का फल उन्हीं योनियों मे पहुँचता है-। जब 

५, | थाद्ध में बुलाये जाने वाले पितर “प्रयौ” तृतीय आकाशमै रहते हैं और वे ही श्राद्ध 
` | मे आकर भोजन करते हैं तो फिर जीवित पितसें का श्राद्ध कैसे माना जावेगा ? 

` ` श्राद्धविधि में पिऽ्यन्न द्वारा ब्राह्मणों के भोजन कराना लिखा है। मन्त्र ये हैं- 


इमभोदनं निदधे ब्राह्मणेषु, 
विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌ । 
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आयसमाज की मोत । 


PP 


स मे माच्तेष्ट स्वधया पिन्तरभानो 


विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु ॥ 
अथर्च० ४। ३३ । ८ 

_ इख ओदन [ अन्न ] के मैं ब्राह्मणों के समक्ष या ब्राह्मणाँ में रखता हाँ, चह 
विस्तृत. है, लोकजित है और स्वर्ग में पहुँचने वाला है । जल के द्वार! बढ़ाया हुआ 
वह ओदन हमके अनन्त फल देने वाला हो और कामधेनु के समान मुझको समस्त 
मनोवांछित फल दे। 
यं ब्राह्मणे निदधे यं च विक्षु, 
या विघुष ओदनानामजस्य । 

Ce _ 
सवे तदग्ने सुक्कतस्य लोके, 


“जानीतान्नः संगमने पथीनाम्‌ ॥ 
=: अथर्च० ६। ५। १६ 
: - „हेः अग्ने ! जो ओदन हमने ब्राह्मणां के समक्ष में परोसा हे, जिसको यथा 
_चिमाग चिभक्त किया, जो उसके बनाने में चिन्डु उड़े उन सबका स्वर्गलोक में ळे 
जाओ,ःजान जान कर हमारे पितरों का दो, मार्ग में सावधान होकर लेजाओ । 
.- इसके ऊपर मजु जी लिखते हैं कि ति 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिविवोकसः । 
¬ कव्यानि चेत्र पितरः किं भूतमधिकं ततः॥ 
C मचु० १। ६५ 
जिसके सुख से खाई हुई हवि का देवता और कव्य का पितर खाते हैं इससे 
अधिक, और कयाः ब्राह्मण. शक्ति होगी । 
यदिः श्राद्ध जीवित पितरों का होता तो फिर पित्र्यन्न का ब्राह्मणों को खिलाने | 


| की और ब्राह्मणों द्वारा खाये हुये अन्न को पितरों को पहुँचाने की।काई आवश्यकता | 
नहीं थी पितरों. का खिला देते, उनका पेट भर जाता, ब्राह्मणो को पित्र्यन्न का 


















| हे यह मतक पितृश्राद्ध का ही सिद्ध करता हे। | 
._ श्राद्धविधि में ग्रतकपितरौं का ही श्राद्ध लिखा है। 





। खिलाना और उनके द्वारा उस अन्न का फल पितरों को मिलना जो वेद ने वतलाया | - 


वेद और आयंसमाज । (२६३) 
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पिता प्रेतः स्यास्पितामहो जीवेत्पत्रे पिणडं निधाय। 


पितामहात्पराभ्यां द्वाभ्यां दद्यादिति । 
काठीय श्रौत सूत्र । 
जिसका पिता सर गया हो ओर पितामह जीवित हो तो पिता का पिण्ड रख 
कर पितामहको छोड पितामह से ऊपरके जो दो पितर हैं उनके नामके पिंड रक्खे.। - 









इसकी पुष्टि में मजु जी लिखते हैं कि 
पिता यस्य निवत्तः स्याजीवेच्चापि पितामहः । 


पितुः स नाम संकीत्य कीर्तयेत्प्रपितामहम्‌ ॥ 
मचु० ३। २२१ 
जिसका पिता मर गया हो और पितामह ( वाचा ) जीता हो चह मनुष्य | 
श्राद्ध मै पिता का नाम लेकर फिर प्रपितामह ( पर वावा ) का नाम उच्चारण करे 
अर्थात जो पितामह जीवित है उसके निमित्त पिण्डदान न दे। 
वेद भी मृतक पितरों के श्राद्ध का ही कहता हे। प्रमाण यह है । 


अधामृताः पितूष॒ संभत्रन्तु । ३८ । 





अथर्च० १८। ४ 
स्तक पुरुष ही पितु स्वरूप का प्राप्त होते हे। 


चेद में श्राद्ध के कम से कम सात सो मतर हें जिनमें सूतक पित श्राद्ध का | 
उद्ळेख हे। उनमे से कुछ थोड़े से मत्र हमने यहां नमूने के तोर परः दिखलाये हे, | 
जिनको समस्त देखने हाँ चे यज्ञुवेद. का १६ वां अध्याय ओर अथवंबेद का १८ वां । 
` | काण्ड देख ले। 

| आयसमाज । क 
“पितुयज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तपंण । श्राद्ध अर्थात्‌ “श्रत्‌” । 
सत्य का नाम है “भ्रत्सत्यं दधाति यया कियया सा श्रद्धा, थरद्धया यत्क्रियतेतच्छा- | 
-द्वम्‌” जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से | 
कर्म किया. जाय उसका न।म श्राद्ध है । और “तुप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितन्‌ तत्तर्प- | 
णम्‌» जिस जिस कर्म से तप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हा और | 
प्रसन्न किये जायं उसका नाम तर्पण है, परन्तु यह जीवितां के लिये है मतको के 
: लिये नही” .। सब्यार्थ० समु० ४ पृ०६७। 
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८ _ | गला घोट डाला है। वेद्‌ के सात सौ मन्त्र सूतक पितरों के श्राद्ध का कह रहे 
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| (२६४) आर्यसमाज की मौत। 
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“ये सोमे जगदीश्व रे पदार्थ विद्यायाँ च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा 


| और पदार्थ विद्य मे निपुण हा वे सोमसद्‌ । “थैरग्ने,वद्युतो विद्या गृहीता ते अग्नि- 


प्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थों के जानने वाले हो वे अञ्चिप्वात्त । “ये 


| बहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते वहिषद्‌ः” जो उत्तम विद्या वृद्धियुक्त व्यवहार में 


स्थित हाँ चे विपद्‌ । “ये सोममैश्वयमोषधीरसँ वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः” 
'जो ऐश्वर्य के रक्षक और महोषधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य 
के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को दे के रोगनाशक हों वे सोमया । “ये हविदोंतुमत्तु- 
म्ह सुंजते भोजयन्ति वा ते हविभु जः” जो मादक और हिंसाकारक द्रुव्योके छोड़ 
के भोजन करने हारे हां चे हविभुज । “य आज्यं ज्ञातु प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति चा 
पिबन्ति त आज्यपाः” जो जानने के योग्य चस्तुके रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और 
पीने हारे हो वे आज्यपा । “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते झुकालिन:० जिनका अच्छा 
धर्म करने का सुखरूप समय हो चे सुकालिन्‌। "ये दुष्डान्यच्छन्ति निग्रह्नन्ति ते 
यमा न्यायाधीशः” जो दुष्टों का दण्ड और श्रेष्ठां का पालन करने हारे न्यायकारी 
हाँ वे यम | “यः पाति स पिता” जो सन्तानो का अन्न और सत्कार से रक्षक वा 
जनक हो वह पिता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितारद्दः” जो 
पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता दा वह प्रपितामह । 
“या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारांसे सन्ताना का मान्य करे वह माता 
४ या पितुर्माता खा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता की माता, 
हो चह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही । अपनी. स्त्री तथा 


भनिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हौ उन सबको 
| अत्यन्त थद्धा.से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त 


करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस. २ कर्म 


' से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध और तर्पण कहाता है। 


सत्यार्थ० समु० ४ पृ० ६८ 


विवेचन । 


सत्यार्थप्रकाश में श्राद्ध-तर्पण जीवितों का लिखा है मतको का नही' “जीचि- 


' तो का श्राद्ध करना म्रृतको का नही» इसकी पुष्टि में स्वामी जी ने के।ई प्रमाण भी 


नही' लिखा, केवल डुक्म लिख दिया और हुक्म लिख कर खात सौ वेद मन्त्रो का 


ह्‌ 
और स्वामी जी जीवितां का वलताते हैं| अव उन सात सौ मन्त्रौ के! वेद्‌ .में से 
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वेद और आयंसमाज । (२६५) 
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फाड़ कर अलाहिदा फेक दें या यह कह दें कि ये वेद मन्त्र ईश्वर के वनाये नही, 
किसी ब्राह्मण ने बना कर देद में घसोड़ दिये अतण्व क्षेपक हैं ? अथवा इन मन्त्रों 
के! लवेद सन्त्र कह दें इन सात सो मन्त्रों का क्या हो ? अंग्रेजी पढ़े लिखों की 
हुञ्ञतचाजी को अन्तःकरण में रख उससे जीवित पितरों का श्राद्ध मानना ओर चेद्‌ 
के सात सौ मन्त्र. के पोपजाल एवं उनके निर्माता ईश्वर के! पाप मान बैठना यह 
स्च० दयानन्द ओर आयंससाज की घोर नास्तिकता हे। वेद्‌ का खण्डन करके 
नकली ईसाई धर्म आर्यसमाज का चलाना एवं फिर उसको वैदिक धर्म वतलाना चे 
ही आयंसमाजी इस वात को मान सकते हैं कि जिनकी सात पीढ़ी ने भी वेद्‌ का 
अक्षर नही देखा ? 

“थे निखाता” “आयन्तुनः पितरः” “ये चेह विक्चःश “ये अग्निष्वात्ताः” “ये 
अग्निद्र्धाः” “अ्रधाम्मृताः» घ्रश्रति जच वेद्‌ के मन्त्र शास्रार्थ मं रख दिये जाते हैं 
तव आर्यसमाजी ऐसे कांपते हैं जैसे कि जूड़ी बुख।र का मरीज बुखार के आगमन 
में कांपा करता है। वनावडी जाल में फंसने का. कंपकंपी का शिकार होना-ही फल 
हे । कानपुर के शास्त्रार्थ में घजमोदन भा और छपर। के शास्त्रार्थ मे विद्यानन्द तथा 


__ 


मीरपुर ( काश्‍मीर स्टेट ) के शास्त्रार्थ में रामगोपाल एवं लाहौर के शास्त्रार्थ में 

राजाराम जी शास्त्री प्रश्ति समाजी पंडिताने इतनी कचो खाई कि ये पण्डित फिर 

आज तक शास्त्रार्थ करने के लिये प्लेटफार्म पर नहो" आये । 

_ यहाँ पर “सोमसदः” पदका अर्थ किया कि 'जो परार्थ विद्या मं निपुण हैं चे 
सोमसद्‌ पितर हैं, स्वामी जी जानते हैं कि आज कल यूरोप वाले पदार्थ विद्या में 
निपुण हैं इस कारण यूरोपचालों का श्राद्ध तर्पण लिख दिया | आार्यसमाजी हिन्दु- 
स्तानियां को छोड़ कर यूरोपवालाँ का जो भ्राद्ध-तर्पण नरी! करते इसका कारण 
यही हे कि उनकी दृष्टि में भी 'सोमसद्‌» का अर्थ स्वामो जी ने गलती किया । 
स्वामी जी “अग्निष्वात्ताः” का अर्थ करते हैं कि 'जो अग्निविद्या में निपुण हैं चे 
अग्निष्वात्त पितर हैं” इस नियम से हिलवाई, लहार, इंजन के डाइवर और भड 


भूजे ये सब आर्यसमाजियां के पितर होंगे ? इनका श्राद्ध-त ण करना प्रत्येक आर्य 


~~ 


समाजीका वैदिक धर्म है, जो नही करता चह पापी है। “वहिषद्‌ शका अर्थ किया हे 
“जो उत्तम व्यवहार में निणुण हो? कौन हैं। उनका पता नहीं वतलाया, संभव हे कि 


- पौलखीवाजा को आयंसमाजियो के पितर बनाया हो ? । “सोमपाः, का अर्थ “डाक्टर 


किया, भारतवर्ष में जितने भी डाक्टर हैं, चाहे वे पार्सी हां या यहूदी ? ईसाई हो या 


मुसलमान ? चे सब आयंसमाजियों के पितर हैं। 'हचिभु'ज, पद्‌ का अर्थ यह किया 
dd sa DSO निप:प पकिकक 





























ट सोसाइटी के मेम्वर हैं या गाय, भख, हिरण, वकरी, हैं जिनका आर्यसमाज श्राद्ध- 
| तर्पण करेगी । ये सब मांस और मादक वस्तुओ का सेवन नही' करते । और “जो 
रक्षा करें एवं साथ ही में केवल घी पीते हाँ वे आयंसमाजियों के आज्यपा पितर हैं । 
हमको तो एक भी सनुप्य या जानवर ऐसा न मिला जो घौ पीकर ही जीवन धारण 
करता हो ? जब ,ऐसा के!ई संसार में हे ही नही फिर आर्यसमाजी उसका श्राद्ध 
कैसे करंगे यह समझ में नही बेठता, संभव है अब आर्यसमांजी विस्तर बांध कर 
आज्यपा पितरों की खोज_में उतर क्योंकि जव संसार यह कह देता है कि आज्यपा 
पितर भूतल पर हैं ही नही तव आर्य्यसमाजियों को लज्जित होना पडता है। ये 
दिव्य पितरों की संज्ञाय हैं, दिव्य पितरों के मिटाकर ये संज्ञायें मञ्ुष्यो की बनाई 
जाती हैं । यह वेद के साथ घोर अन्याय है । श्राद्ध में वेद ने लिखा हे कि-- 


यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः । 
यम. ह यज्ञो गच्छुत्यग्निइतो अरंकृत 
अथचव० १८।२। १ 


यम के अर्थ सोम किया ज।ता, यम के व'स्ते हचि किया जात! और मन्त्र 
द्वारा अग्निदूत ही यज्ञ से यम के प्रति हवि छे जाता है। कक. ० 

इस सत्र का कतल करते हुये स्तामी जी लिखते हैं कि 'न्यायाश्रीश का नामे 
यम है, न्यायाधीशों का ही श्राद्व-तर्यण करो। जितने भी मजिस्ट्रेट संसार में हैं 
वे सब आयसमाजियां के ऐितर हैं।.वात तो वनाई किन्तु वना न जानी । इस मन्त्र 
में लिखा हे कि अग्नि दूत चन कर हचि को यम के व।स्ते पहुँचात। हे, भला अग्नि 
मजिस्ट था के पास खाने के पद'र्थं केसे पहुँचा देगा ? इसी शंका पर आर्यसमाजियों 
के-छक्के छूट जाते हैं । चेद ऐसी वस्तु नही हे कि उसके अर्थ को कोई आनन- 
कानन में उडादे और यम का अर्थ मजिस्ट्रेट करके वेद्‌ के असली भाव के! गायव 
करद । जिस यम के! हवि दी जाती हे वह कौन हे इसका. निर्णय करत! छुआ वेद 


लिखता है कि-- 
यो ममार प्रथमो मर्त्यानां 
यः प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 
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८ शहर पारी 


जो प्राणियों को पहिले मारता हे) जो इस लोक ( मनुष्य) का पहिले:लेजाता 
है उस विवस्वान्‌ सूर्य के पुत्र जीवों को चश में करने वाळे राजा यम का हम हव्ियसे 
तृप्त करते टक 

अब आरय्यसमाजी बतलावे कि चेद्‌ में जिस यम को हचि देन! लिखा.है और 
बह हवि अग्नि के कार! जिस यम का मिलती हे वह उउत्प्राणियों पर निग्रह एवं अजु- 
ग्रह्‌ करने बाला राजा यस है या आनरेरी मजिस्ट्रेट ? क्या मजिस्ट्रेट -प्राणियों- के. 
मारते हैं और फिर मार कर इस लोक से अन्य किसी लोक में - ले जाते हँ? क्या, 
सभी आनरेरी मजिस्ट्रेट विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं ? यदि ये घटनायें आनरेरी मजि- 
स्ग्रेयों में नहीं हैं तो फिर यम से तुम आनरेरो मजिस्ट्रेट का कैसे लेते हो ? | 
; आर्य्यसमाजियो ! याद रकखो दयानन्द जाल बनाकर उस जालं में तुम का 
४ | वेबक्ूरू समभ फांस रटे हैं जिससे कि तुम दीन दुनियां कहीं के न रहो? किन्तु 
इतना ससझलो कि संस।र में लिखे पढ़े मचुप्य भी मौजूद हैं और उनके - ज़रिये से 
स्चामी दयानन्द्‌ जी के क्नाचटो जाल का भण्डा फोड़ अवश्य होगा- तब संसार में 
तुम्हारी बेइज्जतो होगी और वेदार्थ के धोखा देने का अपराध तुम्हारे ऊपर लगाकर 
यही यम रौरव आदि अनेक वेशिंग रूमों में तुम का कुछ दिन के लिये आराम कर 
वाचेगे । सोचो, समभो, कुछ पढ़ो, बुद्धि का विचार करो, हाथ में वेद ले ईश्वर की 
शपथ खाकर कहो वेद मे श्राद्ध मृतक पितरों का हे या जीचिता का ? 
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वेद और आर्यसमाज । (२8७) | || 

। er, rs PPP ४“ तिन सति । 
वेचस्वतं संगमनं जनानां ˆ” ॥- 

हि. . यस राज्ञानं हविषा सपर्यत ॥..: i 
he अथर्च० । १८। १३ । 
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` 
वद्‌ । 
चेद ने जिन वणां का यज्ञ करने का अधिकार दिया है उन्हीं को देद पढ़ने का | 
भी अधिकार दिया हे । वेद लिखता हे कि-- 


| स्तुता सया वरदा वेदमाता 
2. घ्रचोदयन्ता पावमानी डिजानास्‌ + | 
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आयुः प्राणं प्रजां पशु कीतिं द्रविणं, 
ब्रह्मवर्चसं मझ दत्वा ब्रजतु ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 

अथर्व० । १६। ७१। १ 
मैंने चर देने वाली वेदों की माता गायत्री की स्तुति की है चह द्विजो के 
पवित्र करने बाली मुझे शुभ कर्म में नियुक्त करे और आयु, प्राण; प्रजा, पशु, कीर्ति 
धरन, ब्रह्मतेज सुभे देकर ब्रह्मलोक को गमन करे। 
इस मन्त्र में गायत्री द्वारा द्विजो कां ही पवित्र होना लिखा है। मन्त्र में यह 
स्पष्ट हे कि गायत्री द्विजो का ही पवित्र करती है, द्विजेतर शूद्र यदि रात दिन गायत्री 
जप चह तव भी शूद्रों को पवित्र नही करती । अव पाठक समझ गये हागे कि गाय- 
त्री का अधिकार किस को है ? इसी भाच को लेकर मनु जो लिखते हैं कि-- 
>“अधीयीरंख्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः 
प्रत्र याद्ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥१॥ 
 सज्नु० अ०१०। 
अपने कर्म मे स्थित द्विजाति तीन ही चर्ण वेद्‌ पढ़, इन तीन चणा में से 
ब्राह्मण ही अध्यापक हो और इतर क्षत्रिय-बैश्य अध्यापक न हों यह हमारा 
निश्चय है। 
` मनु'जी इस विषय पर कुछ और भी लिखते हैं देखिये 
न शूद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमह॑ति। . 
नास्याधिकारो धमेंऽस्ति न धर्मात्प्रतिषधनम्‌ ॥१२६॥ 
धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां इत्तमनुष्ठिताः । 
मन्त्रवज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥१२७॥ 


















ब मचु० शअ० १०। 
शूद्र को लहशन आदि भक्षणका पाप नहीं और न शूद्र को सोलह संस्कारों का 
| अधिकार ही है, वेद्प्रतिपाद्य यागादिधर्ममें इसका अधिकार नहीं एवं साधारण सत्य 
भाषणादि धर्म का इसको निषेध नहीं किन्तु उसका अधिकार है। १२६ । अपने धर्म 


| को जानने वाळे शूद्र धर्म की इच्छा करतेहये त्रैवर्णिक लोगों के आचार जो शूद्र को - 
| निषिद्ध नहीं है उनमें स्थित होकर केवल नमस्कार शब्द से ही -चेदिक मन्त्रों को छोड़ 


$) 


» 
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कर पञ्चयज्ञो को करे ऐसा करने से शूद्र निन्दित नही' होते किन्तु प्रशंसा को 
प्राप्त होते हैं । 

मचु ने इस प्रकरण में यह स्पष्ट दिखला दिया कि शूद्र वेद मन्त्र का उच्चारण 
न करे, केवल प्रणाम करता हुआ मन्त्रवर्जित पञ्चयज्ञों को पूर्ण करें । मनु के विरुद्ध 
शूद्रो को वेदाध्ययन का अधिकार कोई कैसे दे सकता हे? इसी विषय में वेदान्त 
दर्शन लिखता है कि-- 

संस्कारपरामर्शात्तदभावांभिलापाच्च । 
अ० १ पा० ३ स० ३६ 

संस्कार का अभाव होने से ओर अभिलाप से शूद्र वेद विद्या पढ़ने का अधि- 

कारी नही है । और भी पढिये- 


श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेधात्स्सतेश्च । 
शा० अ० १ पा० ३ सत्र ३८ 
५ रु#ति से शूद्र का वेद्‌ श्रवण और अध्ययन का निषेध है। 7 
जिसके मजुस््रति ने लिखा था कि वेदाध्ययन, तरेदोच्चारण और चेंदश्रचण 
शूद्र का अधिकार नही' है उसी के सत्य सिद्ध करने के लिये वेदान्तदर्शन ने ये दो 
सूत्र दिये हैं। कोई भी न्यायशील, धार्मिक विवेकी यह नदी कह सकता कि शूद्र का 
वेद्‌ पढ़ना वेदाज्ञा हे और इस पठन से शूद्र का कल्याण होगा । 


2 आयसमाज । 
( प्रश्‍न ) कया स्त्री ओर शूद्र भी वेद पढ़ ? जो ये पढ़ंगे तो हम फिर क्या 
करगे ? और इनके पढने में प्रमाण भी नही' हे3जेसा यह निषेध हे। 
ख्रीशूदौ नाधीयातामिति श्रुतेः । 


स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है ( उत्तर) सब स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ || 


मञ्चष्यमात्र को पढ्ने का अधिकार है। तुम कुआ में पडो आर यह श्रुति: तुम्हारी | 





कपोलकदपना से हुई है। किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नही | और सब मलुष्यों के | 
वेदादिः शास्त्र पढ्ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यज्जुचेद्‌ के छब्बीसवं अध्याय मे | 


. दूसरा मन्त्र हे। 


यथेमां वाचे कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 


` ` ब्रह्मराजन्याभ्या ४ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ 


शङ्ख ३२७० ३ २६३२ 
T 








॥ 


| 
t 
| 
0 
हँ £ 


क्‌ Mumukshu Bhawan मानाव ठा गत तातट्हवछज्ठठद्वाठगा 
श्रा ज की मांत। 


~ ~ sus 


DN SS 








































हा ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्य।ण अर्थात्‌ संसार ओर मुक्ति के सुख देने -हारी 
वाचम ) अरग्वेदादि चारों चेद की च/णी का ( आवदनि ) उपदेश करता हू/ वैसे 
` | तम भी किया करो । यहाँ के।ई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजो का ग्रहण 
| करना चाहिये क्योकि र४त्यादि ग्रन्थों मं ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य ही का वेदा के पढ़ने 
का अधिकार लिखा हे स्त्री और शूद्रादि चणों का नही । ८ उत्तर ) ( ब्रह्मराजन्या- 
भ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने-ब्र/ह्मण, क्षत्रिय ( अर्याय ) 
वैश्य, (शाय ) शूद्र और ( स्वाय ) अपने भत्य चा स्त्रियादि (अण्णाय ) और 
अतिशुद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया हे अर्थात्‌ सव मजुप्य वेदी को पढ्‌ 
पढ! और सुन सुना कर विज्ञान को वद़ाके अच्छी वातो का ग्रहण और बरी वातो 
का त्याग करके दुःखों से छूर कर आनन्द के! प्राप्त हो कहिये अब तुम्हारी बात मग्न 
चा परमेश्वर की ? परमेश्वर की वात अवश्य माननीय हे। इतने पर भी जो कोई 
इसके न मानेग। चंह नास्तिक कह।वेगा। क्‍यों कि “नास्तिके! वेदनिन्दकः” 
वेदा का निन्द्क ओर न मानने वाला नास्तिक कहाता हे । क्‍या पर्मे 
श्वर शूद्रां का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती हे कि वेदों को 
' सुनने पढ़ने का डूद्रां के लिये निषेध ऑर द्विजो के लिये विधि करे? जो परमेश्वर 
' का अभिप्राय शूद्वादि के पढ़ाने खुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक्‌ और श्रोत्र 
' इन्द्रिय क्यो रचता । जैसे परमात्माने पृथ्वी, जल, अभि, वायु चन्द्र सूर्य और अन्नादि 
पदार्थं सवके लिये बनाये हैं वेसेही वेद सबके. लिये प्रकाशित किये हैं । और जहाँ कहाँ 
' निषेध किया है उसका यह अभिप्राय हे कि जिसको पढ़ने पढने से कुछ भी न आवे 
चह निर्व॒द्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है उसका पढना पढाना व्यर्थ हे। 

| सत्याथ० समु० ३ ए० ७० 

~“ 
प्रवचन । ट 

“स्वामी जी शूद्रो को भी वेद पढ़ांनां चाहते हैं। स्वामी जी इतने भोले हैं कि 
' अपने लिखे को आप ही भूल जति हैं। सत्यार्थ प्रकाश पू० ३८ में लिख आये हैं'कि 
' “शुद्र मषिकुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके सुश्रुत । और जो कुलीन 


दिवर्णं उपनयनः किये-विना चिद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेजदें:। स्वामी जी ने. 


| संस्कार विधिसे केबल द्विजां का ही उपनयन लिखा है शूद्वोंका नहीं विना उपनयन के 
= = जाल = 





। परमेश्वर कहत। है कि (-यथ। ) जैसे में ( जनेभ्यः) सब मनुष्या लिये 


शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्र संहिता छोड़ के सब शाख पढावे यह मतः| 
किन्ही आचायों का हे |” फिर आपने सत्यार्थ प्रकाश के पु०२८ में लिखा कि” गूद्रा- | - 


५ 


= 
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वेद्‌ आर आयसमाज । (३०१). 
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वेदारम्भ होता नदीं इस कारण उपनयन 'निषेधसे शूद्रोंके वेदाध्ययनका भी निषेध कर 
दिय! । अब झूद्रों के बेद पढना लिखते हें, वेदिक धर्म न उदरा एक वाजारू द्ल्‍्लगी 
ठहरी जो मिनट मिनट पर रंग बदल दे ? क्यो न हो मतलबी महषि ही तो ठहरे,जहां 
जिससे प्राप्ति हुई वहाँ वंसाही सिद्ध।न्त लिख दिय। ? शोक हे इन आर्यसमाजियाँ पर 
जो चालिसवर्ष मे यहभी निर्णय न कर सके कि स्वामीजी ने जो शूद्रोंके उपनयन और 
वेद्‌ पठन का निषेअ्र किया चह सत्य हे? य! यहाँ पर जो चेद्‌ पढने की विधि लिखी 
है यह सत्य है? अजी साहब, छान-बीन तो वह करे जो धार्मिक बने ओर घर्म का 
आचरण करे, जव आर्यसमाजियाँ को वेद वेद्र चिढ्ला कर नकली ईसाई ही वनाना हे 
तत्र उनको सत्यर्थ प्रकाश और. चेद से क्या मतलब ? 

स्वामी जी वड़े मधुर भाषी हें, क्या लिखते हैं कि” तुम कुआ में पडो और 
श्रुति तुम्हारी कपोल कढ्पित हे” । स्वासी जी ने केवल शतपथ त्राह्मणको देखा उसमें 
बह श्रुति नहीं है इस कारण कपोलकल्पित लिख दिया किन्तु केबल शतपथ ही ब्राह्मण 
नहीं हैं, शतपथ से भिन्न भी चेदा के अनेक ब्राह्मण हैं जो इस समय मिलते नहीं। जो 
यह श्रुति उन ब्राह्मणाँ में निकल आवे तब तो कपोल कल्पित नहीं ? विना समस्त 


ब्राह्मणां के देखे जवदस्ती से श्रुति को कपोल कल्पित कहना यह स्वामी जी की घोर 


सि ~ 
नास्तिकता हे । 
चलिये, जाने दीजिये, यह श्रुति तो कपोल कल्पित है किन्तु “स्तुता मया वरदा _ 


चेद्‌ माता” यह मन्त्र तो कपोल कल्पित नहीं है? यह तो तीन ही वणां को गायत्री 


और वेदका अधिकार देता है फिर लुम देदाज्ाके विरूद्ध शूद्रको वेद पढाओगे कैसे.? 
जिस समय यह मन्त्र शास्त्रार्थ में आयंसमाजियों के आगे रक्खा जाता.है उस समयः 
आर्यसयाजियाँ की वही दशा होती हे जो बिच्छ के काट हुये. मनुष्य की होती हे। 
जब एक मन्त्र दयानन्द की मिथ्या कल्पना को छूलं में मिला देता हे तो फिर शूद्धांको 
बेद पढाना आर्यसमाजियो की निलंञता पच नास्तिकता नहीं है तो और क्या हे? 


रही वात “यथेमां चाचं कल्याणीम्‌, की । आज तक. जितने. भी वेदज्ञाता 


' हुये-उन सबने इस मन्त्र का यह अर्थ माना कि पूव मन्त्र मे. भूतसाधनीः वाणी का- 


वर्णन है, उस भूतसाधनी -चाणी का इस मन्त्रमें. भी अध्याहार होता हे । अर्थ देखिये- 
“मनुष्य को दान देने के लिये जेसे भूतसाधनी “भोजन दो? इस वाणी को सब 


 भजुष्यों के लिये में नम्रता से कहता हुः ऐसे.ही तुमभी कहो यह बात यज्ञकर्ता अपने 
| भुव्योसे कहत। है। वह कब्य(णकास्णि बाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, झूद्र ,तथा वैश्य, स्वीय 


भृत्य, अति शूद्र. से बोलो इन सबको मधुर वचनां के साथ सुन्दर भोजन खाने को दो ' 
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मञ॒ष्य मात्र को भोजनादि देने से में देवता और परमेश्वर का प्रिय बनूगा । धन पुत्र 
| लाभ जो मेरा कार्य है यह समृद्धि को प्राप्त हो और मुझे परलोक सुख मिले । मन्त्र 
मै “दक्षिणायै” इससे दक्षिणा और “द।तुः” इससे दान स्पष्ट है अर्थात्‌ सव को 





ह भोजन दक्षिणा दो:।० 


यह मन्त्र का अर्थ है। स्वा० दयानन्द जी ने मूर्ख आर्यसमाजियों को जाल में 


फांसनेके लिये ऐसा मनमाना अर्थ किया कि जो आर्यसमाजके सिद्धान्त तथा प्रत्यक्ष 


के ही विरुद्ध है। 


जव ईश्वर निराकार है तव वह ब्राह्मणादिक मनुष्यों को वेद कैसे पढ़ा देगा ? |. 


निराकार का अध्यापक वनना सर्वथा प्रत्यक्ष विरुद्ध है, आर्यसमाजी वतलाचें कि 
वह निराकार ईश्वर व्राह्मणादि मनुष्योंको चेद्‌ कब या किस स्थानमें पदा देता है और 
ईश्वर ने जिनको चेद पढ़ाया चे कितने मनुष्य भूतल पर विद्यमान हैं? यदि निराकार 
ईश्वर पढाने का काम उत्तम रीति से अन्जाम देता है तो यूनीचसिंटियां और कालेज 
तथा हाईस्कूलो में मास्टर कयां नौकर रक्खे गये ? सब जगह निराकार ईश्वर से ही 


पढ़ाने का काम क्यों नहीं लिया जाता ? आर्यसमाजी वुद्धि के शत्रु हैं वे भळे ही 


निराकार ईश्वर का अध्यापक वनना स्वीकार करलं किन्तु विचार शील मनुष्य इस 
प्रत्यक्ष विरुद्ध वात के मानने को कभी भी तैयार न होगा । 
फिर वेदको यहां पर वाणी कह दिया । ताल्वादि स्थानों मे जब जीभ आघात 
करती तब वाणी पैदा होती हे, ईश्वर जव निराकार है, उसके तालु-कंठ, मूर्धा द्न्त 
ओष्ठ, एवं जीभ है ही नही तो फिर वेदको वाचम्‌” कहना क्या प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं 
है ? इन पागलपन की वार्ता को पशु भले ही मानलं किन्तु मनुष्य नही मान' सकते । 
` “स्वाय” पद्का अर्थ इस मन्त्र के वेद्‌ भाष्य में स्वा० द्यानन्दजी ने लिखा है 
कि “अपनी स्त्री और सेवकको भी मैं वेद पढाता हू । जब ईश्वर आर्यसमाज के मत 
में संबंधां निराकार है तो फिर निराकार ईश्वर के सत्री और नोकर कैसे ? यह तो 
आर्यसमाज के सिद्धान्त के ही विरुद्ध है चलो आयंसमाजके एक सिद्धान्त ईश्वर के 
निराकार होनेका चकनाचूर होगया और ईश्वर वेद पढ़ाता है यह भी सिद्ध नं हुआ 
जाली -अर्थौ में यही मजा रहता है । शास्त्रार्थ के समय इन दो दोषों को सुन कर 
आर्यसमाजी ऐसे भागते हैं जैसे बन्दूकको देखकर जंगली जानवर भागा करते हैं । 


| ` स्वामीजी लिखते हैं कि जो इस अर्थको न माने वह नास्तिक, । वपाँ स्वामी जी | 
| जो वेद्‌ का गला घोट कर मन्त्र के अर्थ का अनर्थ कर डाले वह आस्तिक होता हे? | ` 
शुरू तो शुर किन्तु चेला चीनी होगये ' स्वा० दयानन्द जी ने तो इस मन्त्र का अर्थ | 
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वदला था किन्तु अव आर्यसमाजियों ने देवता भी वदल दिये ? इख मन्त्रका देवता 
“वाणी” है किन्तु आर्यसमाजियोने ईश्वर बना दिया,यह और भी सजा टपक निकला 
स्वामी जी लिखते हैं कि “यदि ईश्वर को शूद्रको वेद पढाना न होता तो चह इनके 
शरोर में चाक और श्रोत्र इन्द्रियां क्यों रचता, । श्रोत्र इन्द्रियां तो पशु पक्षियों के 
भी हैं फिर आप उनको वेद क्यों नहीं पढाते ? चाक इन्द्रिय से स्पष्टवर्णात्मक 
शब्द्‌ निकालने वाळे तोता-मैना को भौ चेद्‌ पढने का अधिक्रार ईश्वर ने 
“यथेसांचाचम्‌> मन्त्र में क्यों नहीं दिया। पूर्व कर्मानुसार वेद पढने का अधिकार 
जिन आर्यसमाजियाँ को ईश्वर ने नही दिया, जो आज भी निरक्षर हाँ उनको श्रोत्र 
थाक इन्द्रियाँ क्यों दीं ? क्या इन प्रश्नों का उत्तर कोई र्यसमाजी दे सकता है? 





फिर आप लिखते हैं कि जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अझि, वायु, चन्द्र सूर्य 
ओर अन्नादि पदार्थ सबके लिये बनाये हैं वैसे ही चेद भी सबके लिये प्रकाशित किये 
हैं, आपकी यह वात भी गलत है। गो आदि कई एक पशुओं के लिये सूर्य हितकर है 
किन्तु भैंसों के लिये घाम मै चलना आफत होजाती है पक्षियों में चिड़ियाँ आदि 
अनेक पक्षियों को सूर्य ज्योति वाला कर देता हे किन्तु वाज और उल्लू के दोनों फा- 
टक चन्द्‌ -होजाते हैं । अझि.मे समस्त पक्षी भस्म होजाते हैं किन्तु एक पक्षी विशेषका 
अञ्चि भक्ष्य पदार्थ है । इसी प्रकार भैंस आदि को जल हितकारी और बकरी प्रभृति 
कई एक पशुं को-हानिकारक है, फिर एकसां कहां हुआ ? 
० आप लिखते हैं कि, जहां कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि 
जिसको पढ्ने पढानेसे कुछ भी न आचे वह निर्वुंद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है 


इस लेख मे आपने यहतो मान लिया कि शूद्धको बेद पद्दानेका निषेध वेदादि सच्छा- 


स्त्रां में आता है । रही वात यह कि जिसको पढानेसे न आवे चह शूद्र, यह चण्डूखाने 
की गप्प और आर्यसमाजियोंके मानने के लायक है । पढ़ा लिखा मनुष्य इसको नहीं 
मान सकता क्योंकि वेद स्ट्रति दर्शन पुराण इतिहास प्रभृति किसी भी संस्क्कत के 
ग्रन्थ मै यह नहीं लिखा कि, जिसको पढने से कुछ न आचे वह शूद्र होता है” तुमने 
जो “यथेमां वाचं कल्याणीम्‌, मन्त्र से शूद्र को वेद पढने का अधिकार दिया हे क्या 
यह उसी मनुष्य को दिया है जिसको पढानेसे कुछ भी न आवे ? यदि ऐसा है तवतो 


तरह दो बातों में से एक ही सच्ची रहेगी । यदि पढाने से कुछ नहीं आता तो ऐसे शूदर को 


चेद कैसे पढ़ाया जाबेगा ? और यदि पढ़ा दिया गया तो फिर यह बात उड़गई कि 


१ “पढने से कुछ नहीं आवे” इस परस्पर विरोधका क्या समाधान है ? स्वा० जी ! इन 
तुम्हारे बेहोशीपन के लेखों को वही सत्य मानेगा जो अपनी बुद्धिको बूट से कुचल 
TM RA Sh RTS Be पयत 









आयंसमाज की मौत । 


पाज के रजिस्टरमें नाम लिखवा चुका हो किन्तु ईश्वरने जिन लोगों को थोड़ी 
*भी अक्ल दी है वे तुम्हारी बेसमझी के चक्कर और जवर्दस्ती को जानकर तुम्हारे 
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वेद 
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चेद्‌ प्रथम उपनयन वतलाता है और उपनयन के पश्चात्‌ वेदाध्ययन, 
चेद के इस सिद्धान्त पर स्ट्रति लिखती हे कि-- 
उपनोय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचच्तते ॥ ९४० ॥ 
मचु० अ० २ 
जो द्विज शिष्य का उपनयन करके कट्प और रहस्य के साथ वेद पंढाचे 
उसको आचार्य कहते हैं । 


सिद्ध हो गया कि उपनयन होने के अनन्तर ही वेदाध्ययंन होता हे ओर स्त्री 
- के लिये उपनयन की विधि नही ? मनु जी लिखते हैं 
वेताहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मरतः 
पतिसेवा गुरो वासे! णहाथोऽगिनिपरिक्रिया ॥ ६७ ॥ 
मचु० शरद 
स्त्रियों को केवल बैचाहिक विधि ही चेद्विक संस्कार कहा हे और पति सेवा 
करना-ही उनका शुरुके कुल में निवास हे, घर का इत्य करना उनका अग्निहोंत्र है । 
' जव उपनयनादि वैदिक संस्कारों में से केबल विवाह संस्कार ही स्त्री के 
कहा गया है, शेष संस्कारों का मचु निषेध करते हैं तो सनु के विरुद्ध स्त्री का 
| उपंनयन संस्क्रार'कैसे होगा ? और विना उपनयन के हुये स्त्री वेद केसे पंढ़ेगी ? 
| उपनयन के वाद वेदारम्भ है, जब तक उपनयन न होगा, वेद।रम्भ कभी हो ही 








| का अपने आप निषेध हो गया । 


नही" सकता । जव स्त्रियों का उपनयन संस्कार ही नही कहा तो फिर वेदाध्ययन 


t, चु 


वेद और आयंसमाज । (३०५) 
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आयेसमाज | 
जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता, और 
निर्वुद्धिता का प्रभाव है, देखो चेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण. 
ब्रह्मचर्येण कन्या युतानं विन्दते पतिम्‌ । | 
अथर्च० कां० ११ प्र० २४ अ० उ मन्त्र १८ 
जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और खुशिक्षा को प्राप्त होके युवति, 
खिडुषी, अपने अनुकूल प्रिय सद्दश स्त्रयो के साथ विवाह करते हैं चैसे (कन्या) 
कुसारी ( ब्रह्मचर्येण ) ब्र वर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण बिद्या और उत्तम 
शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युचावस्था में अपने सदश प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌) 
पूणं युच।वस्थायुक्त पुरुष को ( चिन्दते ) प्र।प्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचरयं 
ओर चिद्य का ग्रहण अवश्य करना चाहिये ( प्रश्न ) क्या खत्री लोग भी वेदो .को 
पढ़ें ? ( उत्तर ) अवश्य, देखो ्रोतसूत्र।दि में-- क 
इमं मंत्रं पत्नी पठेत्‌ । 
अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ मे इस मन्त्र का पढे । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होचे तो 
यज्ञ में स्वर सहित म'त्रौ का उच्च।रण और संस्कत भाषण केसे कर सके । . 
सत्यार्थ० ससु० ३ पु० ७१ 


^ 


. विवेचन 

` क्या मजा है घोखेबाज हाँ तो ऐसे ही हों ? मत्र में तो “ब्रह्मचर्येण युवानम्‌” 
यह “पति” का चिशेषण हे किन्तु सयामी जो "ब्रह्म चयेण ” इस पद को “कन्या” में 
लगाते हैं।, यह्‌ धोखा है । “युव/नम किसका विशेषण है? मानना पड़ेगा कि 
“पतिम्‌” का अर्थात्‌ “कन्या युव।नं पति चिन्दते” कन्या युवान पति को प्राप्त, 
करती है । यहां पर “युचानम्‌” में “ब्रह्मचर्यंण” हेतु है अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं से युवान; 
हुये पति को कन्या प्राप्त करती हे। “पतिम्‌” पुल्लिंग हे उसका विशेषणा "'ब्रह्मच- : 
येण युवानम्‌” यह भी पुल्लिंग हे फिर.कोई लिखा पढ़ा मनुष्य यह केसे मान लेगा | 
कि “ब्रह्मचर्येण” इस हेतु को कन्य। में लगाओ ? क्या हमको यह मानना पड़ेगा कि! 
खामी जी को हेतु का ज्ञान नही ? या हम मानलं कि स्वामी जी को अभी 
| तक लिग का ज्ञान न हुआ ? वीय॑ रक्षा का नाम “ब्रहमचय” है? वीर्य पुरुषमे ही होता 
है इस कारण ब्रह्मचर्य का साधन पुरुष ही कर सकता है स्त्री के शरीर में “वीर्य” 
| नहीं होता “रज» होता हे, रज को शास्त्र ने कही' पर भी ब्रह्मचर्य के नाम से 
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निकल बैठा ओर इसी मत्र से ही कन्यां की बढी अवस्था होने पर चिवाह टपक 
| पड़ा यह खैंचातानी केवल इस लिये हुई है कि कन्याएं यूरोपीय लेडियां का 
| आचरण कर'। 

रही वात यह कि “इमः मन्त्रं पत्नी पठेत्‌” यह लेख किसी भी ग्रह्मसभ ओर 
श्रौतसूत्र में कही पर भी नही हे ! मालूम होता है कि संसार की आंख में धूल 
भोकने के लिये स्वामी जी ने अपने आप बनाया ओर श्रौतसूत्र के नाम से सत्यार्थ- 
प्रकाश में लिख दिया, ऐसे २ दयानन्द जो के अन्याया को आपर्य्यसमाज वैदिक धर्म 
समभे तो फिर हम भी आर्य्यसमाजियों के पशु ही समफझंगे ? है किसी आर्य्यस- 
माजी में हिम्मत जो “इस मन्त्रं पल्ली पठेत्‌” इसको श्रौतसूत्र में दिखला दे ? दिख: 


निक 


मनुष्य के चेहरे के समान बन जाता हे 

स्त्रियों का केवल मन्त्र भागके पढ़ने का निषेध है, अन्य शारत्रोंका नहीं ? गार्गी 
प्रश्नुति जितनी भी विदुषियां भारतवर्ष में हुई हैं ये सब शास्त्रों की विदुषी थी 
किन्तु मन्त्र भाग से सब की सब अनभिज्ञ थी फिर स्त्रियों का वेद पढ़ना तो इति- 
हास से भी सिद्ध नही? स्त्रा० द्यानन्द्‌ जी ने सत्यार्थप्रकाश में जो लिखा है कि 
“जो स्त्रियां नही' पढ़ंगी चे ग्रहरुथ का काम केसे चलावंगी” यह स्वामी जी की 
विलक्षण बुद्धि की कल्पना है । वेदादि सच्छारत्रों में स्त्रियों के लिये केवल मंत्र भाग 

के पढ़ने का निषेध है अन्य शारक्रों का नही ? 
HESSEN 
३ जातिभेद, ३ 
१ RE तल | 


वेद्‌ । 


संसार में ईश्वर ने जितनी भी जातियां रची हैं उन सव में भेद रक्खा हे । 
सब से पहिले संसार में तण जाति की उत्पत्ति हुई किन्तु उस तण जाति म॑ भी 
| ईश्वर ने अनेक मेद्‌ दिखाये । तुण एक जाति है किन्तु उसमे दूव, मुसेल, धुरियाँ 
॥। | सोथा श्र गदि अनेक जाति भेद दीखते हैं तृण के पश्चात्‌ ईश्वर ने अन्न जाति की 


र 


हित 


लाने का जव नाम लिया जाता है तव आर्य्यसमाजियों का चेहरा लकवा मारे हुये 


उत्पत्ति की । अन्न-अन्न एक जाति, किन्तु अन्न एक जाति में भेद प्रतिपादक सैकड़ों 


—— 


वेद्‌ और आर्यसमाज । (३०७) 
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अवान्तर जातियाँ,ड छि गोचर होती हैं, धान, उवर, वाजरा, मकई, कोदो, सावां 
उद, मूग, रवांस, चना, जौ, गेह', मटर, मसूर, अरहर । इसके पश्चात्‌ वृक्ष जाति 
की उत्पत्ति की । व्रक्ष-द्वक्षं एक जाति, किन्तु उसमें वट, पीपल, नीम, आम, जामुन 
खजूर, ताल, तमाल, शाल, सागोन, सासू, शीशम, वबूर, गूलर, पिलखन. अज्ञुन 
प्रश्रति अनेक भेद सिद्ध करने वाली अवान्तर जातियाँ ईश्वर ने ही रची । वृक्ष के 
अनन्तर पक्षो जाति की उत्पत्ति हुई । प्ली -पक्षी एक जाति, किन्तु इस पक्षी एक 
जाति में चील, काक, कोयल, गीध, वाज, सिखरा, सारस, तीतर, वटेर, वणुला, 
हंस, चिडिया, उल्लू प्रभ्रूति भेद सिद्ध करने वाली अनेक अवान्तर जातियां सृष्टि के 
आरम्भ में ही रची गई । पक्षी जाति के बाद पशु जाति उत्पन्न हुई। इसमें भी 
भैंस, गो, बकरी, हिरण, भेड़, ऊं ट, घोड़ा, गधा, जबर, रोज, शावर प्रश्रृति अनेक 
अवान्तर जातियाँ भेद्‌ सिद्ध करने वाली मोजूद हैं । 


` शास्त्र कहता है कि पशुजाति के पश्चात्‌ देव जाति की उत्पत्ति हुई । देव-देव 
एक जाति, किन्तु उस में भी विद्यार, अप्सरा, यक्ष, रक्ष, रान्धर्च, किन्नर, पिशाच, 
शुह्यक, सिद्ध, भूत ये दश अवान्तर जातियां हैं । भाव यह है कि कीट-पतंग-वनचर, 
नभचर, जलचर आदि समस्त जातियों में अवान्तर जाति भेद अवश्य होते हैं। 
ये जांति भेद जड़ पदार्थों मै भी पाये जाते हैं। पत्थर-एक जाति रहने पर भी उस 
पर्थरमें संगे असचद्‌. संगसूसा, संग मरमर एवं लाल पत्थर तथा खुफेद पत्थर आदि 
अनेक जाति भेद्‌ हैं । इसी प्रकार साष्टरि के आरम्भ में रची इई मनुष्य जातिमें ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि अनेक सेद पाये जाते हैं। ये अनादि हैं, ईश्वस्क्कत हैं, इनमें 
अन्य जातियों: की भांति पार्वंतन रहितं सेद हैं। सचुप्यो की उत्पत्ति स्थान में ही 





भेद्‌ प्रतिपादन करत हुआ वेद लिखता हे कि-- 


ब्राह्मणोऽस्य सुखमासोड्वाहूराजन्यः कृतः 


ऊरूतदस्य यद्दश्यः पद्धया ॐ शूदो अजायत ॥९९॥ 
यज्जु० अ० ३१ .. || 
इस यज्ञ पुरुष के मुख से ब्रह्मण इये और वाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य तथा | 


9७ ०८, 


| प्रा से शूद्र । 


हमने जो “ग्राह्मणोऽस्य झुखस।स्टीदु” का अर्थ किया है यह अन्य लोगों की 


भांति बनावटी अर्थ त्रिशंकु नही है जो अध्रर बीच मे ही लटका रहे। जिनके! जाति |: 
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भेद शेर की भांति भयङ्कर खूंखार दीख पड़ता हे वे ऐसे वनाधडी अर्थ करते हैं कि 
जिनकी पुष्टि मे एक शब्द भी प्रमाण नही मिलता और अन्त में उनकी जालसाजी 
{ईमानदारी का जाल खुल जाता हे फिर उनके! लिखे पढ़े मनुष्य वेद्‌ का शात्रु 
2] समक कर लेखक और लेख दोनों से घृणा करने लगते हैं । 
| 'ध््राह्मणोऽस्य सुखमासीदु” इस मंत्र का जो अर्थ हमने किया है वेद मन्त्र 
| का अनुवाद मनुस्ठति के रोक. में वद्ध करते हुये मनु जी हमारे ही अर्थ का लिखते 
हैं पढिये-- 
लोकानान्तु विवृद्धचर्थ सुखबाहरुपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रियं वेश्यं शू" च निरवर्तयत्‌ ॥ 
मचु० अ० १। ३१ 
लोकों की वृद्धि के लिये प्रजापति ने मुख, वाहु, अरु, पाद से क्रम पूर्वक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के उत्पन्न किया । 
० हमारे अर्थ की सत्यता में केवल मनु ही प्रमाण नही' है वरन्‌ शतपथ 
लिखता हे 
यस्मादेते सुख्यास्तस्मान्सुखतो द्यसज्यन्त ! 
ये ब्राह्मण चारों चरणों में मुख्य हैं इसकारण इनको उत्तमाङ्ग सुख से रचा। 
सुख सब अंगों में उत्तम हे इस वात के दिखलाते हुये मनु ज्ञी लिखते हैं कि-<* 
उत्तमाङ्गोद्गवाञ्ज्येष्टयाद्बृह्मणश्चेत्र धारणात्‌ । 
x तो TS 
सवेस्येवास्य सर्गस्य धमतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ६३ ॥ 
मचु० अ० १. 
उत्तम अंग से उत्पन्न होने और सबसे प्रथम उत्पन्न होने तथा वेदाध्ययन में 
परिपक्व होने से इस समस्त संसार का ब्राह्मण धार्मिक प्रभु हे । 
अब सिद्ध हो गया कि शारीर में उत्तम अंग सुख है और मुख से ही ब्राह्मणां 
| की उत्पत्ति बतलाकर शतपथ हमारे अर्थ की सत्यता का साक्षी हे। इतना ही नही 
चरन्‌ हमारे अर्थ की पुष्टि करते हुये ऋषि हारीत लिखते हैं कि 
| यज्ञसिद्वयर्थमनघान्बाह्मणान्सुखतोऽस्जत्‌ । 


न  । । . २” ॥ १२ ॥ 


- सा ० 
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वेद्‌ ओर आयंसमाज । (३०६ ) 
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शूद्रांश्च पादयोः रूष्ट्वा तेषां चेवानुपूवेशः । 


6, यथा घोवाच भगवान्व्रह्मयोनिः पितामहः ॥ १३ ॥. 
। हारीत स्मृति अ० १ 
यज्ञ की सिद्धि के लिये ईश्वर ने मुख से ब्राह्मणां का तथा भुजा, ऊरु 'से 
क्षत्रिय, वैश्यौ को रचा और पैरों से शूद्रं को रचकर ईश्वर।वतार ब्रह्म! बोले। 
इसका नाम हे अर्थ, जिसकी पुष्टि में अनेक शात्रों के प्रमाणों पर -प्रमाण 
मिलते चळे जांय । हमारा अर्थ इतना पुष्ट है कि चार लाख मनुष्य परिश्रम करें, 
अपनी खोपड़ियां फोड़ ले तव भी अर्थ की असत्यता सिद्ध नही' कर सकते | 
कई एक मनुष्यों का यह कथन हे कि “ब्राझणोऽस्य मुखमासीद्‌” इस मन्त्र 
से प्रथम “शुखं किमस्यासी त्‌» इस दशवे म'त्रमें यह प्रश्‍न किया गया था क्रि 
ईश्वर का सुख क्या है ? तथा सुजा, ऊरु और पाद क्या हैं? वेद को चाहिये था कि 
उत्तर में ईश्वर के सुख, वाहु, ऊरु, पाद वतलाता ऐसा तो वेद्‌ ने किया नहीँ वरन 
वेद यह कहने लगा कि ईश्वर के सुख से ब्राह्मण, सुजा से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और 
पाद से शुद्ध हुये प्रश्न कुछ और-और उत्तर कुछ ओर ? ऐसा तो कोई मूख मनुष्य 
भी नही' कर सकता-यह चेद्‌ ने किया क्या ? 
ये दोनों मत्र यज्चर्वद माध्यन्दिनी शाखा के इकत्तीस के अध्याय के हैं। 
इस अध्याय में पुरुषमेध यज्ञ है और इस अध्याय का नाम पुरुष सूक्त है। पुरुष 
“सुक्त तीन विषयों का वर्णन करता है इसका प्रथम विषय इतिहास है। द्वितीय 
विषय पुरुषमेध यज्ञ का क्रम, तृतीय विषय सष्टिरचना है । जो इसको नहीं जानते वे 
इस अध्याय को अपना शत्रु समते हैं । इतिहास देखिये 


यं यज्ञं वहिषि प्रोक्षन्पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥  ॥ 


+ 
त 4 


यजु० अ० ३१ 
उस सब से प्रथम प्रकट होने वाले यज्ञपुरुष का देवता, ऋषि और साध्यों ने 
द्‌ | पूजन किया। 
6 इस-मन्त्रमं तो इतिहास है । फिर इसके आगे “मुखं किमस्यासीत्‌० इस मन्त्र 


^| मे पुरुषमेध के लिये निराकार पुरुष के अंगों का प्रश्न है कि पुरुष का सुख, 


„| ऊरु, पाद क्या हैं? इसके आगे “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌” यह मन्त्र है। इस मन्त्र 


` 7 | मे सुख, वाडु, ऊरु ये तीन पद्‌ प्रथमान्त हैं । जैसे. ये प्रथमान्त हैं ऐसे ही पाद शब्द 
न््ञल्चनचचननचचछ््ज्नननन्ण्स्च्ल्स्च्ल्च्न्च्च्न्ननननननन्ल्न्ण्ण्ष्ण्ल्ल्ण्णम्म्ब्म्ण्ज्ण्म्म्र््गज्श््ो 
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८ , ! किये जावंगे और दूसरे अर्थ मे “एञ्गयां” इस निर्देश से चारों शब्द पंचम्यन्त माने 
_जावंगे। विभक्ति भेद से दो अर्थ हो जावँगे देखिये । 

न्‍ ब्राह्मए इस पुरुष का मुख, क्षत्रिय भुज।, वेश्य ऊरु, शूद्र पाद यह अर्थ हुआ । 
इस अर्थ स प्रथम मन्त्र के प्रश्नों का उत्तर भी होगया ओर जहां बंद ने ईश्वर के 
मुख का पूजन लिखा है । वहाँ त्र।ह्मण का पूजन होगा, क्योंकि ब्राह्मण ईश्वर का सुख 
है। जहां ईश्वर की भ्रुजाओं का पूजन होना हे वहां क्षत्रियों का और ईश्वर के ऊरू 
पूजन में चैश्यों का पूजन तथा पाद के पूजन में शूद्रां का पूजन हो जावेगा । इस अर्थ 
से पुरुषमेध का पूजन क्रम निकला । 

दूसरे अर्थ मं.मुख, वाहु, ऊरु इने तीन पदों को वैसे ही पंचम्यन्त बनाना 
पड़ेगा जैसे पद्भयां पंचम्यन्त है । ऐसा करने पर आर्थ यह होग। कि ईश्वर के मुख से 
ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य, पैरों से शूद्र मन्त्र के अन्त में 'अजायत” 
क्रिया पड़ी हे जिसका अर्थ है “उत्पन्न हुये” यह सृष्ट्यु त्पत्ति का अर्थ है। इस 
प्रकार वेद का ठीक अर्थ करनेपर इतिहास ओर “मुखंकिसस्यासीत्‌” से पुरुषमेध 
यज्ञ में ईश्वर के सुखादि अङ्गां का पूजन तथ। सृष्टि क्रम तीनों ही निर्विवाद सिद्ध 
हो जाते हैं, फिर शङ्का केसी ? 

कई एक मलुष्यों का कथन है कि खुष्टि के आरस्म मं तो जाति भेद: था” 
किन्तु अब उसमे बिन। पढ़े ब्राह्मण के। शूद्र ओर पढ़े हुये शूद्ध को ब्राह्मण बनाना 
इतना परिवर्तन कर देना चाहिये। 

तृण, अन्न, वृक्ष, पक्षो, पशु, देव, पषण प्रभुति किसो भी-ज।तिम गुणाधिक्य 
ओर शुणाभाचसे परिवर्तन नहीं होत! फिर मनुष्य जाति में केसे हारा ? जाति मुफ्त 
में नहीं मिली जो वदल डलोगे, वेद लिखता हे कि १ 


यथा. हि रमणीयाचरणा अभ्याशोह यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्य रन्‌ । ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 
 वेश्ययोनिं वाथ थ इह,कपूयाचरणा श्रभ्याशोह यत्ते 
- कपूयां योनिमापद्येरन्‌ । श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा... 
ˆ चाणडालयोनिं वा॥ छुन्दो० बा० उप० म’ ५ ख० १० ` 
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चेद्‌ आयसमाज । (३११) 
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वनता है, वैश्य बनता हे ओर जो पापकर्म करता हे वह पाप योनि का धारण करता 
है कुत्ता बनता है, सूकर वनता है, चाण्डाल वनता है। 
कढपना करो एक मनुष्य ने पहिले जन्म में ऐसे कर्म किये कि जिन कर्मो से 
बह शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ और उसका नाम भूगड़ू रक्खा गया । अब वह पढ़ 
गया, पढ़ने पर ब्राह्मण बनना चाहता हे, केसे वनेगा ? क्या चह पं० चन्द्रशेखर के 
पूर्व जन्मों के कमो से वन जावेगा ? वह पूर्व जन्म के कर्म किसके पूर्वकर्म से.वदल 
डाळेगा ? जो लोग जाति वद्लना मानते हैं चे वेद के परम शत्रु हैं, उनकी इष्टि में 
पूर्व जन्म के कर्म कूठे और “य इह कपूयचरणा” यद श्रुति झूठी, उनके भोतरी 
भात्र तो ये हैं कि ईश्वर है ही नही' ? वेद्‌ केई चीज ही नही ? पूर्व जन्म होता ही 
नही वस मनमानी ढपली वजलो'? “य इह कपूयाचरणा” इस श्रुति में: कहे टये 
पूर्वकर्माचुसार शरीर मिलता है ओर उन प्रारब्ध कर्मोकी समाप्ति पर ही यह शरीर 
,अलग होता है । जाति नाम शरीर का है वह बदलेगा कैसे ? हरगिज नही” बद- 
लता । इसके ऊपर योगदर्शन लिखता हे किः 
जिस कर्म से जाति, आयु, भोग सिले हैं जब तक उस कर्मका नही भोग 
७० लिया जावेगा जाति, आयु, भोग वद्ल नही सकते । 
वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार ही जातियां नही हैं चरन्‌ अनेक 
ज्ञातियां हैं, उदाहरण .के लिये कुछ जातियों का अवलोकन कराता हु । 


| “निषादेभ्यो नमः [ यजु० १६ २८ ] इस मन्त्रम निषाद जाति का वर्णन हे। 
९” नमः क्षतृभ्यः [ यज्च० १६। २६ ] इस मन्त्र में क्षत्ता जाति का वर्णन है तक्षभ्यो नमो 
2 "५ रथकारेभ्यों नमः कुलालेभ्यों नमः [ यजु० १६ । २८ ] इस सन्त्र में तक्ष, रथकार 
| ह ( बढ़ई ) कुलाल ( कुम्हार ) ये तीन जातियाँ लिखी हैं । अक्रायाय अयोगूमति- 
` | क्रुष्टाय मागधम्‌ [ यज्ञु० ३०। ५ ] इस सन्त्र सें अयोगू, साग थ इन दो जातियों का 


नाम हे । नृत्ताय सूतं गीताय शैलूपं मेधायै रथकारम्‌ [ यञ्ु० ३०। ६ ] इख मन्त्र में 
| सूत, शैलू और रथकार इन तीन जातियों का निर्देश है । रूप।य मणिकारम्‌ [ यज्जु० 
३०। ७ ] इस मन्त्र में मणिक्रार जाति का वर्णन हे. यह जाति सशियो का वाँधती 
हे । नदीभ्यः पोजिष्ञम्‌ [ यज्जु० ३०। ८ ] इस मन्त्र में पौंजिष्ड, धाचुक् ) जाति 
"लिखी है। असे भ्यो हस्तिपं जवाय अश्वपं पुष्टो गोपालं ची पय अविपालं तेजसे 
अजपाजं कीलालाय सुराक्।रम्‌ [ यजु० ३०। ११ ] इस मन्त्र मे हस्तिप ( पीलवान्‌ ) 
अश्वप ( सईस ) गोपाल, अजपाल ( अहीर-गड्रिया ) सुरा कार ( कलार ) जाति 

























Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आर्यसमाज की मौत । 
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दहै । सरोभ्यो श्रैवरमुपस्थावराभ्यों दाशं चैशंताभ्यो चैन्दभवाराय कैवर्त 
: किरातम्‌ [ यज्जु० ३०। १६ ] इस मन्त्र में घैवर, दाश, बैन्द, कैवतं (मलाह) 
[त इतनी जातियां स्पप्र मिलतीहै । वर्णाय हिरणयक्रारम्‌ [ यञ्जु० ३० । १७ 
| मन्त्र मे हिरण्यक्रार (सुनार) और महसे वीणावादमानन्दाय तलचम्‌ [ यज्जु० 
| ३०। २०] इस मन्त्र में वीणाचाद जाति का नम है जो पूबकाल मे हिन्दू जाति थी 
और सारंगी बजाया करती थी तथा तलव जाति का नाम है जो तवला वजाती थी । 
वायवे च/ण्डालमन्त रिक्षाय चंशनतिनम्‌ [ यज्ञु० ३०। २१] इस मन्त्र में चाएडाले 
} ( भंगी ) और वंशनर्तन ( नर: ) जाति का वर्णन हे । मेधाय वाजः पद्पूली' प्रकामाय 
' | रजमित्रीम्‌ [ यज्ञु० ३० । १२ ] इस मन्त्र में वासः पटपूज्ञी ( चोबी और 
' | रजयित्री ( रंगरेज ) जातिं का उल्लेख है। स।ध्येभ्यश्चर्मन्नम्‌ [ यज्नु० ३० १५] 
` | मन्त्र में चर्मन्म ( चमार ) जातिका वर्णन और “स्वनेभ्यः पर्णकम्‌ [ यजु० ३०। १६ ] 
इस मन्त्र में पर्णक (भील) जाति का वर्णन है। मन्यवे अयस्तापम्‌ [ यज्ञु० ३०। १४ 
इस मन्त्र में अयस्ताप ( लुहार ) जाति का नाम मौजूद है। ; 

यदि गुणाधिक्म और गुण हीनता के आधार पर चार ही जातियां बन 
सकतीं हैं तो फिर वेद ने इन विविध जातिया का उल्लेख क्यों किया ? इसका कोई 
भी उत्तर जाति भेद को मिटाने वाला के पास नहीं है । 

कई एक खञ्जनो का कथन है कि कार्यवाही ( पेशे) से जातियांली जाती 
हैं। इस कथन मे किचित्‌ भी सार नही, सार है तो केवल इतना है कि पेशे पे 
जाति वतलाने वालो ने श्रुति-सद्भति को नही देखा। औशनस प्रभृति रुडेतियों ने 
पहिले जाति की उत्पत्ति बतलाई और उत्पत्ति के घाद जाति का पेशा लिख! । जाति 


“ie iis... 


का आधार पेशा नही है किन्तु रज-वीयं है, फिर हम केसे मानलें कि जाति पेशे से |. 


बनती है । उदाहरण के लिये देखिये औशनस रु6ति में लिखा है कि: 
वाह्मणयां वेश्यसंसर्गाजातो मागध उच्यते । 
इत्वं ्राह्मणानांच क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ ७॥ 











| तथा विशेष कर क्षत्रियो का बन्दी ( स्तुति करने वाला ) होता हे। 
एक मागध जाति का हीं यह नियम नही हे वरन्‌ जितनी भी जातियां स्ह 


| नाम के पश्चात्‌ जाति का पेशा बतलाया है | इस व्यवस्था को देख कर कोई 
| भी न्याय शील मजुष्य.यह नही कहं सकता कि पेशे से जातियां बनती हैं। 


त्राह्मणी म जो वैश्य क संसग स उत्पन्न हा उस मागध कहत ह यह ब्राह्मणा i 









~ 


= 


> 


तियो ने दिखलाई हैं पहिले उन जातियों की उत्पत्ति का कारण, फिर जाति काः] 


वेद ओर आर्यसमाज । 
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बंध्या गौ न प्रसूता होती है और न दूध ही देती है किन्तु जाति की वह गौ 


ही रहती हे-यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य न कर सकने 


तपः श्रताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ 


तप, चिद्या योनि इन तीन से पूण ब्राहमण वनता है। चिद्या और तप इन दे 
से हीन रहा व्राह्मण जाति का ब्राह्मण हे। 


; मजु जी भी चिना पढे ब्राह्मण को जाति का ब्राह्मण ही मानते हैं देखिये 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणनां बुद्धिजीविनः 
बद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेष ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ६६ ॥ 


7 0 
, ब्राह्मणेषु च विद्वान्सो विद्वत्सु कृतबुद्धयः 
? ९... ° ब 
हि. कृतबद्धिष कतारः कतू ष॒ब्रह्मवेदिनः ॥ ६७ ॥ 
। मचु० आ० १ 
५ भूतां में प्राणी श्रेष्ठ हैं ओर प्राणियों में बुद्धिमान्‌ प्राणी श्रेष्ठ हैं, जितने भी, 
| . | बुद्धिजीवी प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मणो में 


विद्वान्‌ श्रेष्ठ हैं तथा विद्वानों मं-वे श्रेष्ठ हैं जो शारत्र कतव्य को अनुष्ठेय मानते हैं, 
उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जो शार््रोक्त अनुष्ठान करते हैं और अनुष्ठान करने वालों में जो 
` |ब्रहमज्ञाता हैं वे श्रेष्ठ हैं । ह 

॥ इस ज्छोक में साफ लिंखा.है कि मनुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ ओर ब्राह्मणों: मे 
. | विद्वोन्‌ श्रेष्ठ । विना पढ़े ब्राह्मण होते हैं तब तो मजु ने दो प्रकार के ब्राह्मण माने, एक 
ग बिना पढ़े और एक विद्वान्‌। 





कर “ने | नहीं । कोई भी युक्तिःइसका खण्डन नही -कर सकती 
‘४० 







पर भी ब्राह्मण ही रहता है इसको महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि पलपसान्हिक भाष्य | 


म मं लिखते हैं कि: A । 
तपः श्रतंच योनिश्चेत्येतद्बाह्मणकारकम्‌ ३ | 


MRD NOE CR जार चात > 


ह i, श्रति ओर स्प्रुति जाति के. बदलने का घोर निषेध करती है। जो जाति | 
0 चलने के.पक्ष को लिये हैं वे श्रुति. और र्ति की संगति ` नहीं'बिठला सकते। | 
फ सॅँगति तभी बैठेगो जब जाति जन्म से मानी जावे ? जाति जन्म से मानना यह चेद | 
धर्म शास्त्र काःअ्रकाटथ सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त केः विरुद्ध. एक सी प्रमाण | 


१ 
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आयसमाज की मौत । 


उ __ _ आयसमाज । | 

-. पाश्चात्य दूषित शिक्षाके झोको से घवराये हुये; कृश्चियन धर्म लोलुप दयानन्द 
| जी इस विषय में यह लिखते हैं। , 

विवाह वर्णानुक्रस से करं और वर्णव्यवस्था भी -गुण कर्म स्वभाव के अनुसार 
होनी चाहिये । (प्रश्न ) क्या जिसके -माता-पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मणी व्राह्मण 
होता है ओर जिसके साता पिता अन्वचणस्थ हा; उनका सन्तान :कम्षी ब्राह्मण हो 

सकता है? ( उत्तर) हां बहुत. से होगये होते हैं. ओर हाँगे भी जैसे छान्दोग्य उप- 

' निपद में जावाल ऋषि अज्ञातकुल महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मसातड़ः 
ऋषि चाण्डाले कुल से ब्राह्मण होगये थे। अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव चाला है 
वही ब्राह्मण के योग्य है ओर मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और चैसाही आगे भी होगा 
(प्रश्न ) भला जो रज-चीर्य से शरीर छुआ- है चद वदल कर दूसरे वर्ण के योग्य केसे 
हो सकता; है ? ( उत्तर ) रज्न-चीय॑ के योगसे ब्राह्मण शरीर नही” होता किन्तु- 


स्वाध्यायेन जपेहामे-स्त्रेविद्येनेज्यया सुतेः। 


महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मोयं क्रियते तनुः ॥ 

& मनु० २। २८ 

इसका अर्थ पूर्य कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन ) 
पढ़ने पढ़ाने ( जपैः ) चिचार करने कराने, नाना विध होम के अनुंान, सम्पूर्ण वेदी 
| को शब्द, अर्थ, सस्बन्श्न, स्वरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौणंमासी 
इष्टि आदि के करने ( सुते: ) पूर्वोक्त विधिपूर्वक धर्म से सन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञे- 
| शच ) पूर्वोक्त ब्रह्ययज्ष, देवयज्ञ, पितयज्ञ,वेश्वदेवयज्ञ, ओर अतिथि यज्ञ ( यज्ञेश्च ) | 
अझ्जिष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों को संग, सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्यकर्म 
और सम्पूर्ण शिल्प विद्यादि पढ़ के ढुराचार छोड़ श्रेष्टाचार में वर्तने से ( इयम्‌ ) 
यह (तचः ) शरीर ( ब्राह्मी ) त्राण का ( क्रियते) किया: जाता है। क्या इस 
| शलोक को तुम नही मानते ? मानते हैं। फिर क्यों रज-चीर्य के योग से वर्णव्यवस्था 
मानते हो ? में अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत सें लोग परम्परा से ऐसा ही मानते स 
| हैं। (प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे? (उत्तर) नही परे 
तुम्हारी उलटी समझ को नही मानके खण्डन भी करते हैं। (“प्रश्न ).हमारी i 
| और तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्या“ प्रमाण ?!( उत्तर) यदी प्रमाण है कि ज 

जा पाँच सात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद 











we? 


| पा” प्य्णणणाणडाणीशागाखावागरडाएणठलाणणठारड पाठमा?  ! 
| वेद्‌ आर आयसमाज । (३१५ 
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तथा सृष्टि के आरंभ से आजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं । देखो जिसका पिता श्रेष्ठ 
वह पुत्र ढुर ओर जिसका पुत्र श्रेष्ट वह पिता दुष्ट तथा, कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने 
में आते हैं इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो. मनु महाराज ने क्या कहा हे । 


येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः 


तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ | 
मचु० ३ । १७८ 
जिस माग खे इसके पिता, पितामह चले,हो उसी मार्ग में सन्तान भी चल 
परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितासह हाँ उन्ही के मांग मं चलं और जो 
पिता-पितासह दुष्ट हाँ तो उनके मग में कभी न चलें क्यों कि उत्तम धर्मात्मा पुरुषो 
के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहा होता इसको तम मानते हो चा नही ? हां २ 
मानते हैं ओर देखोजो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त वात हे वही सनातन और 
उसके विरुद्ध हे वह सनातन कभी नही हो सकती ऐसा ही सव लोगों को मनना 


~ 


चाहिये चा नही ? अवश्य चाहिये। जो ऐसा न माने उससे - कहो कि किसी का. 


= 


पिता दरिद्र हो ओर उसका पुत्र धनाढथ होवे तो कयां अपने पिता की दरिद्राचस्था 


के अभिमान से धन को. फेक देवे ? क्या - जिसंका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी ; 
अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आखों को फोड़ लेवेः? जिसका पिता कुकर्मी हो | 
क्या उस्का. पुत्र कुकर्म ही करे ? नदी २ किन्तु जो जो पुरुषां के उत्तम कर्म हो उनका | 


 , | सेवन ओर दुष्ट कर्मों का त्याग करं देना सबको अत्यावश्यक है। जो कोई रज्ञ-चीर्य 
`` | के योग से चर्णाश्रम व्यवस्था माने और शुण-कमों - के योग से न माने तो उससे 


पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वणं को छोड़ नीच, अन्त्यज्ञ : अथचा ` कृश्चीन, : 
छ मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नही' मानते ? यहाँ यही: कहोगे कि: 


उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये: इसलिये चह बाह्मण नहो है । इससे यह' भी सिद्ध 
होत। है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी 
उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वण में और जो 
उत्तम वर्णस्थ हो के नीच काम करे तो उसको नीच वर्णं मै गिनंना अवश्य चाहिये। 
कैमहना) 
ब्राह्मणोस्य सुखमासीद्वाह राजन्यः कुतः । 

ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पञ्चा ४ शूद्रो अजायत ॥ 


- यहद यज्ञुवेद्‌ के ३१ चे अध्याय का ११ वां मन्त्र हे। इसका यह अर्थ है कि 











आर्यसमाज की मौत। 
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रचर के मुख, क्षत्रिय वाइ, वैश्य ऊरु और शूद्र पर्गों से उत्पन्न हुआ है 
ग जेसे मुख न वाह आदि ओर वाह आदिन मुख होतेहें इसी प्रकार त्राण न 
| क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मन्त्र का अर्थ जो तुमने 
._| किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की 
| अनुवृत्ति है। जव वह निराकार हेतो उसके मुखादि अंग नहीं हो सकते । जो 
| सुखादि अंग चाला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं 
| वह सबंशक्तिमान, जगत्का स्रष्टा धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवां के पुण्य पापा की 
| ज्ञान के व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेषण बाला नही 
| हो सकता इसलिये इसका यह अर्थ है कि जो ( अस्य ) पूर्ण ब्यापक परमात्मा की 
सृष्टि म मुख के सद्दश सब म मुख्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण (वाह) 
“बाहुव चलं बाहुव चीयंम्‌” शतपथ त्राह्मण । वल बीय॑ का नाम वाहु हे. चह जिसमें 
अधिक हो सो ( राजन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटिके अधोभाग और जानु के उपरिस्थ 
भागका ऊरु नाम हे। जो सव पदार्थों और सव देशोम ऊरुके वलसे जावे आवे प्रवेश" 
. | करे वह.( वैश्यः ) वैश्य और ( पद्भयाम्‌ ) जो पग के अर्थात्‌ नीचे अंग के सदश 
| मूर्खत्वादि गुणवाला हो चह शूद्र है । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि मे भी इस मंत्र का 
| ऐसा ही अर्थ किया है जैसे । 


यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्सुखतो हचसुज्यन्त इत्यादि- 


जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न!हुये ऐसा कथन संगत होता है अर्थात्‌ 

| जैसा सुख सब अङ्ग में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त 
!| होने से मनुष्य जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। जव परमेश्वर के निराकार होने-से 
| सुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख आदिसे उत्पन्न होना असम्भव है जैसा कि वन्ध्या 
| खी के पुत्र का विबाह होना ? और जो सुखादि अङ्गां से ब्राह्मण उत्पन्न होते तो 
| उपादान कारणके संश व्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती । जैसे मुख का आकार 
| गोल माल है वैसे ही उनके शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना. 
| चाहिये । क्षत्रियां के शरीर भुजा के सरश, चैश्यों के ऊरू के तुल्य और शूद्रों के 
शरीर पग के समान आकार चाळे होना चाहिये पेसा नही होता और जो कोई तुः 

| मसे प्रश्न करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुये थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन 





Yass Shs heaping, 


तुम्हारी नही क्योंकि जैसे और सव लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हें वैसे तुम भी ~ ऽ 


ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो 
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वेद्‌ ओर आर्यसमाज । (३१७) 
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इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ किया है चह सच्चा है। ऐसा 
ही अन्यत्र भी कहा हे जेसा 


हि शृद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति श॒द्रताम । 


क्षत्रियाजातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्तथेव च॥ 
मनु० -१०। ६५ 
जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म 
स्वभाव चाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय । वैसेही जो ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके शुण कर्म स्वभाव शूद्र के सद्दश 
हाँ तो वह शूद्ध होजाय, चैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मणी 
वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी होजाता है अर्थात्‌ चारो: वणा मे 
जिस जिस वर्ण के सदश जो २ पुरुष वा स्त्री हो वह २ उसी वण में गिनी जावे। 
„ |, भर्मेचर्ययां जघन्यो वर्णः 
४ पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवत्तो ॥ ९॥ 
। अधमेचर्यया पूत्रो वणो 


जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ 
` ये आपस्तम्व के सूत्र हैं। अर्थ-धर्माचरण से निरूष्टवर्ण अपने से उत्तम २ 
वणा को प्राप्त होता है और वह उसी व गिना जावे कि जिस २ के योग्य 
होवे ॥ १॥ वैसे अधर्माचरण से पूर्व २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्ण वाला मनुष्य अपने से 
नीचे वाळे वर्णो' को प्र।प्त होता है और उसी वर्ण मे गिना जावे ॥ २॥ 
जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है बैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था 
समनी चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार . होने से सव चण अपने २ 
गुण कर्म स्वभाचयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण .कुल में कोई 
क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्ध वर्ण भी शुद्ध रहते 
हैं अर्थात्‌ वर्ण संकरता प्राप्त होगी इससे किसी वर्ण की निन्दा चा अयोग्यता भी 
₹ होगी । सत्यार्थ० ससु० ४ पृ० ८२ से ८६ तक 
द ¢ + __विवेचन। | 
-- स्वामी जी गुण, कर्म, स्वभाव से वर्ण व्यवस्था बललाते हैं और फिर अपने 
श्र मत को वैदिक कहते हैं यही आश्चय है ? श्रुति-स्मृति में कहीं पर मी. शुण, कर्म 
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अआयसमाज का मात । 
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[चस्था, नही लिखी, मालूम होता हे कि इस विषय में किसी पाद्री 
को कुछ अधिक झका दिया इस कारण जाति में रुण, कर्म, स्वभाव 
ठा अडंगा लगाकर हिन्दुओं का जाति वन्धन विगाड़ना चाहते हें । 

| सत्यकाम, विश्वामित्र ओर मतङ्ग को वतलाया हे कि ये तीनां अत्राह्वाण से 
` || ब्राह्मण बन गये ? स्वामी जी जानते हैं कि आयंसमाजी न कभी ग्रन्थ देखते हैं और 
._| न आगे को देखेंगे केवल हमारे ही लेख को सत्य मान लंगे इसी आधार पर स्वामी 
[जीने भंड बोल कर संसार को अपने जाल में फांसने का यत्न किया हे। सत्य 
कामादि का अत्राह्मण से ब्राह्मण वनजाना लिखना . सुफेद्र भूंठ हे, आप क्रम सें 
कथाओं को देखिये । 

सत्यकाम । 


कि गोतो नु सोम्यासीति, सहोवाच नाहमेतद्वेद, भो 
यद्गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातर७ सा मा प्रत्यत्रवोद्दहह' 
चरन्ती परिचारिणी योतने त्वामलभे साहमेतन्न वेद 
१ यद्गोत्रस्त्ससि जवालातु नामाहमस्मि सत्यकामो 
नामत्वमसीति सो हसत्यकामो जावालोस्मि भो 
इतितश»होवाच नेतद्ब्राह्मणो वितरक्त महति समिध , 


सोस्याहरेति ॥ 


सत्यकाम विद्याभ्यास और उपनयन के लिये महर्षि गोतमके पास गया और |... 

| प्रार्थना की कि भगवन्‌? मेरा उपनयन करो तथा चिद्या पढ़ाओ | गौतम ने पूछा 
सोस्य ! तुम्हारा क्या गात्र हे सत्यकाम बाला में नहा जानता मेरा गोत्र क्या हे? 
मैंने अपनी माता से पूछा था चह मुझसे वोली कि युवावस्था में घर आये अति 
थिरूप ऋषियों की में सेवा किया करती थी, युवावस्था “में तू उत्पन्न हुआ, फिर 

| तुम्हारे पिता तपस्या को चले गये, मैं गोत्र नहीं पूछ पाई, में नही जानती तेरा 
| गोत्र क्या है। मैं इतना जानती हूं कि मेरा नाम जवाला है और तेरा नाम सत्यकाम |: 
 हे। ऋषे ! मैं सत्यकाम जावाल हूं । इतना सुनकर गौतम ने कहा कि व्राझणसे भिन्न" 


` अन्य कोई ऐसा वचन नही कह सकता। में जान गया तू ब्राह्मण है, खमिधा लेआ 


छान्दोग्य ० ४ खण्ड ४ 
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येद्‌ और आर्यसमाज । (३१९ ) 
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इस समय सत्यकाम वेद का विद्वान्‌ नही, विद्वान्‌ होना दूसरी बात है, अभी 
चेद का उसने पढ़ना भी आरम्भ नही किया । तेदारम्भ के लिये जो वेदारम्स से 
पहिले उपनयन संस्कार हु्रा करता है अभी वह भी नहो' हुआ, फिर सत्यकाम 





में कौन विद्या का णुण आगया ? और चिना वेद पढ़े कौन कौन उसने वैदिक कर्म 


किये जिससे वह गुण, कर्म, स्वभाव से ब्राह्मण वना? यहां पर तो उपनयन सं- 
स्कार होने से पहिले ही गोतम ने सत्यकाम से कह दिया “मैं जानता हुँ” तू ब्राह्मण 
है । ब्राह्मण के विना ऐसी वात कोई नही कह सकता । फिर सत्यकाम का गुण, 
कर्म, स्वभाच से ब्राह्मण चतलाना संसार की आंख में धल भोकना नही तो और 
क्या है? आर्यसमाजियों को महषिं के झूंड लिखने और जाल बनाने पर किचित्‌ भी 
लज्जा नही आती यह वड़े शोक की वात हे? 


विश्वामित्र । 
विश्वामित्र का क्षत्रिय से ब्राह्मणए।होना चे लोग मानेंगे कि जिन्हाँ ने विश्वा- 
मित्र की गाथा को न पढ़ा हो । अनुशासन पर्व के ओरम्म में भीष्मने राजा युधिष्ठिर 
से कहा कि कर्म के रा कोई अन्य जाति ब्राह्मण नही वन सकती । इसको सुनकर 
राजञा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि 


ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्राप्यं त्रिमिरवणेनेराधिप । 

कथे प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ ९२॥ 
विश्वामित्रेण ,धर्मात्मन्ब्राह्मण॒त्वां नरषभ । 
श्रोतुमिच्छामि तत्वेन तन्मे ब्र हि पितामह ॥ २॥ 


महाभा० अनुशासन प० अ० ३ 
भगवन्‌ नरेश भीष्म ! यदि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तीन वर्ण किसी प्रकार से 
भी ब्राह्मण नही हो सकते तो फिर विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे बन गये ? 
यह हम याथोतथ्य खुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमसे कहें । 
युधिष्ठिर के इस प्रश्न पर भीम्म विश्वामित्र की कथा का आरम्भ करते हैं 
पढ़िये । राजा गाधि के सत्यवती नाम की एक कन्या थी वह ऋचीक ऋषि को 


चिवाही गई । सत्यवती की माता ने एक दिन सत्यवती से कहा कि तुम्हारे पति 


अ वीक अलौ किक शक्तिवान्‌ हैं ऐसे पति से तुम प्रार्थना करो कि भगवन्‌! न तो 
मेरे ही पुत्र हे और न मेरी माता के ही पुत्र है यदि उनका ध्यान इधर को आकर्षित 
ST STEN MMM So. Sia he ee es 
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उन्हाने रुपा की तो फिर मेरे और तेरे दोनों के ही पुत्र होंगे । माता के 
धुन को सुनकर सत्यवती ने एक दिन प्रसन्न चित्त ऋचीक ऋषि से यह प्रार्थना 
कै भगवन्‌ ! आप सामर्थ्यवान्‌ .ऋषि,हैं किन्तु इतने परभी न तो मेरे ही 
गन है और न मेरो माता के ही है इसको सुन कर ऋषि बोले कि अच्छा जब 
रारी माता ऋतुमती हो तव ऋतुस्नान से निवृत्त होकर अश्वत्थ को भेटे और 
गूलर को भेटो । समय आने पर ऐसा करके ऋषि को सुनाया गया। ऋषि ने | 
र के लिये पथक्‌ पथक्‌ चरु पकाया । एक चरु सत्यवती को दे दिया और समभा 
| दिया कि यह चरू तेरा हे इसको तू खाना एवं यह दूसरा चरु तेरी माता काहे 
इसको वह खावे । जब सत्यवती उस चरु को लेकर अपनी माता के पास गई तव 
माता ने कहा कि वेरी ! तेरा चरु उत्तम मंत्रों से संचित हुआ होगा इस कारण यह 
चरु मुझे देदे ओर मेरा चरु तू लेले, यदि इसमें कुछ कसर भी होगी तो उस कसर 
; को ऋषि फिर दूर कर दंगे । माता के इस कथन को सुन कर कन्या ने अपना चरु 
माता को दे दिया और माता का आप ळे लिया, ऐसा करके दोनों ने खा लिया। 
| केवल चरु मात्र के भक्षण से दोनों को गर्भ रहा | एक दिन सत्यवती को देख कर 


१ ऋषि ने कहा कि तैने चरु वदल डाला और तुमने वृक्ष भो व्यत्यय से ही भेंडे हैं। 
` | हमने तुम्हारे चरु में समस्त ब्रह्मतेज स्थापित किया था.और तुम्हारी माता के चरु 
में क्षात्रतेज रक्खा था अब तुमने व्यत्यय कर लिया उसका फल यह होगा कि-- 

` तस्मास्सा ब्राह्मणं श्रेष्ठ माता ते जनयिष्यति ॥ ४० ॥ 
्तत्रियं तू्रकर्माणं त्वं भद्रे जनयिष्यसि ॥ ४१ ॥ 


अनुशासनप० अ० ४ 
चरु के व्यत्यय से तुम्हारी माता ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को उत्पन्न करेगी 
अर तू उग्रकर्मा क्षत्रिय के पैदा करेगी । 


[ ` - यह वहुत बुरा हुआ कि तैने माता के प्रेम में आकर चरु को बदल डाला । 
| ऋषि के इस कथन को खुन कर सत्यवती घबरा गई और वेहोश होकर पृथ्वी पर 








गिर पड़ी । होश आने के पश्चातू:उडी और ह चाली कि भगवन्‌ ! में अपरा- 


चिनी हूँ, दोन हँ, शरण में आई हुं, उग्र कर्मर सेरा पौत्र ` किन्तु पुत्र इस हो 
हरी गत खुना और अपने तपोबल |. 
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वेद और आर्यसमाज । | ३२१). 

(३२१) | 
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गाधि की भायां ने भी पुत्रोत्पन्न किया, उसके प्रकरण में भीष्म कहते हैं क्रिः | 
(44 विश्वासित्रै चाजनयद्‌ गाधिभार्या यशस्विनी । sh 


: बे: प्रसादाद्राजेन्द्र बूह्मषिं- ब्रह्मवादिनम्‌ ॥ ४७॥ | 
अज्ुशा० प० अ० ४ 

हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! यशवती गाधि की पली ने ऋषि के. प्रसाद से वेद का | 
कथन करने वाले ब्रह्मपि विश्वामित्र को उत्पन्न किया । 

अव कौन मचुप्य कह सकता हे कि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया। 
विश्वामित्र की कथा कहने वाले महाभारत ने तो उत्पन्न हाते ही विश्वामित्र का 
ब्रह्मवक्ता एवं ब्रह्मर्षि कहा है फिर इसका क्षत्रिय होना मानेगा कौन ? यह गाधि के 
वीर्य से उत्पन्न नही' हुआ केवल चरू मात्र से गर्भ रहा है। चरु में क्षत्रियपन था ही 
नही, चरू के स्वोश में ब्रह्मतेज था अतणत्र विश्वामित्र जन्मसे ही ब्राह्मण उत्पन्न 
डुआ । ब्राह्मण से जो क्षत्रिय कन्य! मै उत्पन्न होता है उसमें माता के रज से कुछ 
क्षत्रियत्व विकार रहता है इसी कारण मन्वादि भर्म रास्तों फ सन्तान का पूणं 
ब्राह्मण न लिखकर सूर्धाभिषिक्त लिखा हे। विश्वामित्र ने अपने घोर तप से मात्रज 
=> को अपने शारीर से निकाल दिया, निकालने के पश्चात्‌ वह पूण ब्राह्मण बन गया । 
श्र जत्र तक उसमे मातरज का दोष रहा वशिष्ठ विश्वामित्र को राजषि कहते रहे । 
| मऽत रजोदोष न रहने से वशिष्ड ने विश्वामित्र के! ब्रह्मषि कह दिया । इस कंथा में 
जव चर ब्रह्मचीय से युक्त था और महाभारत ने उत्पन्न होते ही विश्वामित्र का 
कु ब्रह्मणिं मान लिया, इतना होने पर भी चिचारशील मनुष्य यह नही मान सकता कि 
ञ विश्वामित्र क्षत्रिय के वीर्य से पैदा हो चिद्या पढ़ कर ब्राह्मण वन गया। जो ऐसा 
मानता है या तो वह विश्वामित्र की गाथा नही' पढ़ा या जान बूक कर महाभारत 
का गला घोट मनुष्यौ की आंखों में धळे झाकता है। े 


हि अब 









किसी किसी मनुष्य का यह कथन है कि पुरुष के भोग किये विना केवल 

| चरु मात्र से गर्भ नहीं रह सकता, यह निरी गप्प है ? 

| इसके उत्तर मे हम यह कहेंगे कि चरु मात्र से गर्भ रहना यह हमने नहीं - 
| बतलाया महाभारत ने बतलाया है । यदि महाभारत गप्प है तव तो गाधि का होना 








| | | राह्मण होना गप्प, फिर इस गप्प युक्त विश्वामित्र की कथा को तुमने क्यो सत्य 
माना ? और क्यों लिखा कि क्विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया १ यह स्वामी 







(३२२ ) आर्यसमाज की मौत । 

दयानन्द जी की खुर्लमखुल्ला चालवाजी हे । जब उनको प्रमाण देना हो तव ग्रन्थ 
| सत्य होजाय ओर यदि दूसरा मनुष्य प्रम।णमें देदे तो फिर वही ग्रन्थ गपपा बनजाय । 
| जिन लोगों ने वेद्‌ का अध्ययन नही'. क्रिया वे वेद चेद चिल्लाते हुये भी चेद 
के महत्व को पैरों के नीचे कुचल डालते हैं सर्व वेद भाष्यकार सायण भाष्य करते 
हुये वेद भाष्य भूमिका मे लिखते हैं कि-- 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एतद्वदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 


जो उपाय प्रत्यक्ष में नही आता और जो अनुमति अकलिया दलील में नही 
बैठता वह वेद्‌ के अनुष्ठान से मिल जाता है यही वेद्‌ की वेदता हे । 
वेदोक्त पुत्रेष्टि यज्ञ होने पर केवल चरु मात्र से पुत्र उत्पन्न होता है इसको 
न्याय दर्शन ने माना है कि त्रिपिण्डी श्राद्ध के मध्यम पिण्ड के भक्षण से स्त्री को गर्भ 
रहता है यह भी एक वेद्‌ का महत्व है इसको मनु ने भी लिखा हे। कात्यायन श्रौत 
चि 

सूत्र मं इसकी विधि हे। 

पि रो Ce ० 
आधत्त पतरा गभ कुमार पुष्करलजम्‌। 


हे पितरो ! तुम गर्भ स्थापन करो और कमल की माला पहिनने वाला इस 
स्त्री के पुत्र पैदा हो । 














यह स्वतः वेद्‌ कहता है । इसी प्रकार के वेदमें अनेक अनुष्ठान ऐसे हें जिनसे 
असम्भव बातें संभव वन जाती हैं फिर हम केसे मानलें कि चरु से गर्भा नही' रहता, 
किसी वात को चिना चिचारे असंभव बतला देना यह मूर्खता है यह सिद्ध होगया 


बात कोई भी नही कह सकता कि विश्‍शव।मित्र क्षत्रिय से व्राह्मण होगये ? रही वात 
मतंग की । मतंग का इतिहास यह है । 


f मतंग । 8 


के लिये नियत किया । वह एक दिन दो गधा जिसमें लगे हुये थे ऐसे रथ पर चढ़ के 


कि विश्वामित्र की उत्पत्ति केवल चरु से है ओर चरु में ब्रह्मतेज भरा है फिर यह 


. किसी ब्राह्मण का पुत्र मतंग नामक था, उसके पिता ने मतंग को यज्ञ कराने | 


| जा रहा था, उसने रथ में जुड़े गधे की नासिका में निर्दंयता से वार वार प्रतोद | 
( पैना ) छेदा, जिससे उसकी नाक में.घाव हो गया | इस दशा को देख कर दूसर्री |. 
| ओर रथ.में जुड़ी हुई उस गधे की माँ गर्दभी बोली कि हे पुत्र | तू. शोक मत कर, ' 
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ब्राह्मण कभी नहीं मार सकता और यह रथ पर चेठा चाण्डाल पापयोनि दोने से 
अपने निर्दयता के स्वभाव को छिपा भी नहीं सकता । जैसे पूर्वजन्म के किसी नीच 
कर्म से वह गद॒भी वनी और किसी उत्तम धमानुष्ठान से उसको ऐसा ज्ञान भी था 
वैसे ही चाण्डाल योनि मतंग भी पूर्चजन्म के उत्तम संस्कार से गद्भादि की वोली 
समझता था (अर्थात्‌ इतिहास में साधारणां को कथाय नहीं लिखी गई किन्तु 
सिद्धो के इतिहास लिखे गये हैं ) मतंग ने गद््‌भी के कथन को खुन और समझ के 
रथ से उत्तर कर गर्दसी से पूछा कि मेरा घ्राह्णपन केसे नए हुश्रा, मेरी माता ने 
क्या पाप किया, मैं चाण्डाल केसे हो गया ? ठीक ठीक मुझे वतला दे। गर्दभी नेः 
कहा कि तुस कामातुर सत्त त्राह्मणी' मे नाई से पैदा हुये हो अर्थात्‌ तुम्हारी माता ने 
नाई से संयोग किया उससे तुम पेदा होने के कारण चाण्डाल ( मेहतर ) हो । 
मतंग ने यह सब शुनके पिता के पास जाकर समस्त वृत्तान्त कहा और वहाँ से 
निकल कर तप करने को चला गया । तप करते करते इन्द्र देवता ने आकर कहा कि 
हम प्रसन्न हैं तू वर मांग मतंग ने कहा में ब्राह्मण होना चाहता हुं । 


बराह्मणयं प्रार्थयानस्त्वमप्राप्यमंक्रतात्मभिः । 
विनशिष्यसि दुबु द्वे तदुपारममाचिरम्‌ ॥ ८८॥ 
श्रेष्ठतां सवेभूतेष तपोऽर्थं नातिवतंते । 

तदग्य' प्रार्थयानस्त्वसचिराद्विनशिष्यसि ॥ २६ ॥ 


 देवतासुरमत्येष यत्पवित्रं परं स्मृतम्‌ । 


चाणडालयोनो जातेन न तत्प्राप्यं कर्थं चन ॥ ३० ॥ 
महा० अनुशासन पर्व अ०२७ 


मतंग ! जिन्हान पुण्यपुञ्ज का संग्रहःनही' किया उनसे अप्राप्य ब्राह्मणत्व 
को तू प्रार्थना करता हे, तू दुबुंद्धि हे इस ब्राह्मणत्व की इच्छा से तू उपराम कर 
ही" तो तू नष्ट हो जावेगा,॥ २८ ॥ सब प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति तप से प्राप्त 
` नहीं हो सकतो उस ब्राह्मणजातीय उत्तमता को चाहता हुआ तू शीघ्र नष्ट होजायगा 
| २॥२६॥ देवता,अस्रुर और मजुष्यांमे ब्राह्मणपन परम पवित्र माना गया हे, उस ब्राह्मण- 
| को चारएडाल योनि में उत्पन्न हुआ कदापि श्राप्त नहीं हो सकता । 





वेद और आर्यसमाज । : (३२३) | 


इस रथ पर छेदने वाला चाण्डाल बैठा है । ब्राह्मण में दया होती हे ऐसा निदय होकर | 
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मतंग ने दो तीन वार उग्र तप किया और इन्द्र देवता ने आकर चैसा ही 
सरमया, अन्त में इन्द्र ने मतंग से कहा कि-- 


तदुत्खज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मणयमङ्कतात्मभिः ॥ ९२ ॥ 


अन्यं वरं ब्॒णीष्व त्वं दुल॑भोऽयं हि ते वरः ॥ १३ ॥ 
अनुशासन पर्व अ०। २६। 










इस कारण से अशुद्ध शरीर वालों के जो प्राप्त नहीं हो सकता ऐसे ब्राह्मणंपन 
के चर छोड़ कर तुम अन्य वर मांगो । तुम्हारे लिये यह वर दुर्लभ हे, तुम किसी 
प्रकार ब्राह्मण नही हो सकते । 

इतना कह कर इन्द्र चला गंया, मतंग पूर्ववत्‌ चाण्डाल चना रहा, यह मतंग 
का इतिहास हे । इस कथा से मतंग का ब्राह्मण होना लिखना सर्वथा अन्याय हे। 
इन कथाओं को देख कर कोई भी न्यायशील मनुष्य इनसे वर्ण परिवर्तन सिद्ध नहीं 
कर सकता । फिर भी जव कोई अवलम्च वर्ण परिवर्तन का नही” मिला तो स्वामी 
जी ने झूठ ही लिंख मारा । क्या कूठ 'लिखना भी कोई न्याय या धर्म है ? इस प्रकार 
की झूठी वातों को लेकर जो आर्य्यसमाज चला है वह कितने दिन संसार में 
ठहर सकेगा । / 

फिर स्वामो जी ने लिखा हे कि “स्वाध्यायेन” इस श्लॉक में जो स्वाध्याय, 
| जप, होम, त्रिविद्या, इज्यया, धर्म से सन्तानोत्पत्ति, महायज्ञ, यज्ञ हे, इनसे यह शर॑र 
ब्राह्मी बनाया जाता हे अर्थात्‌ ब्राह्मण हो जाता हे। 

लेख गलत है। प्रथम तो यह ज्छोक मनु का है, किसी भी चेद्‌ मंत्र के अनु-' 
कूल नही ? स्वामी दयानन्द जी वेदानुकूल मचु को मानते हैं। जब यह वेदानुकूल; 
ही नही तो फिर आर्य्यसमाज को प्रमाण केसे होगा? (२) यज्ञ स्वामी जी ने: 
वेदों से उड़ा दीं, अब अझिष्टोमादि यज्ञ जब वेद में रहे ही 'नही' तो आर्य्यसमाजी 
करेंगे कहां से? (३) “ब्राह्मीयं” का अर्थ “ब्राह्मण” नही” हो सकता । इस अर्थ में : 
चेद, धर्मशास्त्र, पुराण-इतिहास, दर्शन और अंग सब जबाव दे वैठते हैं। "ब्राह्मीयं! । 
का 'ब्र।ह्मण? अर्थ करना पीनक की दशा को सिद्ध करता हे । “ब्राह्मीयं ब्रह्मप्रा्ियो-'| | 
ग्येयं तज्ञः क्रियते” इन अदुष्टानां से ब्रह्मप्राप्ति के योग्य शरीर वनता हे। कुछ क भट ® 
आदि जितने भी संस्कृत या भाष! के रीकाकार हैं सभी ने यह अर्थ किया हे कि। 
इन अनुप्ठानो से शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है।.( ४ ) स्वामी जी ने पाठ 
भी बदल लिया, आपने “ब्रतैहोमि:” का “जपेहॉमैः” बना लिया ? यहां पर जप को 





































वेद्‌ और आर्यसमाज । ( ३२५) | | 
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उत्तम कर्म मान वेठे, यह याद न रहा कि मूर्ति पूजा में हमने ही लिखा हे कि जैसे 

मिसरी २ कहने से झु ह मोठा नहीं होता, चैसे राम २ कहने से क्या होगा ? “जप? 
वार वार उच्चारण का नाम हे, उसका आप मूर्ति पूजा में खण्डन कर छुके, यहां पर 
उसको ही शुभ कर्म बंतला दिया, महर्षि के इस गोरखधन्थे पर आर्य्यसमाजियाँ | 
को ध्यान देना चाहिये | पाठ बदला था इस लिये कि “ब्रत? रखने का अडंगा न लग | 
जावे, चह तो छूट गया किन्तु जप” का अड़ंगा आर्य्यसमाजियों के पीछे दौड पड़ा । | 
(५) इस श्लोक में कई वातं ऐसी हैं जिनको आर्य्यसमाज वैदिक ही नही 
मानता । ठीक अर्थ देखिये-- 2 अ 
स्चाध्याय पढ्ना-पढ़ाना, ब्रत मधु-मांस वजनादि नियम, होम .सावित्र चरु । 

का सयं प्रातःकाल हंवन, त्रेविद्याख्य ब्रत, इज्या त्रह्मचर्यावस्थ। में देवर्षि-पितृ तर्पण 
गृहस्थावख। में खुतोत्पादन, महायज्ञ, ब्र यज्ञांदिक पांच, यज्ञ ज्योतिष्टोमादि-इतने 
कर्तव्यां से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हाता है-यह मनु का कथन है। मनु ने 
“अधीयीरंस्त्रयों वर्णा: १० । १” इस शछोक में केवल हविजातियां को ही स्वाध्याय 
कहा है वह आर्य्यसमाजियों को स्वीकार नहीं । सावित्री द्वारा चरुका होम भी 
आर्य्यसमाज के सत के विरुद्ध है । आर्य्यसमाज में जो हवन होता हे उसमें चरू 
पकाया नही जाता ओर न चरु से हवन होता है एवं न ही आर्य्यसमाज में चरू 
| के होम की कहां विधि हे ? 'त्रिविद्याख्य त्रत आर्य्यसमाजी कोई करता नहीं और न 
|आर्य्यसमाजी ग्रन्था में यह बतलाया गया कि यह कौन बलाय हे ? इज्या :ब्रह्मचर्या- 
| चथा में देवषि पितृ तर्पण जो मच ने लिखा है वह इन्द्र।दि देव और ब्रह्मादि ऋषि 
एवं यमादि पितरों का है, वह तर्पण आर्य्यसमाज के मत के विरुद्ध है ?-यज्ञ-ज्योति- 
| छोमादि आर्यसमाज के मत से वेद में हैं ही नही इस कारण शोक. का जाली अर्थ 
| बना कर स्वामी जी आर्य्यसमाजियां को अपने जाल में लेते हैं। बस सिद्ध हुआ कि 
|| आर्य्यसमाज के मत में यह ःछोक वेद।चुकूल नही' । छोक में कहे. हुये कर्तव्य भी : 
| आर्य्यसमाज के मत के विरुद्ध हैं ? 'ब्राह्मीयं? का अर्थ ब्राह्मण हो नहीं सकता फिर: 
!| कूठे पेंतरे बदल कर स्वामी जी ने जो शूद्गों का ब्राह्मण होना लिखे दिया इस कपट ' 
| जाल में वे.ही चिड़ियां फंसंगी जो सर्वथा मूख होने के कारण आर्य्यसमाज के रजि-' 
' सटर मे नाम लिखवा जुकी हां ? पढ़े लिखे मजुप्यो पर किसी का कपट जाल नही | 
| -चल सकता | 
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| स्वामी जी-पिता-पितामहादिक इस आपंके नकली ईसाई मार्ग से नही चले | 
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' चरन, वणंव्यवस्था का नं बदलना यही चेद का सिद्धान्त हे। तुम कया गजब करते हो 
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वेद को, फठा ठहरा कर लोभचश अपने मन में पैदा किये गपोड़े के! वैदिक घतलाते 
हो ? वण का बदलना न वेद्‌ मं हे ओर न धर्मशासञ् मं? 

स्वामी जी यह भी लिखते हैं कि जो काई अपने वणं का छोड़ मुसलमान 
इसाई होगया हो उसके तुम पहिले ब्राह्मणा दिक वर्ण में क्यों नही' मानते ? स्वामी 
जी ? आपका शास्त्र समझा हुआ नही है। जो ब्राह्मण या क्षत्रिय ईसाई मुसलमान 
होगया वह अब भी जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय ही हे, जाति तो शरीर के पतन पश 
वद्ळेगी ? यदि कहो उससे खान-पान ओर विवाहादि सम्वन्ध क्‍यों नहीं करते ? 
चह भ्रष्ट हो गया हे इस कारण उसका जाति में ग्रहण नही होता? सभी सञुष्य 
लड्डू खाते हैं किन्तु जो लड्डू मेलेसे भिड़ गया उसके कोई नही" खायगा क्योकि 
वह भ्रष्ट होगया । इसी प्रकार ब्राह्मण -क्षत्रिय-ईसाई हो जाने से जाति के व्राह्मण 
रहने पर भी भ्रष्ट हो जाते हैं अतएव उनका व्यवह।र छोड़ दिया जाता हे। स्वामी 
जी ! आप यह क्या धोखा देते हें जो “व्राह्मणोस्यसुखमाखीद्‌” इस मन्त्रमे निराकार 
ईश्वर की अनुवत्ति वतलाते हैं ? इस अध्याय में तो निराकार ईश्वर कहा ही नही" । 
फिर तुम अपने दिमाग की कूटी बातों को वेद के नाम से क्यों लिखते हो ? इस 
अध्याय में तो “सहस्त्रशीर्षापुरुषः” इस मन्त्र द्वारा साकार विराट का वर्णन है ? 
आगे चल कर “तं यज्ञम्‌” इस मन्त्र मे यह वर्णन किया कि जो सबसे पहिले पैदा 
था उस यज्ञ पुरुष विराट्‌ का ऋषियों ने पूजन किया फिर यहां निराकार कहाँ 
से धंख बेठ। ? आप वेद के प्रत्येक मन्त्र के गळे पर छुरा चला रहे हैं, आपका यह 
कर्तव्य अत्यन्त घृणास्पद है ? आपने जो “ब्राह्मणोस्य सुखमासीद्‌” का अर्थ किया 
वह चुमाइस में इनाम पाने के लायक है। आपका यहो तो अर्थ है कि 'जो सब में 
उत्तम हो वह व्राह्मण, ? आपके हिसाव से राजा ब्राह्मण, मंत्री त्राह्मण, पहलवान 
ब्राह्मण गायक शिरोमणि त्राह्मण,- खूब सूरत व्राह्मण तथा रण्डी त्राह्मण,? जो 
उत्तम होंगे चे सव ब्राह्मण होंगे ? इनमें कुछ न कुछ उत्तमता अवश्य रहती हे ? 
फिर आप लिखते हैं कि 'जिसमें वल वीर्य अधिक हो वह क्षत्रिय, पहलवान 
क्षत्रिय, शेर क्षत्रिया और भेस क्षत्रिय। आप यहां पर शतपथ की धमकी 
भी देते हैं, प्रत्यक्ष विरुद्ध शतपथ नही कहेगा ? तुम्ही कहो । यह भी 
खूब कही कि, ऊरू के बल से जो देश ,विदेश जावे वह वैश्य, यदि .कोई 
आयंसमाजी पण्डित पेशाचर से पैदल चलकर कलकत्ते पहुंच जावे -तो वह 
आपकी दृष्टि में वेश्य क्योकि ऊरु के चल से आया हे। आपके : इस लक्षण से तो 
बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) शूद्र हाथी, घोड़ा, ऊट, गधा, गाय, भैंस भेड़ बकरी सभी 





|| 


४५ ~ > हे ~ 
प्रमाण दिया वह तो हमारे सिद्धान्त की पुष्टि करता हे शतपथ का अर्थ यह हे कि 
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वेद्‌ ओर आर्यसमाज । (३२७) 
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वेश्य हो जावेंगे क्योंकि ये सव ऊरु के वल से चलते हैं ? आपकी अनगल बातों को | 
वे ही मानगे जिनको बुद्धि का अजीणं होगया हे। विचार शील नही मान सकते ? | 
आप यद भी खूब लिखते हैं कि, जो पैर के सदा सूर्खत्वादि गुण चाला हो वह शूद्र 
आपकी दृष्टि में पैर मूर्ख हे। और भुजा चारों बेद पढ़ी हैं, पे दर्शनों का पण्डित हे 
ऋर ऊरु वैयाकरण हैं । यह आप कहाँ की अक्क खर्च कर रहे हैं ? पेर बोलते नही" 
तो भुजा, पेट, और ऊरुभी तो सत्यार्थ प्रकाश नही वांचते ? यदि आप कहुँ कि 
भुजा लिखने पढ़ने का काम करती है, पेट अन्न पचाने का काम करता है तो पैर भी 
तो चलने का काम करते हैं। क्रिया करने की शक्ति सव में है किन्तु है ईश्वरदत्त 
पृथक्‌ २? फिर आप पैरोंको सूख और जंघादिको को धुरंधर विद्वान्‌ कैसे मानते हैं ? 
आप कुछ तो सोच समझ कर लिखा करे कि सभी जगह असम्वद्ध प्रलाप लिखोगे ? 
एवं फिर आपने यह अर्थ कहां से निकाला ? कया किसी चेद मन्त्र का अनुवाद है 
या तुम्हारे मन का हुक्म ? 

आप कहते हैं कि शतपथ भी ऐसा हो मानता हे। शतपथ का जो आपने 





ब्राह्मण सवमें मुख्य हैं इस लिये इनको चिराटू के मुख से रचा” | इस अर्थ से हमारे 
सिद्धान्त की पुष्टि है या आपके सिद्धान्त को ? शावास है बुद्धिमान्‌ हो तो ऐसे ही 
हाँ । जिस सिद्धान्त का खण्डन करे उसी की पुष्टि में प्रमाण लिखदें ? । आप जवद- 
कहती यह अपने मन में धसा छुआ गुण, कर्म स्वभाव प्रमाणो के अर्थो में क्यों मिलाते 
जाते हैं क्या आप ईश्वर को भूल को पूरा कर रहे हैं ? । आप विराट को भी निराकर 
मानते हैं यह आपकी चिलक्षण बुद्धि है। संभव है आपकी डट में आर्यसमाजी और 
आर्यसमाज्जियो के मकान भी निराकार हों ? ऐसी बुद्धि की चलिइारी हे। 

हमें आश्चर्य होता है कि आप इस किस्म के अर्थ लिखने हैं जिनको बच्चे 
भी स्वीकार न कर । आपका लेख है कि “ब्राह्मण ईश्वर के सुख से पैदा होते तो ये 
गोलमटोल होते और जमीन पर लुढ़कते फिरते यदि भुज। से क्षत्रिय होते 
तो लम्बे २ ताड़ कैसे लट्ठ बनते। वैश्य'ऊरु से पेदा हे तो ऊपर से मोडे, 
नीचे से पतले कुछ 'खिकने/ २ वनते। इसी प्रकार शूद्र पेरा से उत्पन्न होते 
तो पीछे से पतले, आगे से चोड़े कुछ गांठो चाले बनते घो कि कार्य उपादान 
कारण के खडरा होता है” | स्वामी जी ! आप चिना पढ़े ही दर्शनों में दौड़ते 
हैं? यदि कार्य उपादान कारण के सदश होता है तो फिर यर मनुष्य पानी से पैदा 
होता है, यह कठिन शारीर का क्यो होगया ? चट का वृक्ष जणा से गोल बीज से 
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(३२८) ` आयसमाज को मौत | 
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उत्पन्न होता हे तो फिर यह फिर बीज के सहश क्यो नही ? गोल सरसों का पेड़ 
| लम्बा क्यों ? यह भी कारण के सदश होना चाहिये ? संसार मे आप एक ही दाशा- 
निक ऐसे हुये जो प्रत्यक्ष विरूद्ध कार्य को कारण के सदश मानते हैं । ये तुम्हारे 
गपोड़े आयसमाजी आंख वन्द करके भलेदी मानलं किन्तु विचारशील संसार नही 
मान सकता ? 

स्वामी जी लिखते हैं कि “सृष्टि के आरम्भ में जो लोग मुख से पैदा हुये थे 
चे ब्राह्मण थे किन्तु आज कल के ब्राह्मण तो मुख से पैदा नहीं हुये फिर ये ब्राह्मण 
केसे? ?। स्वामी जी को चालवाजी न छुरी, प्रत्येक लेख में आप चालवाजी से ही 
' कास लेते हैं। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है जैसे वैल का छुत्र वैल और ऊट 
का पुत्र ऊ ट । इसी प्रकार जव घोड़े का पुत्र घोड़ा और गधे का पुत्र गधा होता है 
तो फिर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय एवं वैश्य का पुत्र वैश्य 
ओर इूद्र का पुत्र शूद्र केसे न होगा ? सभी जातियों में बाप के सद्दश पुत्र होता है 
फिर आपने ब्राह्मणादि मजुप्यों के विषय में इस सड़ियल दलील को. क्यों लगाया ? 
जो व्याकरण पढ़ हैं वे जानते हैं कि “ब्राह्मणस्य पुत्र: घुमान्त्राह्मणः” किन्तु इस 
बात को वही सम्भेगा जो लिखा पढ़ा हो । 


अब रही वात “शूद्रो ब्राह्मणतामेति” इसकी, यहाँ पर इसके पहिले “दायां 
ब्राह्मणाज्जात:” शोक है । इन दोनों शलोको का इकट्ठा अर्थ होता है। (१) एक 


मन्त्र से नहीं मिलते, चेद।नुकूल न होने पर भी दोनों श्लोकों- का स्वामी जी ने बेदा- 
चुकूल मान लिया यह दूसर। दोष । ( ३ ) इन दोनों श्लोकों में कही .पर गुण, कर्म, 
स्वभाव नही है, इन तीनों के! स्वामी जी ने अपनी तरफ से श्लोकों के अर्थों में 
मिला दिया, यह छीसरा दोष । ( ४ ) इन शलोको का भाव यह है कि शूद्वा स्त्री में 
ब्राह्मंण. से यदि कन्या पैदा हो और वह कन्य। वरावर ब्रह्मणो में विवाही जाये तो 
सातवी' पीढ़ी में माता के रज के परमाणु बिल्‍्कुलं निकल जाव्रंगे, खतम कन्या शूद्ध 
ब्राह्मणी हो जावेगी । इसी प्रकार ब्राह्मणी में यदि शूद्र से सन्तान पैदा हो और उस्त- 
का सम्बन्ध शूद्र जाति में होता जाचे तो ससम कन्या सर्चोश में शूद्र हो जावेगी 
यह श्लोकों का अर्थ है। पूर्ण अर्थ चेद।बुकूलता के प्रकरण पृष्ठ १२६ मै हम लिख 


ही वैसे सन्तान में पवित्रता और अपवित्रता बढ़ेगी यहां तो रज-चीयं से ही शूद्र 
का ब्राह्मण बनना और ब्राह्मण का शूद्ध बनना लिखा है फिर कौन कहता है कि इन 


श्लोक का छोड़ा और एक को लिया यह प्रथम दोष ( २) दोनों शलो ऊ वेद के किसी 


आये हे वहाँ देखलो । जैसे २ रज वीर्य की शुद्धि या अशुद्धि होती जावेगी बैसे. 
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वेद्‌ और आयंसमाज । (३२६). 
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श्लोकों मं गुण, कर्मे, स्वभाव से चर्णंब्यवस्था हे ? स्चासी जी की चालबाजियां पर | 
ध्यान देना यह पाठकों का कत्तव्य है । 


स्वामी जी आपस्तम्ब के दो सूत्र प्रमाण देते हुये जाति का बदल जाना |. 
लिखते हैं किन्तु “जातिपरिवृत्तो” पद के अर्थ को दवा लेते हैं। अर्थ यह होता हे 
"धर्माचरण से छोटे वणं बड़े २ चर्ण का प्राप्त होते हैं जाति वदल जानेपर। अधर्मा 
चरण से बड़े वणं छोटे २ चणो के। प्राप्त होते है जाति बदल जाने. पर» । जाति 
शरीर मं रहती है शरीर बदलने पर जाति बदलती है और दोनों सूत्र जाति बदलने 
पर ही बण बदलना मानते हैं किन्तु स्वासी जी दो वार आये हुये “जातिप रिद्वत्तो” 
शब्दों का अर्थ हो नहीं करते । अब पूछना यह हे कि यहाँ पर आपरंतम्व के सूत्र से. 
चण बदलना सिद्ध हे या. स्वांसी दयानन्द जो की की हुई चोरी के वल पर? सूत्र तो 
कहते हैं कि शरीर के बद्ल जाने पर वर्ण वदल जाता है और स्वामी जी सूत्रों के दो 
पद्‌ चुराकर तुरंत ही चर्ण बदल देते हैं सूत्रों के पदो का चुरा कर सूत्रों का अर्थ 
करना आयंसमाज के लिये क्या लज्जा की वात नही है? इसके आर्य्यसमाजी 
सोचं। भाव यह है कि वेदादि सच्छार्रों में से कही' पर भी वर्ण बदलने की स्वी: 


























होगया कि स्वामी जी वेदशारत्रों के गळे घोट एक नया सिद्धान्त चलाते हैं। विचार 
के आगे इस कल्पित सिद्धान्त की धज्जियां उड़ जाती हें। र 
चेले । 

स्चा० दयानन्द जी के चेले भी इस वात का जान गये कि स्वामी जी ने जो 
वर्णव्यवस्था पर प्रमाण उठाये वे दयानन्द के सिद्धान्त से ही विरोध रखते हें और 
उनके लेकर जो समाजी पंडित शास्त्रार्थ करेगा वह तत्काल हार जावेगा यह अु- 
भव कर दयानन्द जी के प्रमाणो का अब चेले कुछ भी जिक्र नही' करते किन्तु अब 
इन्होने कुछ ऐसे प्रमाण खोले हैं जो शार्तरार्थ में सनातनधर्मियों के आगे रक्खे जाते 
हैं | हैं वे भो असत्य, उनके! रख कर भी आयसमाज के हारना पड़ता है तो भी 
दयानन्द ग्रहीत प्रमाणां के! नही रखते, अपने ही प्रमाणां का रखते हैं इनका कथन 
यह हे कि “ब्राह्मण शद होजाता हे” ॥ इसकी पुष्टि में श्लोक देते हें कि 


00 स तिष्ठति तु यः पूवा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्वद्वहिष्काय सवेस्माद्‌द्रिजकमणः ॥ १० ३ ॥ 
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कारता नही हे, स्वामी जी ने जाल वना, चालवाजी कर, चोरी का आश्रय ले वणं | 
बदलने करा सिद्धान्त उठाया किन्तु विद्वानों को विवेचना से यह पचलिक पर जाहिर: | 








की ३३०) आर्यसमाज की मौत। 
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जो मनुष्य प्रातः ओर सांय संध्या नहीं करता वह समस्त हिज कर्म 
शुद्र को भाँति बाहर कर देने योग्य है। 

इस ग्रोक को आगे रख कर आयंसमाजी कहते हैं कि देखो द्विजाति भी 
शूदर हो जाता है ? यहां पर “शूद्ध” पद नही' है वरन्‌ “द्र चत्‌” है । शूद्ध का अर्थ 
| ज़ो होता है चेही ये लोग “द्रवत्‌, का कर लेते हैं किन्तु यहां पर तुल्य अर्थ में 
| चत॒पू प्रत्यय है, इस कारण 'शूद्रवत्‌, का अर्थ द्र तुल्य’ होता है अर्थात्‌ जो ब्राह्मण 
संध्या नही करता उसको द्विज कर्म से ऐसे निकाल दो जैसे शूद्ध निकाल दिया 
जाता है। कहो, यहां त्राह्मण शूद्ध हुआ कि शूद्र की तरह निकाला गया ? यदि. वही 
ब्राह्मण संध्या न करने का प्रायश्चित्त करदे तो फिर ड्विज कर्म में शामिल हो जाय। 
जाति नही' बदलती यह तो दण्ड है। आयंसमाजियो ? तुम 'शूद्र” और रद्र बत्‌? में 
घपला डाल कर मूर्खो को जाल में फाँस सकते हो विद्वान्‌ को नही ? फिर नही 
मालूम संसार: में जिनका कपट खुल जावे ऐसी चालाकियों का आश्रय तुम क्यों 
लेते हो ? 

कई एक आयंसमाजी कहते हैं कि सत्यकाम, मतंग, विश्वामित्र का इतिहास 
तो आर्यसमाज के सिद्धान्त को पुष्ट नही कर सकता, हाँ-कई इतिहास ऐसे हैं 
जिनसे वर्ण बदलना सिद्ध हे । जैसे कहारी का लड़का महर्षि वेदव्यास और वेश्या 
का पुत्रं चशिष्ठ ब्रह्मषिं, एवं भील का लड़का वाल्मीक ब्राह्मण होगया । यदि वर्ण 
न बदलता होता तो ये तीनों ब्राह्मण केसे वनते । 

उत्तर वेद्व्यास कहारी का लड़का नही क्षत्रिय कन्या का पुत्र है। वसिष्ट 
भित्राचरुण से उर्वसी विजली में अयोनिज मानसिक पुत्र है। वाल्मीक किसी भील 
का लड़का नहीं किन्तु ब्रह्माके पुत्र महषि प्रचेता का पुत्र है, क्रम से इतिहास देखिये । 


- व्यास। 
हाभारत आदि पर्व अध्याय ६३ में कथा इस प्रकार है कि उपरिचर वसु 
नाम के राजा फे एक पुत्री और एक पुत्र हुआ । पुत्री दास को पालने को दे दी और 
लड़का आप रख लिया । ८ 
तयोः पुमांसं जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 
मत्स्यो. नाम -राजासीद्धामिकः सत्यसंगरः ॥ 


| उन दो मंसे लड़के को राजाने ले लिया वह लड़का मत्स्य नाम का धार्मिक 
' और संग्राम विजेता राजा हुआ । 
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जव सत्यवती उपरिचर वसु नामक राजा के वीयं से उत्पन्न हुई तच फिर. 
हम उसंको दास की पुत्री किस प्रकार मानलं । 


वसिष्ठ । 





अच हम वसिष्ठ के दो जन्म की कथा दिखला कर वसिष्ठ के इतिहास से | 


यह सिद्ध करेंगे कि वसिप्ठ कभी गणिका के गर्भ से उत्पन्न ही नही' हुये । प्रथम. 
जन्म में वसिष्ठ आयोनिज्ञ मानसिक ब्रह्मा के पुत्र हैं। इस विषय में श्रीमद्भागवत 
का लेख हे कि:-- 


मरीचिश््र्यंगिरसो पुलस्त्यः पुलहः कृतुः । 

भगुवेसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः॥ 

मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु, भूणु, वसिष्ठ, दक्ष ओर नारद ये 
दश ब्रह्म | के पुत्र हैं। 

श्रीमद्भागवत ने चसिष्ठ को व्रह्मा का पुत्र बतलाया । मनुज्ञी भी यही लिखते 
हैं कि: 

मरीचिमत््यंगिरसो पुलस्त्यं पुलहे कृतुम । 


प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगु' नारदमेव च ॥ ३५॥ 
मचु० आ० १ 

मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेत।, वसिष्ठ भूणु और नारद्‌ 
ब्रह्मा ने इन दश पुत्रां का उत्पन्न किया । 

इस जन्म मे वसिष्ठ अयोनिज हे अतएव यह गणिका का पुत्र हो ही नही 
सकता | इसी चसिष्ठ.को निमिने यज्ञ करवाने केलिये निमन्त्रित किया, वसिष्ठ आये, 
निमिसे कहा कि इन्द्र ने आपसे पहिले सुभे यज्ञ करवानेके। निमन्त्रित किया हे प्रथमे 
इन्द्रकी यज्ञ करा आऊ फिर आपका यज्ञ आरम्भ होगा इतना कहकर वसिष्ठ इन्द्र का 
यज्ञ करवाने का चले गये । निमि बसिष्ठ के ञ्रानेकी आशाम रहे एक दिन निमि 
के चित्त मे यह आया कि वहुत दिन होगये अभी वसिष्ठ नही' आये, यदि उनके 
अधिक समय लग गया और मेरे शरीर का पात होगया तब तो हानि होगी अ्रतएव 
यज्ञ अवश्य होना चाहिये । वसिष्ठ नही आये तो न सही किसी ओर ऋषि द्वारा 


| यज्ञ हो, इस विचार को निश्चय कर निमि ने दूसरे ऋषियों द्वारा यज्ञारम्भ कर 


दिया । यज्ञ हो ही रहा था कि वसिष्ठ इन्द्र का यज्ञ समाप्त करके निमि के यहां आ 
गये । यज्ञारम्भ को देखकर वसिष्ठ को क्रोध आया कि देखो निमि ने यज्ञ के लिये 
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द्‌ और आर्यसमाज । (३३१ ) हद 
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(३३२) ह 
मुझे निमन्त्रित कर दूसरे ऋषियों से यज्ञारम्भ कर दिया, यह प्रथम ही. मुझसे कह 
देता कि आप इन्द्र का यज्ञ करवाओ, हस दूसरे से करवा लेंगे, इसने अपने 
| बचन का पालन नही' किया अतएव यह दण्डनीय हे, यह सोच कर निमिके मत्यु 
| शाप दे दिया । मुत्यु के शाप को सुन कर निमि को क्रोध आया, निमि ने वसिष्ठ 
। को मृत्युका शाप दे दिया यह कथा श्रीमद्गागचत के नवमस्कन्ध के तेरहचं अध्याय 
से है । दोनों ने ही शरोर छोड़ दिये । वसिष्ठ ने झ्रत्युके पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण ' 
किया । इसके ऊपर श्रीमद्भागवत लिखता है किः-- 
मित्रावरुणयो्जज्ञे उवेश्यां प्रपितामहः ॥ ६ ॥ 
श्रीमद्भा० स्कं० ६ अ० १३ 
मित्रावरुण के सकाश से वसिष्ठ ने उवंशी में जन्म धारण किया । 
यह कथा पुराण में ही नही किन्तु वेद में भी है। वेद इसका विवेचन 
'करते हुये लिखता है कि:-- 
विद्युन्न या पतन्तो दविद्यो- 
द्गरन्ती. मे अप्या काम्यानि । 
जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः 
प्रोवेशी तिरतदीर्घमायुः ॥ 
इस ऋचा का निरुक्त देखिये:-- 
विद्य दिव या पतन्यद्योतत हरन्ती में अप्या काम्यान्युदकान्यन्तरिच्तलोकस्य 
'यदा नूनमयं जायेताद्वयो५थ्यप इति नर्यो मनुष्यो नृभ्यो हितो नरापत्यमिति वा सुजात 
सुजाततरोऽथोर्षशी प्रबर्धयते दीर्घमायुः । | 
नि० दैवत का० अ० ५.पाद ४ 


अव विद्य॒त होकर गिरती हुई अन्तरिक्ष में होने. वाली काम्यवस्तुओं ( जलां ) 
को लातो हुई जो चमकती है, उत्पन्न श्रा हे उससे मनुष्यों. के लिये हितकारी शुभ- 
जन्मवाला.जल, इस प्रकार जल और जल से अन्न द्वारा बह दीर्घ आयु बढ़ाती है। 
बिजली की नाई' जो गिरतो हुई चमकती है लाती हुई मेरे लिये प्यारे अन्तरिक्ष के 


fn 


' हितकारी अथवा मजुष्यकी सन्तान। बहुत अच्छा उत्पन्न हुआ । तब. उर्चशी बढ़ाती 


जल जव तब निःसन्देह यह मेघ पुरूरवा प्रकर होता है जलौ से | मबुष्यो के लिये 


हू प्र 


है.दीर्घ आयु । इस प्रकरण में निरुक्त ने उर्वशी को देवता मानकर उससे दीर्घायु की |: 
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प्रार्थना की है। जव उशी मध्यस्थानीय देवता है तो फिर इसको गणिका मानना 
शास्त्रानाभज्ञता हे या नहा ? 


- लिखता है । 


उर्वश्यप्सरा उर्वभ्यइनुत ऊरुभ्यामइनुत ऊर्वी बशो5स्याः । अप्सरा अप्सारि- 
ण्यपि वाप्स इति रूपनामाप्सातेरप्सानीयँ भवति। । आदशनीय॑ व्यापनीय वा स्पष्टं 
दशनायेति शाकपूणिर्यदप्स इत्यभत्तस्याप्सो नामेति व्यापिनस्तद्रा भवति रूपवती तद- 
नयात्तपिति वा तदस्यं दत्तमितिवा । तस्या दर्श नान्मित्रावरुणंयो रेतञ्चस्कन्द । तदः 
भिवा दिन्येपग्भेवति । 
नि० नैगमकां० अ० ५ पाद ३ 
उर्वशी अप्सरा हे, बहुत यश को व्याप्त होती है अथवा ऊरुओं से व्याप्त 
होती है अथवा बड़ी इसकी कामना है । अप्सर! जल में जलने चाळी अथवा अप्स- 
रूप का नाम हे, भक्षण के योग्य नहीं होता हे किन्तु पूरी तरह देखने योग्य होता है। 
अथवा स्पष्ट देखने के लिये व्यापने योग्य होता हे-यह शाकपूणि मानता है। जो 
अभक्ष्य हमने खाया हे यहां अप्स अभक्ष्य का नाम हे और अप्सो नाम व्यापने वाली 
है, यहाँ अप्सस्‌ व्यापने वाले का नाम है सो अप्सस्‌ रूपचाली अप्सरा होती हे 
अर्थात्‌ रूपवती अथवा वह रूप इसने ग्रहण किया है अथवा वह अप्सस्‌ इसको 
दिया गया हे, उस उर्वशी के दर्शन से मित्र और वरुण का रेतस्‌ गिरा उसके 
कहने वाली यह ऋचा है ।. 
हमने वेद और निरुक्त से उवंशो का अप्सरा होना सिद्ध कर दिया । अब 
इस देवता उवंशी के द्वारा वसिष्ठ की उत्पत्ति वेद से दिखलाते हैं । 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठो- 
वेश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः। 
|: : द्रप्सं स्कन्नं र्मणा देव्येन, 
दा | विशवे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ 
| इसका निरुक्त यह हे 
अप्यसि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः। इप्सं स्कन्नं त्रह्मणा 
~ | दैव्येन । द्रप्सः सम्भुतप्सानीयो भवति । सर्वे देवाः दवयेन । द्रप्सः सम्भुतध्सानीयो भवति। सर्वे देवाः पुष्करे खाऽऽधारयन्त । पुष्करः | पुष्करे त्वाऽऽधारयन्त । पुष्कर- 


० 066 £ 


वेद ने उवंशी को अप्सरा वतलाया है इसका व्याख्यान निरुक्त इस प्रकार 
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मत्तरित्त पोषति भूतानि । उदकं पुष्करं पूजाकरं पूजयितव्यम्‌ । इदमपीतरत्पुष्कर- 
मेतस्मरादेच पुष्करं वपुष्करं वा पुष्य पुष्यतेः । बयुनं वेतेः कान्तिवी प्रज्ञा वा ॥ 
नि० नेगमकां० अ० ५ पा० ३ 
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हे वसिष्ट ! तू मित्रावरुण का पुत्र है । ब्रह्मन्‌! उर्वशी से मन से तू उत्पन्न 
हुआ मानस पुत्र हे । मित्रावरुण का जव वीर्य गिरा तव सारे देवताओं ने दिव्य 
ब्रह्म से तुझको पुष्कर जल वा अन्तरिक्ष में धारण किया और तू है मित्रावरुण का 
पुत्र । हे बसिष्ठ ! हे त्रह्मन्‌ ! उर्वशी से ।मन से तू उत्पन्न हुआ हे। गिरे ब्रह्मको दिव्य 
ब्रह्म से पुष्ट हुआ हे, भक्षण योग्य स्त्री के लिये अपने शरीर में धारने योग्य होता 
है। सारे देवताओं ने पुष्कर में तुझको धारण किया । पुष्कर अन्तरिक्ष है, पुछ करता 
है भूतो को वायु वृष्टि आदि के देने से । जल पुष्कर होता है । पूजा का साधन 
है अथवा पूजने योस्य होता है । जो दूसरा पुष्कर कमल है यह भी इसी से हे पूजा 
का साधन वा पूजने योग्य होता हे अथवा शरीर को सजाने वाला है । कमल के 
प्रसंग से पुष्य का निर्वचन करते हैं। वयुन हे कान्ति वा प्रज्ञा । 

पुराण ने चसिष्ठ के द्वितीय जन्म को सूक्ष्मरूप मं लिखा था वेद्‌ ने विस्तार 
रूप में लिखा हे।इस जन्म में वसिष्ठ दस्थानीय देवता उर्चशी से मित्रावरुण के 
द्वारा मानसिक उत्पत्ति हे । उर्वशी को वेद ने अप्सरा लिखा हे इस अप्सरा शाब्द 
से धोके मं आकर वसिष्ट को गणिकापुंत्र बतला दिया गया, वास्तव में तो यहाँ 
पर मित्रावरुण का मानसिक पुत्र वसिष्ट उबंशी देवता में उत्पन्न हुआ हे। प्रथम 
जन्म में चसिष्ट ब्रह्मा का पुत्र हे, द्वितीय जन्म में उर्वशी देवता से इसकी मानसिक 
उत्पत्ति है, तीसरा जन्म वसिष्ठ का किसी भी श्रृति-स्ट्रति, पुराण, इतिहास में 
लिखा ही नही” फिर हम वसिष्ठ को गणिका पुत्र मानं तो कैसे माने ? 

बाल्मीकि । 

वाल्मीकि को भील का लड़का कहना जान वूझ'कर लोगों की आंख में धूल 
भोंकना है । ब्रह्मा का पुत्र महर्षि प्रचेता ऑर प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि । ब्रह्मा का पुत्र 
प्रचेता है इस विषय में मनुस्म्रुति का प्रमाण हम वसिष्टके प्रसंग में दे चुके हैं। अब 
प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि ;है इस विषय में बाल्मीकीय रामायण का अन्तिम 


श्छोक लिखता हे कि-- 
- एतदाख्यानमायुष्यं सभविष्यं सहोत्तरम्‌-। 
_____,शतवान्परचेतशः शुतस्तदु्राप्यन्वमोदत॥ ` पुत्रस्तदबद्आाप्यन्वमोदत ॥ ` 
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यह आख्यान आयु का बढ़ाने वाला भविष्य और उत्तर सहित प्रचेता के पुत्र | 
बाढ्मीकि ने निर्माण किया और ब्रह्मा ने इसका अनुमोदन किया है। ० दि 

कौन कह सकता है कि वाल्मीकि भील का लड़का है । वर्णव्यवस्था, गुण, | 
कर्म, स्वभाव से न चेंद्‌ मानता है, न धर्मशास्त्र। इतिहास पुराण में भी ऐसे उदा- | 
हरण नही हैं जिनसे किसी शूद्र या वैश्य का ब्राह्मण होना सिद्ध होता हो इन सब 
वातां को जान कर भी जो गुण, कर्म, स्वभाव से चणंव्यवस्था बतलाई जाती है उस | 
का अभिप्राय यह है कि हिन्दुओं की वर्णंव्यवस्था नष्ट हो ओर यह जाति जल्दी से 
जढदी ईसाई धर्म मै प्रवेश करे । 





























; विवाह काल । [ 
विवाह गर्भाधानादि सोलह संस्कारों के अन्तर्गत हे। सोलह संस्कारौ का 
चर्णन वेद में नही" हे वरन्‌ धर्मशार्यों में इनका विधान हे। जव समस्त सोलह 
संस्कारों का विध्रांन स्मार्त है तो विवाह भी स्थ्वृति प्रतिपाद्य ही हुआ । धर्मशास्त्र 
2 में कन्‍्याओं का विवाह काल जो वर्णन किया है उसको हम नीचे उद्ध्यत करते हैं। 
देखिये-- 
अष्टवर्षा अवेदूगोरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊध्च रजस्वला ॥१॥ 
~ २३ 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो श्राता तथेव च । 


त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्त्रलाम्‌ ॥२॥ 
अंगिरा सूति । 
आठ वर्ष की कन्या की गोरी और नौ वर्ष की रोहिणी तथा दश वर्षकी 
है कन्या की कन्या संज्ञा होती है, दश वर्ष के पश्चात्‌ कन्या रजोधर्म वाली होती है। 
माता और पिता तथा जेठा भाई यदि रजखला होने तक कन्या का विवाह न करे 
तो ये तीनां नक को जाते हैं । ; | 
आगे पढ़िये र 2 


| ` अष्टवर्षा भवेद्गोरी नववर्षा च रोहिणी । 
| दशवर्षां भवेस्कन्या तत उध्वं रजस्वला ॥ ६॥ 
१ | ` ` प्राप्तेतु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्ति । 


ie टट्‌ 
| | मासि मासि रज स्तस्याः पिबन्ति पितरः स्वयम्‌ ॥७॥ 
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माता चेच पिता चेंत्र ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 
व्यस्त नरक यान्ति द्ष्ट्वा कन्या रजस्वलॉस्‌ ॥प॥ 
यस्तां समुद्वहेत्कन्यां ब्राहमणो मदमोहितः । 
असंभाष्यो हचपांक्त यः सविप्रो ब्ृषलीपतिः ॥६॥ 
पाराशर स्ट्रति अ० ७। 
छठा और आउवाँ ये दो शोक उसो बात को कह रहे हैं जिस बातको अंगिरा 
स्ति ने कहा है । सातवां श्लोक यह विशेष कहता हे कि जो वारहचें वर्ष में कन्या 
का विवाह नहा करता उस कन्या क जा मास २ म ऋतथम द्वारा शाणत प्रस्र- 
चित होता है उस शोणित को उसके पितर स्वयं पीते हें। नचम रोक में महर्षि 
पाराशर ने यह खोल कर कह दिया कि वारह वर्षकी कन्या होने के पश्चात्‌ जो 
वर ब्राह्मण कन्या से विवाह करत। है चद्‌ मद मोहित है उसके साथ में कभी बोलना 
न चाहय, उसका पाक्त म भाजन न लाना चाहय, उसका च्षलापात समभा । 
अर पढ़िये 
~ ~ 0 ~ 
अष्टवर्षा भवेदूगोरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षां भवेत्कन्या अत ऊध्व रजस्वला ॥ ६६ ॥ 
माता चैत पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌. ॥६७॥ 
तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नतु मती भवेत्‌ । 
विवाहो ह्यष्टवर्षायाः केन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८॥ 
संचत स्ति । 
६६ । ६७ ये दो-स्छोक तो चे ही हैं जो अंगिरा ने लिखे हें। ६८ के स्छोक में 
महर्षि संवर्त कहते हैं कि कन्या को ऋतुमती होने से पहिले विवाह दे और कन्या 


के अएम वर्ष मं विवाह करना वहुत ही श्रेष्ठ हे । 
आगे.अवलोकन कीजिये- . : 


यावन्तः ऋछतवस्तस्याः. समतीयुः पति विना । ` ` | 
तावन्त्यो श्र णहत्याः स्युस्तस्य यो न ददाति ताम्‌ ॥ p 
- नारद्‌ स्क्रति। |. 
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वेद्‌. ओर. आर्यसमाज । ( ३३७ ) 


sous 


प्रति के विना कन्या की जितनी ऋतुय बीतती हें.उतनी ही ञ्रूणहत्या का पाप 


सिन्ध के लेख को भी. पढ़िये 
कन्या द्वादशवर्षाणि याऽप्रदत्ता वसेद्गहे । 
ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम्‌.॥ 
तस्मादुट्वाहयेत्कन्यां यावन्नतु मती भवेत्‌ । 
यमस्मृति। 


ये शोक संग्रहीत निर्णय सिन्धु ग्रन्थ ने यमस्ठ्ठति के उद्धत किये हैं। इनका | 
थे हे कि बारह वर्ष तक विना व्याही हुई कन्या के घर में रहने से उस कन्या के | 
माता पिता को ब्रह्महत्या लगती हे इस कारण ऋतुमती होने से पहिले ही कन्या | 


¦ को विवाह दे । 
अर भी पढ़िये 


तरिशद्व्षोदवहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
उयष्टवर्षोषष्ट वर्षा वा धमें सीदति सत्वरः ॥६४॥ 
मञु० अ० ६ 
तीस वष का पुरुष -चारह वप्र. की मनोहर कन्या के साथ ब्याह करे अथवा 
च्छौचीसवर्ष का पुरुष आठवर्ष की कन्या को विवाहे और शीघ्रता करने वाला गृहस्थ 
धर्म में डुःख पाता है। 


So. 
~ i १ 


जो द्विज चोचीस वर्ष की अवस्था में वेदाध्ययन छोडे उसको आठवर्ष की |. 


कन्या के साथ विवाह करना योग्य है क्योकि वेदाध्ययन छोड़ने से दूसरे दिवस 
ही अश्निहोत्र लेना पड़ेगा और अझ्िहोत्र चिना रत्री के होता नहीं इस कारण आठ 
वर्ष की कन्या से विवाह होना शास्त्र. ने लिखा हे इस वात को मनु ने सी स्पष्ट कर 
दिया है। तीस वर्ष की अवस्था में जो चेद।ध्ययन छोड़े. वह वारह वर्ष की. कन्या 
के साथ चिचाह करे शास्त्र कन्याआ का विवाह थोड़ी उम्र मे और पुरुषों का विवाह 
अधिक उम्र मे लिखता है । शास्त्र ने येह भी लिखा- कि सियो का विवाह यदि 
र अधिक उम्र मं.किया जाय तो रजस्वला होने के पहिले हो, इसके बाद शास्त्र 
“। सम्मत नहीं । भारतवर्ष में गर्मी सर्दी की अधिकता और न्यूनता से देश भेदाडुसार 
“कन्या स्जस्त्रला शीघू और देर मे. होती हैं अतः समस्त. देशों में रजस्वला होने 
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उसको, लगता हे जो ऋतुकाल से पहिले कन्या का विवाह नहीं करता.। अब निर्णय | 





से पहिले ही चिवाह की विधि है। विव्राह अन्य जातियों की भांति स्त्री खुख का | 
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( ३३८ ) आर्यसमाज की मौत । 
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साधन नही क्या कि धर्मशास्त्रं ने इसको संस्कार और भुक्ति मुक्ति का दाता 
माना है | पुरुष के उपनयन संस्कार का अष्टस वर्ष से आरम्भ होकर द्वादशा वर्ष 
तक समय रहता हे । स्त्रियों के उपनयन संस्कार है नहीं, किन्तु उपनयन संस्कार 
के स्थान में विवाह: संस्कार है इस कारण स्त्रियों के विवाह का समय पुरुषों के 
उपनयन के होने से मिलता जलता रक्खा हे ओर यही शास्त्रों का अभिप्राय सी हे 
किन्तु समय के परिवर्तन से आज इस अवस्था के विवाह को अयोग्य समभा जाता 
है और यह कहा जाता है कि ऐसे विवाह की सन्तान कमजोर होती हे । शा।स्त्रक्ारों 
ने यह काल विवाह काल नियत किया है, यह सहवास काल नहीं । सहवास काल 
स्त्री की सोलह वर्ष की अवस्था से पाया जाता हे। इतिहास में सोलह वर्ष से 
पहिळे सी गर्भस्थिति हुई है ऐसा भी लेख मिलता .है। इस विषय में अभिमन्यु 
उत्तरा प्रभृति के अनेक उदाहरण हैं फिर हम किस तरह से मानलें कि सन्तान 
कमजोर होती है? परीक्षितादि थोड़ी अवस्था के रहने पर भी जो गर्भ में आये 
चे कमजोर नहाँ थे । इससे भिन्न शास्त्रष्टि से सहवास में कन्या की उम्र खालह, 
वर्ष की ली है और पुरुष की पच्चीस वर्ष के ऊपर, फिर कमजोर सन्तान का प्रश्न 
ही नहीं रहता किन्तु आज भारतचासो इंगलेन्ड की पद्धति से भारतवर्ष की पद्धति 
को मिला देते हैं अर्थात्‌ विवाह काल को ही सहवासकाल समझ लेते हैं इसीसे 
यह छोटी उत्र में गर्भाधान का सवाल खड़ा हो जाता है, यदि इसका अच्छी तरह 
विचार किया जावे और विवाह के पश्चात्‌ शास्त्रोक्त ब्रह्मचर्य तथा द्विरागमन की 
पद्धति. को लोक में प्रचलित रचख। जाचे तो फिर यह प्रश्न ही उड़ जाता हे।'जो 
लोंग इसको नही समझते चे हिन्दुओं के विवाह को बुरी दृष्टि से देखते हैं । 


` सत्यार्थप्रकाश । 


(प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है (उत्तर) 
सोलहर्े वर्ष से ले के चौवीसब वर्ष तक कन्या और पञ्चीसवें वर्ष से ले के अड़तं- 
लीसबे वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो सोलह और पच्चीस में 
करे ? तो निकृष्ट, अठारह वीस की स्त्री तीस पैंतीस चा चालीस वर्ष के 
पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री ऑर अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह 
होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और व्रहाचर्य चि- 
| द्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचय॑ विद्याग्रहण' रहित 
| चाव्यावस्थ और अयोग्या का विवाह होता है बह देश डुःख में डूब जाता है क्योंकि 
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आयसमाज । ( ३३६ ) 
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ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब वातो का सुधार और 
बिगड्ने से चिगाड़ हो जाता हे । (प्रश्न ) 


अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्वा रजस्वला ॥ १॥ ` 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो भाता तथेवच। 
` त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ | 
ये छोक पाराशरी और शोघ्रवोध में लिखे हैं। अर्थ यह हे कि कन्या की 
आठवें वर्ष विवाह में गोरी नवम वर्ष रोहिणी, दशवे वर्ष कन्या और उसके आगे 


रजस्वला संज्ञा होती है ॥.१॥ जो दशं वर्ष तक चिवाह न करके रजस्वला कन्या 
को माता पिता ओर बड़ा भाई ये तीनां देख के नरक में गिरते हैं। (उत्तर) 


® ब्रह्मोवाच ® 
एकच्तणा भवेद्र गोरी द्विक्तणे यन्तु रोहिणी । 
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊध्वं रजस्वला ॥7९ ॥ 
माता पिता-तथा भाता मातुलो भगिनी स्वका । 


सर्व ते नरकं यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 


यह खद्योनिमिंत ब्रह्मपुराण का बचन हे । अर्थ-जितने समय में परमाण 

एक पलटा खाचे उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में 

गौरी, दूसरे मे रोहिणी, तीसरे में कन्य। और चोथे मे रजस्वला होजाती है ॥१॥ उस 

रजस्वला को देख कर उसके माता, पिता, भाई, मामा और वहिन सब नरक 
को जाते हैं॥२॥ 5) 


> 





(प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नही (उत्तर ) क्यों प्रमाण नही ? क्या जो ब्रह्मा 
जी के >छोक प्रमाण नही' तो तुम्हारे भी प्रमाणं नही हो संकते (प्रश्न) चाह 
द | चाह पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करतें ( उत्तर) वाह जी 
| गह क्या तुम ब्रह्मा जी कां प्रमाण नहीं. करते, पराशर काशीनाथ 
4 से ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोको को नहीं 
| मानते तो हमभी पराशर काशीनाथ के एलोको. को नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे 
| * षक अ । अः असम्भव. होने से प्रमाण नहीं क्योकि सहस्र क्षण जन्म समय ही में 
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(३४०) आयसमाज की मौत । 
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बीत जातेहें तो विवाह केसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ 
फल भी नही दीखता ( उत्तर ) जो हमारे श्लोक असम्भव हैं तो तुम्हारे भी . अंसं- 
भव हैं क्योकि आठ, नो ओर दशवे वर्षम भो विचाह करना निष्फल है क्योकि सोल- 
हव वर्ष के पश्चात्‌ चोबीसव चं पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व 
शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूर! और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम 
होते हें। जेसे आठव वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होंनां असम्भव है यैसे ही 
गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गौरो कन्या न हो किन्तु काली हो तो 
उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ है। और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वारुदेव की 
स्त्री थी उसके लुम पौराणिक लोग म।तु समान मानते हो । जब कन्यामात्र में गोरी 
आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्सथुक्त 
हो सकता हे ! इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ शलोक मिथ्या ही हैं क्योंकि . जैसा 
हमने “ब्रोवाच” करके शलोक वना लिये-हैं चैसे चे भी पराशर आदि के नाम से 
बना लिये हैं इसलिये इन सबका प्रमाण छोड़ के बेंदों के प्रमाण से सब काम किय] 
करो । देखो मनु में 7.5 

तरीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायु तुमती सती । 

© देतस्म ७. 
उध्व' तु कालादेतंस्माहिन्देत सहर्श पतिम्‌ ॥ 
सञु०६।६० ० 

कन्या रजस्वला इये.पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने तुल्य 
पति को प्राप्त होचे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षौ मे ३६ चार रज- 
स्वला हुये पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इसंसे पूर्व नही । 


काममारणात्तिष्ठेद शहे कन्यतु मत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 
` मनु० ६। ८६ 
चाहे लड़का लड़की मरण पर्यन्त कुमारे. रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर 
विरुद्ध शुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिये । इससे सिद्ध हुआ. 
कि.न पूर्वोक्त. समय से प्रथम वा असद्दशो का विवाह होना योग्य है । [ 
सत्यार्थप्रकाश समु० ४ ०.७७ से ८० तक - 


स विवेचन । [ 
` स्वार्मी जी वेदोक्त पद्धति के मिटाने और हिन्दुओं को ईसाई बनाने के लिये 





चेद ओर आयसमाज :। द ( ३४१) 


errr eres, 


विवाह काल को इस प्रकार नियत करते हैं कि जो पद्धति आंजकल योरुप आदि देशां 

: में प्रचलित हे ओर फिर उस पद्धति का चेदिक सिद्ध करते हे यह जाल हं । आप 
लिखते हैं कि सोलह वर्षके ऊपर कन्याका विवाह होना चाहिये इसका झ्ाधार सुश्रुत 
है। खुश्रुत लिखता हे कि 


ऊनषोडशवर्षायामप्राक्तः पञ्चविंशतिम्‌ । 

यद्याधत्त पुमान गभं कुक्तिस्थः स विपद्यते ॥ ४७ ॥ 
जातो वा न चिरंजीवेज्जोवेद्वा दुबेलेन्द्रियः । . 
तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधांनं न कारंयेत्‌ ॥“४८ ॥ 





सुश्रुत शारीरस्थान अ० १० 
सोलह वर्ष से न्यून चय वाली स्त्री में पच्चीस वषसेःन्यून आयु वाला पुरुष-जो 
गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता अर्थात्‌ 'पूण 
| काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ४७। अथवा उत्पन्न हो -तो फिर 
चिरकाल तक न जोचे वा जीवे तो दुबलेन्द्रिय- हो इस कारण से-अति वाल्याचस्था 
चाली स्त्री में गभे स्थापन न करे ।-४८ | 


बनि 
न 





स्वामी जी की हर वात में चालवाजी रहती है। इन ःछोकों म॑ भी चालवा 
जियो का आश्रय लिया गया है (१) जब स्वामी:जी सत्यार्थ प्रकाश में यह लिख 
आये हैं कि वेदानुकूल होने से सुशुत प्रमाण: है तो फिर अब इनःग्छोकों के लिये 
वेदाजुकूलत/ का कगड़ा क्यों उड़ा दिया गया ? चेद्‌ के किसी मंत्र में -भी वयह नहीं 
'लिखा कि गर्भाधान के समय पुरुष की आयु पच्चीस वर्ष स्त्री को आयु सोलहःचर्घ 
की हो ?.(२) जब वेद्‌ इस विषय में कुछ भी नहीं लिखता -फिर ये श्लोक वेदाजुकूल 
केसे ? “ऊनषोडशवर्षायाम्‌” - इस >छोक की-जगह अनेक .पुस्तकों मे | । 
र्घायाम्‌» पाठ है उस पाठ को स्वामी जी ने क्यों नही' लिया ? केवल -इस लिये नहीं 
लिया कि जो हम “ऊनद्वादशवर्षायाम्‌” पाठ ले लंगे तो. हमारे :प्राण प्यारे-शिष्य 
आयंसमाजी ईसाई न वन सकेंगे इस कारण इसाइयों में -जैसा र्बाज है-उखके 
. मुताबिक पाठ ले लिया।.(::) इन>छोकों -में विवाहकाल कब-कंहाः हे? इनमें तो 
| गर्भाधान काल है ? गर्भाधान काल को विवाहकाल उन्हीं मनुष्यों को समझा सकते 
हैं जो सवांश में नरपशुःहाँ ? कोई लिखा पढ़ा मनुष्य गर्भाधान काल को विवाहकाल 
नही' समभकेगा ? (४) स्वा० दयानन्द जी ने सुश्रुत में कहे हये विवाहकाल को 














( ३४२ ) आर्यसमाज की मौत। 
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चोरी की यह प्रमाण संसार के सामने आने नही दिया इसके आने से स्घा० दया- 
नन्द्‌ जी के जाल का भेद खुलता था । पाठ यह हे-7 

अथास्मै पंर्चावंशतिवर्षाय ड्रादशतषी पल्लीमावहेत्‌ । इभ्रत 

विद्या सम्पन्न पुरुष को जिसकी अवस्था! २५ वर्ष की हो उसको वारह वर्ष 
बाली कन्या विवाहे । 

यहां पर स्वामी जीने सुश्रुत के विवाहकाल को छिपाया और गर्भाधान काल 
को विवाहकाल बनाया इस प्रकार विना लिखे पढे अआर्यसमाजियाँ को समका 
दिया कि सोलह वष से पहिले कन्या का विवाह करना वेद विरुद्ध हे। ये विचारे 
चेद शास्त्र के शत्र समझ चेठे कि ठीक हे, यही चेद है ओर हम कन्या चड़ी होने पर 
ही विवाह करगे । ~ 

स्वामी जी यह लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य धारण कर योग्य होकर विवाह करे, 
यह वात ठीक ही है । शास्त्र ने कव लिखा है कि कन्या का विवाह अयोग्य से करो 
या लड़का ब्रह्मचारी न बने ? आप “अप्टचर्षाभवेद्गौरी” प्रति श्लोका की मिट्टी 
पलीद करते हुये लिखते हैं कि “एकक्षणा भवेद्गौरी” ठीक ही है, वेद की मिट्टी कूट- 
ना स्वामी जी ओर आार्यसमाजियाँ का परम धर्म हे। यह गौरी संज्ञा केवल शीघ्र 
बोध ही नहीं करता चरन्‌ स्ट्रतियां कहती हैं ? केवल स्श्रतियां ही नहीं कहती किन्तु 
ऋग्वेद लिखता हैं कि-- 

सोमो गोरी अ्धिश्रितः | ऋग्वेद 

सोम गोरी का उपभोग करता है। : 

चेद का अभिप्राय यह है कि पहिले कन्या के ऊपर चन्द्रमा का आधिपत्य 
होता है फिर गन्धर्व का गन्धर्व के पश्चात्‌ अझि का, बादम कन्या का विवाह होकर 
चह कन्या मनुष्यके आधिपत्यमे चली जाती है । इस बिषयको 'सोमोददद्‌ गन्धर्वाय” 
इस मन्त्र में कहा है । जिस समय कन्या की गौरी संज्ञा होती है उस समय कन्या 
के ऊपर चन्द्रमा का आधिपत्य रहता है अब मानना पड़ेगा कि कन्या की गौरी संज्ञा 

वेद ने कही है गोरी संज्ञा की मिट्टी पीटने के बहाने से वेद की मिट्टी पीट देना 

यह चेद के परम शत्रु दयानन्द और आर्यसमाजियां का जो मुख्य धर्म है वह केवल 
इसलिये है कि हिन्दू लोग वेद को कुचल कर किसी प्रकार ईसाई वन जावें । 

सोलह वर्ष मे कन्या का विवाह हो इसमें स्वामी दयानन्द जी “त्रीणि वषां- 


युदीक्षेत्‌” का प्रमाण देते हैं, जरा उसका भी चित्रपट देखिये । मनु जी लिखते | 


शः oe रु 





के जय नहीं ? जव इन तीन चर्षो मं भी कोई विवाह न करे तब कन्या अपने सदश योग्य 
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उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सहशाय च। | । 
अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ 
काममारणात्तिष्ठेद्‌ यहे कन्यर्त मत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्त गुणहोनाय कहिचित्‌ ॥ ८६ ॥ 


मचु० अ० ६ 
कुलाचार में उत्तम स्वरूपवान्‌ समान जाति के वर को विवाह के योग्य न श्री | 
आठ वर्ष की कन्यां भी विवाह दे । ८८ । कन्या मरणपयन्त घरमै बिना विवाही चाहे 
रहे किन्तु गुणहीन पुरुष से विवाह कन्य़राका न करे। ८६। 
= मचुने लिखा हे कि कन्या का विवाह पिता करे। 
यस्मे दद्यात्पिता त्वेनां भाता चानुमते पितुः । 
तं शुश्रषेत जीवन्तं रंस्थितं च न लंघयेत्‌ ॥ १५१-॥ 
मचु० अ० ५ 
जिसे इस झो पिता दे वा पिता की अनुमति से भ्राता दे दे उसकी : यावज्जी- 
चन सेवा करती रहे और मरने पर श्र।द्धादि करे, कुल के वशीभूत रहे और मर्यादा 
को न लंघन. करे । 

A 'उत्कृष्टाय” इस श्लोक मे कन्या का विवाह करना कन्या के आधीन नहीं 
किन्तु अन्य के आधीन लिखा गया हे। इसी प्रकार “काममामरणात्तिष्ठेत्‌श इस 
श्लोक में भी अयोग्य पुरुष के साथ>्च्ण्य का विवाह न करना सिद्ध करता. है कि 
कन्या का विवाह करना “किसी अन्य के आधीन है “यस्मैदद्यात्‌” मनुके इस शलोक . 
में स्पष्ट लिखा है कि कन्या का विवाह कन्या का पिता या भ्राता करे। यदि ये. 
दोनों ही कन्याक्रा विवाह न कर तो फिर कन्या क्या करे ? इसके ऊपर लिखाहे कि- 


त्रीणि वर्षाणयुदीत्षेत कुमार्य तुमती सती । 


ऊध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सहशं पतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
. समनु०अ०६ 
कन्प्रा ऋतुकाल होने पर तीन वर्ष प्रतीक्षा करे कि मेरा कोई विवाह करता है 


पुरुष का अपने आप वरण कर ळे । 
 मन्नुका अभिप्राय यह है कि आठ वर्ष से'लेकर बारह वर्ष तक कन्या का 
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विवाह उसके पिता या भाई आदि अवश्य कर दं। यदिः वे न 

| के पश्चात्‌ तीन वर्ष तक कन्या प्रतीक्षा करे पश्चात्‌ किसीके साथ विवाह कर छे। 

| मचु के इस अभिप्राय को नष्ट करके ईसाई बनाने के लिये ' '्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत” 

' इसके आश्रय से जो सोलह वर्ष की उम्र में समस्त कन्याओं का विवाह लिख दिया 

यहाँ पर स्यामी जी-ने संसार के। बेवकूफ बनानेका साहस किया हैं निःसन्देह स्वासी 
।'जी का यह कार्य घृणित है। 

. (१) जव “त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत” मनु का श्लोक. वेदानूकूल. नही” है तब 
| इसके प्रमाण मानने का दयानन्द और आरय्यसमरज के क्या हक. है? (२) मनु जी 
| ने “तिशद्वोदेस्कन्याम्‌ श्लोक में जो २४ वर्ष का.पुरुष आठ वर्ष की . कन्या और 

३० वर्ष का पुरुष १२ वर्ष की कन्या से विवाह करे लिखा है इसको. रुच।० दयानन्द 
जी ने क्‍यों छिगाया ? केवल इस लिये कि जब तक यह शास्त्र पद्धति न. उड़ेगी तब 
तक आरर्य्यसमाजी ईसाई न वन सकेंगे ? स्वामी दयानन्द जी के जितने भी धर्म 





निर्णय के लेख हैं उन खत में चालवाजी धोखा, वेदों के गले पर छुरा चलाना ये 
तीन काम प्रबल हैं इन तीन को छोड़ कर स्वामी जी के लेख में और कुछ खार ही | 
-नही १ चिना पढ़े मचुव्य इनके जाल में या चालवाजी (में पंस र स्वा० दयानन्द 
के पुष्ट किये इये ईस।ई धर्म को वैदेकधर्म मानलेते हैं किन्तु संस्कृत के ज्ञात! स्वा० 
द्यानन्द्के लेख को धर्मनाशक, वेदो पर कुठार।घात करने वाला समझ कर उससे , 
घुणा करते हैं। 















|| जन्म से चर्णव्यण्स्था, फलित ज्योतिष्‌ की प्रामाणिकता, मनुष्यों से भिन्न देवजाति 
| इंतिहास-पुराण इनकी वैदिकता मानी हे। लम्बे चौड़े लेख लिख कर इनको चेदिक 
| सिद्ध किया है आप्र यदि यह जानना चाहते हैं तो इसी ग्रन्थ का आरंभिक प्रकरण 
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संसार में यह देखा गया है कि कोई भी अन्य पुरुष किसी की उन्नति और 
अवनति नही' कर सकता चरन्‌ मनुष्य के कर्म दुःख सुख के कारण होते हैं इसी | 
प्रकार मुसलमान, ईसाई, जैनी और सनातनधर्मी आर्य्यसमाज का बाल भी वांका | 


नही' कर सके किन्तु आर्यंसमाजियों ने ही ऐसे आचरण किये कि जिससे आर्य्य- 
समाज,क्रा सचीशा में त्यु हो गया। 


को भूठ समभा, उनके मानने से जी ही नही छुराया वरन्‌ उन लेखो को देख कर 
रंचा० दयानन्द ज्ञी के ऊपर कदु शब्दों को वर्षा: करने “लगे । इसी प्रकार: वेदी के 
अर्थ बदले, वेद्‌ मंत्रों को दूर फेक कर यूरोप की पद्धति को वेद समझ . लिया, वेदो 
क्री ससखरी उड़।ई, बनावटी दलीलों से वेदों का कच्चूमर निकाल वेद के चे | घोर 
शत्रु बने कि जैसे आज तक वेद के शत्रु संसार में हुये ही नही'। पूर्वोक्त दोनों 
उधारो का सफाया हो गया और अव आर्य्यसमाज के नवीन सिद्धान्त दो ही रह 
गये । ( १) जो ईसाई मानंते हो बह आरर्य्यसमाजियां का बैदिक घर्म (२) जितने 
सञुप्य उतने ही उन के मत । इस एर भी स्थायी नही ? इसमे भी बारह बजे आयः 
ससाजियौँ का चैदिक धर्म कुछ और और पाँच बज कुछ और, शिरगिट की भाँति 


जल्दी २ रंग बदल कर आरय्यसमाजी मजहच हीन हो गये वस इन्हीं दो बातो को | 
हम यहां दिखलावेंगे कि ( १ ) तो आर्य्यसमाजी दयानन्द के लेख को विल्कुल नहीं 


मानते (२) वेदों की मिट्टी पीटते हैं । 
दयानन्द । 
स्वामी जी ने अपने लेख में ईश्वरावतार, सूर्तिपूजा, विधवा विवाह निषेध 


“चैद्िकिता” पढ़ । यह संभव है कि स्व्रा० दयानन्द जी के इन लेखों को अन्य धर्म 





आर्य्यसमाज के संसार में रहने के दो आधार थे। एक स्वामी दयानन्द जी | 
का लेख और दूसरे वेदों के प्रमाण । आगर्य्यसमाजियों ने स्वा० दयानन्द जी के लेखों | 
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! चाला भळे ही प्रामाणिक मानलं किन्तु वे आरय्यसमाजी कि जो स्वामी जी को रात 
दिन श्री १०८ स्वासी जी महाराज, परिव्राजक, वेदोडारक, महर्घि कहते हैं चे ही 


 स्वा० दृयानन्द्‌ के इन लेखौं को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, मौका पड़ने पर इन लेखों 


“के ऊपर स्वामी जी को गालियां देने लगते हैं | यह कैसे आश्चर्य की चात हे कि 


इन्हीं के मान्य धर्म पुस्तकों में जो लेख लिखे हुये हैं उनको यह विब्कुल न मानें? 
ओर उनके लिखने वाले अपने पूज्य मंहषि को गालियां देते हुये उन लेखों को घृणा 
की दृष्टि से देखे ? क्या हजरत मोहम्मद के लेख को घुणा को दृष्टि से देखने वाला 
कोई मनुष्य मुसलमान कहलाने का हक रखता है? क्या ईसामसीह के लेख को 
असत्य कहलाने वाला कोई मनुष्य ईसाई वनने को डिगरी पा सकता है? यदि ये 
दोनो ही मुसलमान और ईसाई नहीं हो सकते तो फिर दयानन्द के लेखों को छृणा 
की दृष्टि से देखने चाळे आय्येसमाजी किस प्रकार आर्य्यसमाजी कहला सकते हैं ? 
शास्त्रार्थे के समय वैदिकता प्रकरण में आये हुये स्वा० दयानन्द जी के लेख 
जब पेश किये जाते हैं तव श्रार्य्यसमाजियोँ के छक्क छूट जाते हैं ओर वे जो उत्तर देते 
हैं उनको हम क्रम से लिखते हैं | देखिये-- : | 
सब से प्रथम इनका कथन होता है कि ( १ ) स्वा० दयानन्द जी के लेख का 
यह अभिप्राय नहीं ? जब इसके उत्तर में पूर्वा पर लेख पढ़ और स्वा० दयानन्द के 
अन्य लेख से पुष्टि कर दी जाती है कि नहीं नहीं स्वा० दयानन्द जी के लेख का 
यही अभिप्राय है तच इनकी चालवन्द हो जाती है और कहने लगते हैं (२) छापि- 
खाने की गलती से ऐसा छप गया ? जव अनेक प्रमाण देकर यह सिद्ध किया जाता 
है कि यहाँ छापेखाने की गलती नहीं . किन्तु स्वामी जी इस सिद्धान्त को वैदिक 
मानते हैं ओर इसके बैदिक होने में अमुक अमुक पुष्टियां. मिलती हैं तव विवश होकर 


प्रकाशादि ग्रन्थों में मिला दिया ? जव दयानन्द के ग्रन्थों की कई आवृत्तियां दिखला 
कर यह सिद्ध किया जाता है कि यह लेख किंसीने नहीं मिलाया किन्तु स्वा० दय़ा- 


| नन्द जी की लेखनी का लिखा है तव इस चालवाजी कबड्डी को भूल जाते हैं और 
| कहने लगते हैं कि (४) स्वामी जी भंग पीते थे और उसके नशे में कुछ का कुछ भी 


लिख देते थे ? यह बात हचुमानप्रसाद स्वतंत्र आर्योपदेशक शिवली ने कई शास्त्रार्थों 


करते हो और इतने पर भी लज्जित नहीं होते? तव कहने लगते हैं कि (५) स्वामी 


| दयानन्द जी भी एक मनुष्य थे:भूल गये ? मजुष्य का काम भूलना है ही ? तब कहा | 





कहते हैं कि ( ३ ) स्वामीजी के मरने पर किसी धूत॑ने यह पाठ उनके लिखे सत्यार्थ- 


डे 


में कही । जब इसके ऊपर शर्म दिलाई जाती है कि तुम महर्षि को इस प्रकार बदनाम j 
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जाता है कि तुम वेहोशी की वाते मत करो, स्वा० जी को आर्य्यसमाज वेदज्ञाता, महर्षि 
ओर आतत मानती हे। आप्त के माने ही ये हैं कि जिनका एक भी लेख असत्य न. 
हो। आप्त के लेख को मिथ्या! वतलाने चाळे साधारण मनुष्य तुम उनकी गलती. 
पकड़ने का क्या स्वत्व रखते हो |? जब यहां पर इनकी अक्ल कूच कर जाती हे 
तब कहने लगते हं कि (६) लुम प्रकरण विरुद्ध दयानन्द जी का जिक्र. लाते हो ? आज 
शास्त्रार्थ सूतिंपूजा का है, मूर्ति पूजा वेद से सिद्ध करो ? इसके उत्तर में जब हम 
यह कह देते हैं कि सूतिंपूजा स्वामी जी ने वेद से सिद्ध कर अपने ग्रन्था में लिखी 
'र हम क्यों सिद्ध कर ? तुम्हारे ग्रन्थ ही तुम्हारे आगे क्यो न रखदे' ? यहां पर. 
जब इनका मस्तिष्क जवाव दे जाता हे तव कहते हें कि (७) दयानन्द से और 
आयंसमीज से कोई सम्बन्ध नही'? आर्यसमाज न दयानन्द को माने और न 
दयानन्द के पिता को, आयंसमाज तो चेद्‌ को मानती हे? ये वात रामचन्द्र सुनार 
दलघी और बुद्धिदेच पंजावी कई वार कह चुके । जव इसके उत्तर मे कहा जाता हे 
कि तुम पिण्ड छुड़ाने के लिये ये बात कहते हो। यदि आयसमाज दयानन्द को 
नहीं मानती तो दयानन्द की शताब्दि में लक्षा रुपया क्यो खच किया जाने दो 
हमे अधिक बहस नहीं करनी, समस्त आयं प्रतिनिधियों से यह ऐलान निकलवा 
दो कि हम दयानन्द के लेख को नही मानते--बस फिर हम दयानन्द के लेख को | 
परेमाण में न देंगे? यहाँ पर जव आर्यसमा जिया को कुछ नहीं सूफता तब कहने लगते 
हैं के (८) हम दयानन्द की वेचकूफी की वात थोड़े ही 'मान लेंगे ? चाहे हमारी 
गरदन पर छुरी चलजाय वह हमको मंजूर ह किन्तु दयानन्द के इन गपोड़ां को हम | 
हरगिज २ नही' मानेंगे, यह वात कांच के प्रश्नोत्तर में वेश्य'रामदीन पहारिया ने | 
तीन बार कही थी जो अव ब्रह्मानन्द नामक संन्यासी बने हुये हें। जब यहां पर भी | 
युक्तियाँ द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि स्वामी जी की बात आर्यसमाज को | 
माननी होगी? तव आर्यसमाजो स्वा० दयानन्द जी को गालियां देने लगते हैं । 
शिकारपुर सिन्ध के शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ करते हुये झुल्तान निवासी लोकनाथ 
आर्यसमाजी ने दो वार स्वामी जो को गालियां दी थी जिनको हम लिख नही | 
सकते ? इसी प्रकार भूतपूर्व सेक्रेटरी आंयंसमाज कानपुर पं० सूयप्रसाद जी ने 
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॥ | हैं उनको यह क्या ,सूफा जो विधवाओं के विवाह, का खण्डन कर गये ? भाव यह | 
है कि आर्यसमाजी चालाकी चलेंगे, फांसी चढ़ने को. तैयार होंगे, स्वामी जी को | 
लियाँ देने लगेंगे, इन सब अयोग्य ऋृत्यों को तो ये धर्म समझते है किन्तु स्वा० 


HR 








(३४८ ) व आयंसमाज की मौत । 
दयानन्द जा क रुख को मानना आयसमाजियो की दृष्टि मं घोर महापाप हे। जो 
मजुष्य अपने महर्षि की इस प्रकार मिट्टी पलीद करे उसको मनुष्य और आर्यसमाजी 
कहना घोर पाप नहा तो और क्या है? दयानन्द के ऊपर आर्यसमाजियो की 
कितनी श्रद्धा हे इसको पाठक अपने मन में विचार लं । 


चैक कु के के के के क से दुर क कृ क पीर 


४ A < पीर 
दयानन्द का आज्ञाय i 
मक्का कक कू कक देकुसकुक कक ककम 
स्वामी जी ने बार वार वेदों का अवलोकन कर उनसे य्रार्यसमाजियों के 
लिये कुछ नये नये सिद्धान्त निकाले हैं और वे संव सब्यार्थप्रकाशादि अरन्थो में 
लिख दिये हैं | आयंसमाजी स्वामी जी के लेखों को वेदानुकूल तो वतलाते हैं 
किन्तु स्वामी जी ने जिन वैदिक ऊत्या का आर्यसंमाजियों को उपदेश किया है 
उनको नही करते । हाँ-शास्त्राचुसार छिड़ जाने पर उनको चालवाजी से वैदिक 
सिद्ध करने का साहस तो ठानते हैं किन्तु जब आचरण या मानने का काम पड़री! 
हैं तव स्वामी जी के चतलाये वैदिक सिद्धान्तो को ढयोलशंखी सिद्धान्त या पोप 
जाल अथवा मूखों के विचार समझ कर उनको कर्तव्य में नही लाते। हम कुछ 
उदाहरण इस विषय के पाठकों के आगे रखते हैं पढ़ने की कृपा कर | / 


नियोग । ब 6 


स्वामी दयानन्द जी ने द्विजातियों की स्त्रियों के लिये नियोग करना धर्म 
। लिखा है। इस नियोग को हमने इस ग्रन्थ के प्रमाण पंचक प्रकरण नं० २४ से ३० 
तक में दिखलाया है । ऑयंसमाजी इस नियोगं को वैदिक मानते हैं और वैदिक. 
' सिड करने के लिये शास्त्रार्थ भी करते हैं किन्तु आज तक किसी भी आर्यसमाजी 
। ने चार प्रकार के नियोगा में से एक भी नियोग अपनी किसी बह-बेंटी को नही" 
| करवाया, अब आपही बतलाइये आर्यसमाजी स्वामी दयानन्द जी के भक्त हैं या 
| शोर शत्रु १ सत्यार्थप्रकाश में स्वामी जी के द्वारा लिखे हुये नियोग जव आर्यसमाजी 
' न करेंगे तो क्या ईसाई मुसलमान करेंगे ? जब स्वामी जी ने नियोग को धर्म लिखा 
| है तो धर्म से दूर भागना क्या आयंसमाजियां को स्वार्थी सिद्ध नहीं करता.। र 


दूध पिलाना । ‘ 


स्वामी जी ने गहरी दृष्टि से जब वेद को पढ़ा तब उसमे यह निकला. फि 
वच्चे को ६ रोज माता दूध पिलावे और फिर धायो । इसको हमने प्रमाण पंचक के | 
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आयंसमाज का रवत्यु । . (३४६ ) 



































३८ नं में दिखलाया हे । आयंसमाजी कहते हें कि स्वामी जी का यह लेख चेदिक हे 
किन्तु कतंव्यता के समय कोई भी आयंसमाजी इसको आचरण में नही लाता 
सभी आयससाजियो के यहां वच्चे को माता दूध पिलाती हे। जव स्वामी जी का 
लेख वेदिक था तो धायी का दूध पिलाना आयंसमाजियों ने क्यों छोड़ा ? समझ 
गये कि स्वामी जो गयोड़े हांकते हैं । 
पुत्र बदलना । 

स्च।मी जी ने लिखा हे कि यदि शूद्र का लड़का विद्वान होजावे तो राजसभा 
उस लड़के को ब्राह्मण को दे दे और ब्राह्मण का लड़का यदि मूर्ख रहे तो उसको 
किसी शूद्र को दे दे उसको हमने प्रमाणपंचक के नं० ३६ में लिखा है आर्यसमाजी 
इस ज्ञो वैदिक कते हैं, इसके ऊपर शास्त्रार्थ भी करते . हें किन्तु आज तक किसी 
भी आर्यसमाजी ने पुत्र नदी वदल। ? किसों भी आर्यसम।जी ब्राह्मण ने पढ़े हुये 
भंगी चमार के लड़के को अपना पुत्र नही' वनाया और किसी भी महाशय ने 
अपने मूर्ख पुत्र को भंगी को नहो दिया? स्वामी के लिखे हुये पुत्र बदलने के 
सिद्धान्त पर आर्यसमाजियाँ की कितनी श्रद्धा है इसको पाठक: समक । 

फोटू ओर जीवन चरित्र। 

श्वा० दयानन्द जी ने वर वधू के विवाह को फोट और उनके जीवन चरित्र 
के आधार पर करना लिखा है, हमने इसको प्रमाण पंचक के नं ४० मे दिखलाया |. 
हे। किन्तु आज तक किसी भी आयसमाजी ने अपनी कन्या. तथा लड़के का खच्चा | 
जोवन चरित्र तैयार नहीं किया और न उस जीवन चरित्र और फोटू कें जरिये” 
से अपनी कन्या तथा पुत्रका विवाह ही किया फिर खा० दयानन्द जी के लिखे इस 
वेदिक विवाह को क्या गधे और कुत्ते आचरण में लाबंगे ? इस लेख को आयंसमा- | 
जियो ने ऋषिंलिखित वैदिक होने पर भी क्यों छोड़ दिया? इस पर पाठक विचार | 
करं ? 

शिखाक्रन्तन । 

स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाशा मै लिखा है कि गर्म देश में मूँछ दाड़ी और 
| शिखा इन तीनों को ही,कटवादे, इसको हमने प्रमाण पंचकं के नं ४६ में लिंखा हे 
| किन्तु बीकानेर, जोधपुर, शिवि, सिन्ध प्रेमृति अनेक गर्म देशौ मै आर्यसमाजी 
`| रहते हैं, चे भी शिखा-मूंछ नहीं कडवाते यह क्या ? महर्षि लिखित वेद्‌ धर्म से | 
आर्यसमाजी नो कोस दूर क्यों भागते हैं ? क्या स्वामी जी के संत्यार्थप्रकाश में लिखे 
| समस्त वैदिक धर्म आर्य्यससाजियाँ की दृष्टि में घृणित हैं? | 


As 
Ed 
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शर्येसमाज को मात | । 


( ३५० ) 
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विवाहकाल । 

ओ- सत्यार्थप्रकाशा मं लिखा है कि सोलहवं वर्ष से लेकर चौवीखचं वप तक 
कन्या का और पदच्चीसव वर्ष से लेकर अड़तालीसचें वर्ष तक पुरुष का विवाह 
उत्तम विवाह हे, इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ४२ में लिखा है। आर्य्यसमा (जयां 
मं से क्या किसी आर्यसमाजी ने अपने पु का विवाह ञ्रड़तालीखचं वर्ष में किया 
हे? हमारी समझ मे एक भी आर्य्यसमाजी भूतल पर ऐसा न मिलेगा कि जिसके 
माता पिता ने उसका विवाह अड़तालीसचं वर्ष में किया हो । अड़तालीखचें वर्ष 
के विवाह को जब आर्यसमाजी नहीं मानते तो क्या उनकी दृष्टि में यह लेख पागल- 
पन का लेख नहों है। 

श्राद्धतर्पण । न 
स्व/० दयानन्द जी ने जीवित माता पिता का श्राद्ध तर्पण करना चेदिक 
बतलाया हे, इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ४३ में लिखा है | माता पिता को 
भोजन तो आर्यसमाजी देते हैं किन्तु 'ये निषाता:” इत्यादि मन्त्रां से माता पिता को 
बुलाकर तथा आसन पर चिठला, उनके चरणा मं गिर उनके भोजन के चारों तरफ 

सुलगती हुई लकड़ी फेर भोजन पर कच्चे तिल चावल चढ़ा कर नही' देते ओर न 

उनसे अपनी स्त्री के गभं धारण करवान की प्रार्थना ही करते .हें श्राद्ध की - समस्त 

विधियां द्वारा किसी भी आयंसमाजी ने आज तक अपने माता पिता का श्राद्ध 

नहीं किया । क्या आयंसमाजियों की दृष्टि में स्वामी दयानन्द जी तथा वेद दोनों 

` कूठे नहों हैं ? ह 

विवाह: । 

स्वामी दयानन्द जी ने विवाह लड़का लड़की के आधीन रकक्‍्खा है इसको 

हमने प्रमाण पंचक के नं० ४४ में लिखा हे। क्या एक्र भी आयंसंमाजी संसार में 

ऐसा है जिसने अपनी कन्या को पति के. ढंडने की आज्ञा दे दी हो। यदि नहां दी 

और सभी कन्यां का विवाह उनके माता पिता ही: करते हैं तो क्या यह मानना 
होगा कि स्वामी के लिखे इस वैदिक धर्म का पालन यूरोप वाले करंगे? 


सालंम मिश्री का नुसखा । 
सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि भोग के अन्त में सोंठ, केशर, अ्सगंघ, छोटी 
इलाइची ओर सालममिश्री दूध में डाल के और गर्म जल से स्नान करके जो प्रथम 
दी स्का हुआ ठंडा दूध है उसको यथा रुचि दोनों पीकर अलग अलग अपनी 











आर्यसमाज का मृत्यु । (३५१ ) 
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अपनी शय्या मे शयन कर । इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ४८ में दिखलाया हे । 
क्या सभी आयंसमाजी स्वामी जी के कहे इये इस वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते 
हैं ? नद करते तो स्वामी जी के वतलाये कोकशास्त्रोक्त इस धर्म का पालन कोन 


करंगा ? 
वोर्याकषंण-योनिसंकोचन । 


स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि जब चीर्य का गर्भाशय में 
गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने 
नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात्‌ सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहे डिगें 
नहीं । पुरुष अपने शारीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्त समय अपान वायु को 
ऊपर खींचे । योनि को ऊपर संकोच कर वीर्यं का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में 
स्थित करे पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जलसे स्नान कर, इसको हमने प्रमाण पंचकके नं०४६ में 
दिखलाया है, क्या महर्षि की वतलाई इस बैदिक चाँद. सारी का अनुष्ठान आर्य 


समाजी करते हैं? यदि नहीं करते तो फिर इस वैदिक धर्म का अनुष्ठान क्या 
। । यहूदी कण्गे ? - 


/ आयु - EE 

स्वामी दयानन्द जी ने: सत्यार्थप्रकाश में मनुष्य की आयु चारसो वर्ष की 
बतलाई है इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ५० में दिखला दिया है । क्या किसी 
आर्यसमाजी ने स्वामी द्यानन्दोक्त ब्रह्मचर्यं विधि का अनुष्ठान कर चारसौ वर्ष को 
अपनी उम्र बनाई ? या बनाने का उद्योग किया है? यदि नहीं किया तो क्या यह 
आर्यसमाजियाँ की डष्टिमे सन्निपात ग्रस्त मनुप्यक्रा लेख हे ? स्वामी जी कथित विधि 
द्वारा चारसौ वर्षकी आयु आर्यसमाजी न वनाचंगे तो क्या भेड़ वकरियां वनाचंगी ? 
क्या स्वामी जी के इस लेख पर आर्यसमामियां का विश्वास है। 


ध्यान । 


- र 


नी 


॥ 


शिष्यां .को लिख दिया है कि तुम कमर के हाड का ध्यान किया करो इसको हमने 

३ प्रमाण पंचक के नं० ५२ में दिखलाया है । यह क्या बात है आज तक एक भी ऑर्य- 

( समाजी ने कमर के हाड़ का ध्यान कयां नहीं किया ? स्वामी जी के इस लेख को जो 
| आर्यसमाजी नहीं मानते तो क्या उनके! स्वामी जी के लेख से घरा है। 


| ; 
/ "|... सुशोलता का उपदेश | . 
| HRS _स॒त्यार्थप्रक्राश' मे लिखा. है. कि जिस दिन गर्भाधान हो उसी दिन से लेकर 


है । 
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54 स्वामी जी अवतार की मूर्तियों के ध्यान से घबराते हैं, उन्होंने अपने प्यारे 
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साता सुशीलता का उपदेश करे इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ५३ में उद्धत 
किया हे। क्या किसी आर्यसमाजो की स्त्री ने गर्भाधान के दिन से अपने पुत्र को 
सुशीलता का उपदेश देना आरम्भ कर दिया ? यदि आर्यसमाजी इससे इन्कार 
करते हैं तो दयानन्दोक्त इस चैदि क धर्म का पालन क्या चील कौचे करेगे ? 


ईश्वर का सूखेत्व । 
स्वामी दयानन्द जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ईश्वर में मूर्खत्व और 
नीचत्व ये दो दोष माने हें इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ३२ में दिखलाया हे । 
क्या आयसमाजी स्वामी जी की इस विवेचना को सत्य समभ कर ईश्वर को सूर्स् 
मानते हें ? नहीं सनते तो क्यों ? कया स्वा० दयानन्द जी के वतलाये हुये इस चेदिक 
विज्ञान को खू खरार जानवर मानंगे ? 
हतन फल । 

. स्वामी जी ने हवन से दुर्गन्धि की नित्त्ति मानी है इसको हमने प्रमाण 
पंचक के नं० ५६,म लिखा हे। क्या आय्यसमाजी इसको सत्यमान अपने २ शौचा- [ 
लया मं जहां डुगन्तरि ज्यादा होतो हे हवन करने लग गये ? यदि आर्य्यससाजी 
| पाखानों मं हन करके उनकी दुर्गन्धि का नाश नहीं करते तो फिर संसार के पास 
क्या प्रमाण है जिससे वद समभझले कि हवन से दुर्गि दूर होतो हे यदि इस ऋषि |- 
कथित चेदिक लेख को आय्यसमाजी असल में नहीं लावगे तो क्या इसका अनुष्ठान 
ऊ ट- हाथी करगे ? 

का ` मंत्र गुण । 

स्वा० दयानन्द जी ने लिखा है कि हवन के मंत्रों में हवन के गुण लिखे हैं 
इस को .हमने प्रमाण पंचक के नं० ५८ में स्‌ पए क्रिया हे। क्या कोई भी आर्य्यसंमाजी 
इस वात को सत्य मानत! हे कि हवन के मंत्रों में हवन के गुण लिखे हैं | जव हवन 
के मंत्र आर्य्यसमाजियों कें आगे रख दिये जाते हैं तब आर्य्यसमाजी चुरी तरह विग- 
डते हैं और मंत्र आगे रखने चाळे एवं स्वा दयानन्द जी इन दोनों की चोखी खवर ले 
लेते हैं तथा अन्त में यह भी कह देते हैं कि हम दयानन्द जी के लेख को मानने 


चाले नहीं । 


| 





परमेश्वर के नाम । 


सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि आ भूः और प्राण आदि नाम परमेश्‍वर के हैं, 


इसको हमने प्रमाण पंचक के न॑० ६० में उद्वत किया हे ओर दयानन्द जी ने राहु 
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केतु आदि नाम भी ईश्वर के माने: हैं इसको: हमने प्रमाण पंचक के नं० ७१ में लिख 
दिया हे। क्या भूः प्राण, राइ-केतु आदि ईश्वर के नाम कोई .श्रार््यसमाजी मानने 
को तैयार हे ? यदि तैयार हे तो शास्त्रार्थ के समय, क्रोध क्‍यों करते हैं ओर फिर 
यह क्यो कह देते हैं कि दयानन्द के लेख के हम जिम्मेदार नहीं ? भूः और प्राण तथा 
राहु-केतु दयानन्द के वतलाये ईश्वर के ये अजब नाम आर्य्यसमाजी न मानंगे तो 
क्या मण्ड्क- मत्स्य मानंग? | 


अनोखा अर्थ।' a 

स्वा० दयानन्द जी ने लिखा है स्वाहा .शाब्द्‌ का अर्थ यह है कि जैसा मन में 

हो तेसा ही बोले, इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ६१ में लिखा है । क्या यह अर्थ 

आर्स्यसमाजी संत्य समझते हैं ? यदि सत्य समझते हैं तो “ये स्वाहा” योल कर 

आहति क्यों देते हैं:? क्या यह कहते हें कि हे आग तेरे लिये जेसा मेरे मन म॑ हे 

> | वैसा वोलता हुँ”! अगि तो दयानन्द के मत में जड़ हे फिर जड़ों से वात चीत करना 

क्या मूर्खता नहीं है ? हम किस प्रकार मानें कि स्वा० दयानन्द के कहे स्वाहा शब्द 

के अर्थ को आर्य्यसमाजी सत्य मानते हैं एक बार सी० पी० में रहने चाळे ब्रह्मानन्द 

संन्यासी नामक आर्य्यसमाजी ने 'कहा था कि दयानन्द का लिखा स्वाहा शब्द का 
| [ यह अर्थ में,ही नहीं चढिक समस्त आर्य्यससाजी गलत मानते हैं । चलो छुट्टी पाई। 


; IRL 

स्वा० दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश में अग्निहोत्र से लेके. अश्वमेध पर्यन्त. यज्ञ 
बतलाये हैं इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ६३ में लिखा. हे। अझ्िहोत्र और अश्वः 
मेधके वोचमें इष्टि, दशं, पौर्णमास, पुरुषमे्र, शातरुद्रियाग, सोत्रामणि, बाजपेय, सर्व- 
मेश्र, एवं खास अश्वमेध यज्ञ हैं क्या इनको आरय्यसमाजी सत्य मानते हैं ? यदि मानते 
हैं तो क्या किसी आर्य्यसमाजीने कभी कोई यज्ञ किया है? या यज्ञके मण्डन का लेख 
लिखा है ? अथवा किसी आय्येसमाजी अखवार या किसी ग्रन्थ मे इनकी विधि, का 
| कभी उल्लेखं किया है ? अथवा किसी आर्य्यसमाजी पंडित नें कभी अपने व्याख्यान | 


> Se 














मानलें कि आर्य्यसमाज “अझ्निदोत्र से लेकरे अश्वमेध पर्यन्त” दयानन्द के इस लेख | 





को सत्य-मानती है? यदिःइसक़ो आर्य्यसमाजी सस न सातैगे तो. फिर: कया नदी |. 
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वेश्य का लक्षण । 
सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि जो ऊरू के बल से सब देशों में जाचे आवे उस 
को वैश्य कहते हैं इसको हमने -प्रमाण पंचक के नं० ६४ में लिखा है। क्या इसको 
आय्येसमाजी सत्य मानते हैं ? यदि सत्य मानते हैं तो समस्त देशां में घूमने वाला 
ऊट क्या आर्य्यसमाजियां की दृष्टि में वेश्य है । इस प्रश्न पर घबरा कर आर्य्यखमाजी 
कह उठते हैं कि यह प्रश्न तुम स्वामी से कर सकते थे हम से नहीं ? हम इनसे पूछते 
हैं कि जब स्वा० दयानन्द जी का चैश्य का लक्षण बैदिक है तो तुम उससे घबरा कर 
स्वामी जी के जिम्मे इसके उत्तर को क्यों मढ़ते हो ? 


तुरन्त दान-महा कल्याण । 
सत्यार्थप्रकाश में लिखा हे कि विवाह विधि को समाप्त कर तत्काल ही गर्भा- 
धान की विधि की जावे, इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ६६ में दिखलाया है। 
जत्र यह धार्मिक कत्य है तो आर्य्यसमाजी 'अभी समय नहीं? यह कह कर कयां जी 
चुराते हैं क्या स्वा० दयानन्द जी के लिखे इस वेदिक धर्म का अनुष्ठान पशु-|. 
पक्षी करगे ? 


ब्रह्मा का लक्षण । | 
सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि जो सांगोपांग चारों वेदों को पढ़ा | 
वह ब्रह्म, इसको हमने प्रमाण पंचक. के नं० ६७ में दिखलाया हे । क्या आर्य्य 
समाजी इसको सच मानते हैं ? यदि सच मानते हें तो बतलाव कि आर्य्यसमाज ने 
किस रूमलुष्य को ब्रह्मा की उपाधि दी है? यदि इसको सच नहीं मानते तो क्या 
स्वा दयानन्द जी के साथ श्रार्य्यससाजियां का विकट द्वेष है ?- 


ऋंषि। 


स्त्रा० दयानन्द जी ने स्वमन्तव्यामन्तव्य में ब्रह्मा को ऋषि लिखा है, इसको 
हमने प्रमाण पंचक के नं० ६८ में दिखलाया है । क्या झआर्य्यसमाज इसको सच मान- 
ती है? यदि सच मानती है तो वतलाबे कि किस २ आर्य्यसमाजी ने ब्रह्मा को 
ऋषि लिखा है। 


' गुरु भक्ति । 
स्वा० दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकांश में गुरु को खात त्री से पीटना था 
फाँसी तक पर लटका देना लिखा है, इसको हमने प्रमाण पंचक के नळ ६ में दिख 
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लाया है । यदि आरर्य्यसमाजी इसको सच मानते हैं तो उन्होने अपने पूज्य गुरु के 





साथ मे कया ऐसा व्यवहार किया है? यदि नहीं किथा तो क्यों ? जब स्वामी जी के 


(९ वेदिक लेख का आर्य्यसमाजी हो आचरण में नहों लाबंगे तो क्या पारसी लागे? 


मनुष्य मांस । 
स्वा० द्यानन्द्‌ जी ने-सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि यदि मलुष्य का मांस 
मजुष्य खा ले तो कोई हानि नहाँ, इस विषय को हमने प्रमाण पंचक के नं० ७० में 
लिखा है। क्या आय्यंसमाजी भौ यही मानते हैं ? यदि मानते हैं तो मनुष्य का माँस 
स्यो नहीं खाते ? यदि नहीं मानते तो स्वा० दयानन्द जी के लिखे इस वैदिक धर्मी 
लेख को क्या जैनी मानेंगे ? 


जल पोना । 


स्वा० दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश मे लिखा हे कि. जल वस्त्र से छान कर 
| पीना चाहिये, इसको हमने प्रमाण पंचक के नं० ७३ में लिखा है क्या आर्य्यसमाजी 
मर | इसको सच मानते हैं ? यदि सच मानते हैं तो क्या कपड़े से छान कर जल पीते हैं। 

नहीं पीते तो स्वा० दयानन्द जी के वतलाये इस वैदिक धर्मको क्या सनातनधर्मियाँ 
के लिये छोड़ दिया है ? | 


oe 


वण व्यवस्था । 
स्वा० दथानन्द्जीने चणव्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव से माननी लिखी हे हमने 
इसको प्रमाणपंचक के नं० ६१ में दिखलाया हे । क्या आर्य्यसमाजी इसको सच 
मानते हैं यदि सच मानते हैं तो क्या आर्य्यसमाजियौ ने अपने उन बाप, दादा, 


बनाया तो गुण कर्म स्वभाव की वर्णव्यवस्था को क्या ईसाई मानेंगे ? 


तास्विक विवेचन । 
स्वामो दयानन्द जी ने जितने भी धार्मिक कतव्य और धार्मिक विवेचन 
लिखे हैं आर्यसमाजी उनमें से केवल परस्पर में नमस्ते करना, इस एक आज्ञा को 
तो सत्य मानते हैं वाकी के लेख इनकी दृष्टि मै अमान्य घृणित और गप्पे हैं चा- 
स्तव में आर्यसमाजी स्वामी जी! के सिद्धान्ता. को विल्कुल नहीं मानते केवल: संसार 
को घोसा देने के लिये यह झू ठ कहते रहते हैं कि हम दयानन्द जी के लिखे धार्मिक . 








भाई, लड़के और पौत्रा को शूद्र बनाया है । जो बिल्कुल ही वेद्‌ नहीं पढ़े ? यदि नहीं 


७ 
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सिद्धान्ता को सच मानते हैं । हमने नमूने के लिये कुछ प्रकरण - ऊपर दिखला दिये 
हैं, यदि कोई हमसे आग्रह करे. तो हम दयानन्द जी की प्रत्येक शांमिंक शिक्षा को 
लिख क़र उत्तम रीति से दिखला सकते हें # 
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हम ऊपर लिख आये हैं कि स्वामी दयानन्द जॉ के धार्मिक लेखों पर आर्य- 
समाज को न श्रद्धा हे न विश्वास । अव हम यद दिखलावगे कि चेद पर आयसमाज 
की कितनो श्रद्धा है। वेद्‌ ईश्वर को निराकार ओर साकार दो रूप वाला वतलाता हैं, 
वेद्‌ यह भी कहता है कि आकाश), वाझु, अलि जल, पृथ्वी ये पांच तत्व ईश्वर से 
उत्पन्न हुये हैं इस कारण ये ईश्वर के शारीर हैं। जैसे वरफ और जल में कोई भेद 
नहीं होता वेसे ही तत्वा म॑ ओर ब्रह्म मं.काई भेद नहीं । वेदने ब्रह्मा वराह, वामनादि 
ईश्वर के अवतारा के होने का भी विस्तृत ळेख लिखा हे देखो ईश्वर स्वरूप । येद्‌ 
के इन सव सिद्धान्तो को संसार स उखाड़ देने के लिये आर्यसमाज अपने मन से 
| ही ईश्वर को निराकार कहती है यह वेदके ऊपर आर्यसमाजका पहिला विश्वास है 
चेद्‌ ने मूर्ति पूजा का वर्णन किया, वेद ने.यह भी आज्ञा दी कि तुम पूजन 
करो, चेद्‌ ने आकाश, वायु, जल, अझि पृथ्वी, के द्वारा ईश्वर का पूजन करना लिखा/ 
| बेद ने “ऽयम्बकम्‌2 “नमस्तेस्तु विद्य॒ते ” “भवाशवौ'” आदि सौकड़ों मन्त्री में सूति 
| पूजा करने का विधान -लिखा देखो चेद और आर्यसमाज की मूतिंपूजा । किन्तु 
| आर्यसमाज मूतिंपूजा .का.अपने मन से ही खण्डन. करती है यह. आर्यसमाज का 
| चेद पर दूसरा विश्वास हे। 5; 55 
। वेद्‌ ब्रह्म को स्रष्ि का “अभिन्ननिमित्तोपादान ,कारण” मानता हे इसम 
| चेद ने अनेक मन्त्र (दये, देखो वेद और आर्यसमाज का “अभिन्न निमित्तोपदान 
| कारण” । किन्तु आर्यसमाज वेद मिटाने के लिये ईश्वर को संसार का निमित्त 
| कारण मानतो है यह आर्यसमाज क्रा वंद पर तीसरा विश्वास है | 
४» . ० चेद्‌ ने आणी -मांत्र' की उत्पति ईश्वर के स्वरूप से लिखी है: देखो चेद और 
| आर्यसमाज'का सषि प्रकरण । किन्तु आर्यसमाज अपने मन से जवान:जवान स्त्री 
और जवान जवान पुरुष तथा जवान: जवान पशुं और :जंवान जवान. पश्षियों- की 
` उत्पत्ति अपने आप होंगई मानती हे यह आर्यसमाजः का चेद्‌ पर चतुर्थ विश्वास है । 
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वेद ने मनुष्यों से भिन्न देव जाति का वर्णन बड़े विस्तार से किया है, देच- 
ताओ के कुछ नाम भी लिखे हैं, नामों से भिन्न देवताओं की संख्या लिखी, देखो चेद 
और आर्यसमाज का देचजाति प्रकरण । किन्तु आर्यसमाज अपने मन को तरंग से 
देचजाति का खण्डन कर लिखे पढ़े मनुष्यों को ही देवता मानती है यह आर्यसमाज 
का चेद्‌ पर पंचम विश्वास है । ; 
वेदो ने वेदी की उत्पत्ति ब्रह्माचतार के मुख . से मानी है देखो वेद और आ- 
यंसमाज का वेदोत्पत्ति प्रकरण । किन्तु आर्यसमाज नये नये जाल वना अग्नि, चायु, 
रवि इन तीन तत्व समूह को ऋषि बना, उनमें अपनी जवदस्ती से अंगिरा को मिला 
इनके द्वारा चेदौ का. प्रादुर्ाच होना मानती है यह आर्यसमाज का वेद्‌ पर छठा 
विश्वास है। 
हमने वेद्‌ और आर्यसमाज नामक प्रकरण मे यह स्पष्ट दिखला दिया 
कि आय्यसमाज वेद के किसी भी सिद्धान्त को नहीं मानतो । वेद कहता हे दिन 
तो आर्यसमाज कहती है रात, वेद्‌ कहता है धूप तो आयसमाज कहती है छाया 
वेद्‌ कहता है प्रकाश तो आर्यसमाज कहती है अन्धकार, सभी सिद्धान्ता मे जमीन 
और आसमान जैसा अन्तर हे। अव आप समभ गये होंगे कि आर्यसमाज का 
आधार न चेद है-न दयानन्द के लेख, इसका आधार तो केवल गालियां देना, झाँठ 
0 बोलना, चाल बाजी करना, धोखे में फांसना, हठ बांध बैठना है । आर्यसमाज 
। यदि चेद को प्रमाण मानती तो इसका आधार चेद्‌ रहता, यदि स्वा० दयानन्द जी 
के लेख को प्रमाण मानती तो इस का आधार स्वा० दयानन्द जी का लेख रहता 
किन्तु आय्येसमाजियों ने दोनों का ही मानना छोड़ दिया अतएव आर्यसमाज का 
_ | कोई आधार ही नहीं रहा, आधार न रहने के कारण आय्येसमाज का सत्यु हो गया 
और वह मत्यु आयंसमाजियाँ के हाथ से हुआ क्यों कि वेद और दयानन्द के लेख 
पर आर्यसमाजियाँ ने ही शिर हिलाया अतएव सानना पड़ेगा कि आयंससाज के 
मारने चाळे न मुसलमान हैं न !ईसाई, न यहूदी न पार्सी, न जैनी न । 
वरन इसके मारने वाले चे ही आयंसमाजी हैं जिनके नाम आर्यसमाज के रजिस्टर 
मे लिखे हैं और जो आर्यसमाज के लीडर प्लीडर-पण्डित प्रोफेसर, प्रधान-मंत्रो 


हैं। आधार छोड़ देने के कारण आर्यसमाजियां ने आर्यसमाज को ऐसा भारा कि 
सदा के लिये इसकी अन्त्येष्टि हो गई । 


कई एक आयंसमाजी यह कहते हैं कि हम गालियां देकर, अऋठ बोलकर, 
विविश्र प्रकार की चालवाजियां चल, मनुष्यों को धोखे से फांस, हउ बां घ उायस्माज 
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की उन्नति करके दिखला रहे हे फिर कोई केस कृहेगा. कि आयंसमाज: सर गई ? : 
इसके ऊपर हस. यही कहे कि प्रथम .तो लिखे पढ़े मचुष्यो पर इन पाँच-सागों मं | 


से किसी का भी प्रभाच नहीं पड़ सकता, .दूसरे जव कोई ,मजुप्य.यह समभ लेगा 
कि आर्यसमाज की जड़. इन अम।जुपिक कर्तव्यों पर स्थित है तो फौरन आर्यस- 
माज छोड़ देगा । तीसरे इन अयोग्य कार्यों से न कोई. घर्म चल. सकता है.ओर-न 
स्थिर रह सकता है इसके विरुद्ध इन अयोग्य कार्यों के अवलम्बन, करने वाले को 
संसार चणा की दृष्टि से देखा करता है। हमने यहां पर जो लेख लिखा है चह 


मं चूल भोक कर वलात्क।र इसको सर्वोत्तम धर्म वतलाया हे। हैं हे काग, 


हरिः उँ? शान्ति: ! शान्ति:.! ! शान्तिः ! ! ! 





| आर्यसमाज से चिढ़ कर नहीं लिखा चरन्‌ इस लिये लिखा हे कि विचारशील मनुष्य 
विचार कर कि आर्यसमाज का अवलम्त्र काई धार्मिक ग्रन्थ हे या संसार की आंख 
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हिन्दु कायालय के पुस्तकों . 
Cra 
सचान | 
चर्मप्रकाश । 


यह पुस्तक आर्य्यसमाज और सनातनधर्म के सिद्धान्त में से किसके सिद्धा- 
ठत वेदानुकूल हैं इसकी जानकारी के लिये शास्त्री जी ने लिखो है। इसके प्रथम 
“सत्यार्थप्रकाशा? फिर उतने हीं लेख के खण्डन का “दयानन्द तिमिर भास्कर” इत्यक 
पश्चात्‌ दयानन्द तिमिरं भास्कर का खण्डन करने वाला “भास्कर प्रकाश”? फिर 
त भास्कर प्रकाश के ऊपर धर्मप्रकाश' इस ` प्रकार प्रत्येके विषय पर चारों ग्रन्थौ के 
द पूण छापे गये हैं, इस ग्रन्थ की प्रशंसा स्वर्गीय विद्यावारिधि प॑० ज्वालाप्रेंसाद 
जी मिश्र तथा वेदवयाख्याता पँ० भीमसेन जी एव विद्यारत्न पं० कन्हैयालाल: जी, 
महोयदेशक पं० गोकुलचन्द जी शास्त्री, चिद्यावागीश पं० गोविन्दराम शास्त्री और | 
पं० श्रबणलाल जी प्रभ्नति स्वर्गीय विद्वानों ने लिखी है । वत्तमान काल के विद्वान्‌ 
महामहोपध्याय पं० यिस्धिर जी शास्त्री मिखियल जयपुर कालेज तथा कचिरल्न पं० |. 
अख्निलानन्द्‌ जी एवं विद्याविभूषण पं० श्रीकृष्ण जी जोशी बी० ए० ,एल० एल० बी० 
धार्मिक प्रोफेसर विश्वविद्यालय काशी प्रश्नति अनेक विद्वानों ने की है इस ग्रन्थ में 
पृथक्‌ २ ससुछास हैं छः समुछास का यह. ग्रन्थ छपा हुआ तैयार है | पृष्ठ संख्या 
१२१२ । सूल्य ५) डाक व्यय चौदह आना 


सत्या्थप्रक्ताश । 


स्वामी दयानन्द जी का बनाया हुआ असली 'सत्यार्थप्रकाश? यही है । इसमें 
जतक पितरों का श्राद्ध, स्वग में रहने चाळे देबताओं का मानना: तथा आर्य्यसमा- 
जिया के लिये हंचन करके गाय बैल को चर कर जाना लिखा है| स्वामी दयानन्द 
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जी के स्वर्गवास होने पर प्रतिनिधि ने काट छाँट करके एक नया सत्यार्थप्रकाश 
बना लिया और इस असली सत्यार्थप्रकाश को खरीद खरीद कर आर्य्यसमाज ने 
नष्ट करना आरम्भ कर दिया, यहां तक अलभ्य हुआ कि तीन रुपये की पुस्तक 
खोजने पर साठ रुपये की भी नहीं मिलती थी, जब हमने यह देखा कि भीतरी 
जलन के कारण आर्य्यसमाजी लाग दयानन्द के सिद्धान्तो को संसार से उखेड़ रहे 
हैं तव हमने बही असल द्यानन्द्कृत सन्‌ १८७५ में छपा प्रथमावृत्ति सत्यार्थप्रकाश 
छपवा दिया। भारतवर्ष की_आर्य्यंसमाजों ने रेज्ञळेशन पास किया चन्दे का संग्रह 
हुआ, हम को मुकद्दमे का नोटिस दिया गया किन्तु इतने पर भी मुकदमा चल न 
सका, आय्यसमाजियो के सु ह पर स्याही पुत गई, हार कर घर में बैठ रहे। यह 
वही सत्यार्थप्रकाश है | मूल्य।२) रु० डाक महसूल पांच आने । 


पुराणवस । 


आर्य्यसमाज्ञी मूति पूजा, श्राद्ध, अवतार, वर्णव्यचस्था, चिधचाविवाह, नियो- , 
यादि विषय पर सैकड़ों शास्त्रार्थ हार चुके, उपरोक्त विषय की पुस्तक भी शास्त्री! 


जी ने ऐसी लिंखीं कि जिनके उत्तर में आज तक आर्य्यसमाज की लेखनी नहीं, उठी, 


अब हार कर आर्य्यसमाजियोंने यह मैदान छोड़ दिया और पुराणों का खण्डन तथा | 


पुराणां पर शास्त्रार्थ आरभ्भ कर दिये । आर्य्यसमाज के इस फौज फांटे चाळे हमळे 
को दूर करने के लिये शास्त्री जी ने “पुराणवर्म” नामक यह ग्रन्थ लिखा है यह 
ग्रथ आधा ही छपा हे.केवल पूर्वाध हे, इसके ऊपर काशी से निकलने वाले साप्ता- 
हिक हिंन्दी केसरी ने लिखा है कि-- 
“पुराणवर्म पूर्वार्ध” धर्म ग्रन्थो को कौन कहे, जिस देव वाणी में हमारे धर्म 
ग्रन्थ लिखे हैं उससे भी पूर्णतया अपरिचित लोगों के बहकावे में आकर धार्मिक 
शिक्षा शून्य हम।रे शिक्षित धर्म बाधव भी. पुराणों कें सम्बन्ध में. हास्यास्पद शंकाये 
करतें देखे सुने जाते हैं। इस प्रकार के सभी: खञ्जता से हमारी प्रार्थना हे कि वें 
' श्युराणवर्म? को एक वार अवश्य देखे, पुराणों पर बौद्ध काल से लेकर आज तक 
जितनी शंकायं हो सका हैं पुराणवर्म' में एक एक कर उन सभी के समाधान का 
प्रयत्न होगा । अभी 'पुराणवर्म' का केचल, पूर्वाद्ध? ही प्रकाशित हुआ है। इसे 
अच्यन्त पढ्ने के बाद निःसँकाच भाव से हम कहते हैं कि पुराण के विद्यार्थी इस 
ग्रन्थ को अवश्य देख ।.इस ग्रन्थ में जितनी शंकाओं का समाधानं हुआ है उन पर 
कोई अगर मगर शेष नहीं रह जाता । हमारा विश्वास है कि “उत्तराच के प्रका- 
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होजाने पर पुराणों के सम्बन्ध मं एक भी शंका न रह जायगी । यदि इतने पर 
भी किसी को सन्तोष न होतो ग्रन्थकार की घोषणाबुसार कोई भी मनुष्य विद्वत्ता 
पूर्ण खण्डन कर १०००) पारितापिक छेने का प्रयत्न कर सकता है और 
हम अनुराध करेंगे कि वह अवश्य प्रयत्न करे | अस्तु कहने का मतलब यह है कि 
पुराण के मानने वालों और उनके विरोधियों दोनों ही के लिये यह ग्रन्थ वड़े काम 
का है। इसी प्रकार इस ग्रन्थ के रचयिता पं० कालूराम जी शास्त्रो सनातंनधर्म की 
जो अकथनीय सेवा कर रहे हें उस पर मुग्ध हो कुछ सनातनी यदि उन्हं श्री शंकरा- | ` 
चाय का अवतार मानने लगे हाँ तो क्या आश्चयं हे। 

जिस 'पुराणवर्म” के पूर्चाद्ध की समालोचना है उसका मूल्य ३) २० और 
डाकव्यय ॥) आने । ग्रन्थकर्ता ने इस ग्रन्थ के खण्डन करने चाळे को १०००) इनाम 
देना लिखा हे। 
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व्याख्यान दिवाकंर । 


इस नाम का प्रशंसनीय।ग्रन्थ शास्त्री जी ने लिखा है । यह इतना प्रशंसनीय | 
है कि एक महीने में इसकी दो सहस्त कापियाँ विक गई! । इसमें धर्म, धर्म/ग्रहस्थ- 
धर्म, अभ्युत्थान, सनातनधर्म गौरव ये पांच व्याख्यान धर्म के हैं। इसेके आगे-ईश्चर 
स्वरूप, अवतार, अवतारबाद, कप्णावतार', ये चार व्याख्यान अवतार के हँ 
'भूतिंपूजा, प्रतिमापूजन, मूर्तिपूजावाद, भक्ति, भक्ति: इस प्रकार चौदहः व्याख्यान:हैँ। 
ख़भी व्याख्यान मधुर, सरस प्रामाणिक और युक्ति युक्त हैं। इस ग्रन्थको हाथमे लेकर 
व्याख्यानदाता भी बन सकता'है और शास्त्रार्थ मै विरोधियों को पराज़ गज भे भी कर 
सकता है। जिसमे ये चौदह व्याख्यान हैं उस “व्याख्यान दिचाकुर” के “पूर्वाद्ध” 
का मूल्य २) डाक़ महसूल पांच आने ॥' 


विधवाविवाह निणंय । 


विधवाविवाह का आन्दोलन उठने पर शास्त्री जी ने यह ग्रन्थ तैयार किया 
है, इसमे वैदिक विवाह की उत्कपता, विधवाचिवाह का जाल, वेद विवेचन, तक, 
निर्णय, नष्टे खते मीमाँसा, वाग्दत्ता का पुनविवाह, पुनभ विवेचन, विधवाविवाह 
निषेध, इतिहास विवेचन, एराणचर्चो, वेदम नियोग की व्यवस्था ये वारह व्याख्यान 
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हैं। यह ग्रन्थ व्याख्यान सीखने के लिये अद्वितीय हे इस ग्रन्थ को हाथ मे लेकर जो 
आ २. ॐ ` 
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शास्त्रार्थं करेगा वादी उसके आगे एक मिनट नहीं ठहर सकता इस ग्रन्थ के खण्डन 
करने वाळे को ग्रन्थ कर्ता ने १०००) रुपया पारितोषक भी लिख दिया हे ॥ यह ग्रन्थ 
ब्याख्यान दिवाकर का दूसरा भाग हे सूल्य २) रुपया डाक मदसूस पाच आना ॥ 
. दयानन्द छल कपट दपं । 

I आर्यसमाजियौं ने स्वामी दयानन्द जी के अनेक जीवन चरित्र लिखे हैं किलु 
/ `| थे संबं बनावटी और परस्पर विरुद्ध हैं। यह ग्रन्थ दयानन्द छल कपट दपण जिसका 
| «दूसरा नाम 'द्यानन्द्‌ का जीवन चरित्र! हे पं० जियालाल जी जैनी ने उत्कट खोजके 
साथ लिखाहे इस कारण यह सच्चा जीवन चरित्र है ॥ इसकी भाषा हृदयग्राही नहीं है 
किन्तु पंडित जी ने स्वामी दयानन्द के ऐसे मामले दिखलाये हैं जिनको पढ़. आय- 
समाजी शिर नीचा कर चल देते हैं ॥ इस ग्रन्थ का अधिकार लेकर हमने छपचाया 
है पाठक इसे अवश्य पढ़ें ॥ मूल्य दो रुपया, डाकव्यय पांच आने । 


“बैदिक उपासना के विषय पर शास्त्री जी ने “मूर्तिपूजा” नामक ग्रन्थ लिखा 
हे॥ पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदो ने भारत प्रसिद्ध सरस्वती मासिक पत्रिका में 
| इस पुस्तक की भूरि भूरि प्रशंसा की है॥ इस पुस्तक के खण्डन करने वाले ब 
ग्रन्थकर्ता ने १०००) २० परित्ीषिक'भी रक्खा है॥ सन्‌ १६१० ई० से यह पुरु 

कई वार कपी सूर्तिपूजा के खण्डन करने वाला के समस्त हौसले. पस्त पड़ गये, 
खण्डन के लिये किसी ने भी लेखनी नहीं उठाई चरन्‌ जिस दिन से यह पुस्तक 
| तैयार हुई है सूंतिं खण्डन करने वालो ने शास्त्रार्थं करने छोड़ दिये भूल से कोच 
| राठ, कुसरा, कानपुर प्रमृति जिन स्थानों, मे आर्यसमाज ने शास्त्रार्थ किया, इस पुः 
| स्तक के आगे भारी हार खाने पड़ी । पुस्तक का मूल्य १) रुपया डाक महसूल 
चार आना । 


| ६९६ ..` = अवतार। 


|= इस पुस्तक मै वेद और युक्ति से ईशर का अवतार धारण करना दिखलाया 
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